४३, 


है. 
डद 
है. 


सर 


रचना 


हमारे स्वाध्याय कली द्विग्ा वा हों? 
आप किससे प्रभाद्षित-होते-हैं 5 ; 
स्वाध्याय योग्य साहित्य कसा हो ? 
शिक्षण सस्थाओं में स्वाध्याय का 
रूप क्‍या हो है 5 हर> 
स्वाध्यायोपयीगी कतिपय प्रन्य 

और मेरा अनुभव, ऊ्प * 

शिक्षा भौर सस्कार-शिविर 
स्वाध्यायी के रूप-में मेरा अनुभव 
नये स्थ्यध्यायी:. नया ,साहित्य 
स्वाध्यग्य के सुखद अनुभव दा 
परिचर्मा स्वाध्याय : स्वरुप ,एवं .मेद्दत्ता 
स्वाध्याय के लाभ : मेरे; प्पूने अनुभव 
स्वाध्यायी के रूप में मेरे अनुभव 
चिन्तना कर स्वाध्याय के 

समाज झौर गुणी 

दो प्रेरक प्रसण॒ ' 

दो कविता 


टन जचु 


रचना कार 


टॉ० जमकिशनप्रसाद यण्ट्नवातत 
स्वर्गीय श्री यज्ञदत्त प्रक्षय 
श्री सुन्दरलाल बी. भल्हारा 


, स्वर्गीय प० उदय जैन 


श्री श्रगरचन्द नाहटा 


डा नरेन्द्र भानावत 

थी माणाकमल भण्डारी 
श्रीमती अरुणा जन 

श्री चांदमल कंणाविट 
बआयोजफ- श्री भ्रजीत कठावत 
श्री जशकरणा डागा 

श्री सुजानमल मेहता 


डा जयकिशन प्रसाद खण्टेलवाल 


श्री विवेक जेन 
श्री मोतीलाल सुराणा 
श्री मोतीलाल सुराणा 
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9 
पैक 


छठ 


स्वाध्यायों बनने से 
महान लाभ 


१. कर्मों की निजरा होती है । 

२. जिनवाणी का प्रचार श्रौर प्रसार होता है। 

, शुद्ध क्रियाराधन का श्रस्यास करने और कराने का लक्ष्य बनता है। 
४. सम्प्रदाय बाद से दूर हठने का सुअ्॒बसर मिलता है । 


५. प्रनेक स्वधर्मी बन्धुओं से सम्पक बढ़ता है, जिससे स्नेह सदभाव श्रोर 
संगठन माघना सुरढ़ होती है । 


६. शिक्षा प्रमी उदार सज्जनों का द्रव्य पारसाथिक कार्यों के उपयोग मे 
ग्राता है । 


७. जेन दरद्धंन के बारे में विचारों के ध्रादान-प्रदान का सुनहरा श्रवसर 
मिलता है । 


5. सभी क्षेत्रों में नैतिक उत्साह श्नौर चेतना जागृत होती है । 


€. आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रनुभव बढ़ता है । 


०#क8%%%%%#६१११%%%१%%$४क%% कक क११३१%%४८:54544%556::5445/6/:648: 7 
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केंककककक कक इक कककक कक कक कक कक कि के कक को के 


थम खण्द्द 


स्वाध्याय 


पे एण दूसरों की निन्‍्दा मे निरपेक्ष, बुरे विकल्पों के नाश 
करने मे समर्थ तत्त्व के विनिश्चय का कारण और 
ध्यात को सिद्धि करने वाला है। 





२ 


प्रकाशकीय 


भगवान्‌ महावीर के २५४००वें परिनिर्वाण वर्ष के उपलक्ष मे सम्यग्शान प्रचारक मण्डल: की स्‍धोर 

ते दो ग्रन्थ प्रकाशित करने की योजता हाथ मे ली गई, थी। पहला ग्रन्थः-/जैन सस्कृति और राजस्थान 

'जिनवाणी' के विशेषांक के रूप में पाठकों के हाथो मे पहुँच चुवा है। - “श्री लक्ष्मीदेवी जैन पुरस्कार भेरठ 

“द्वारा श्रखिल भारतीय स्तर पर सर्वेश्नेष्ठ विशेषाक. के रूप भे यह पुरस्कृत भी, 'हो चुका है। दूसरा ग्रन्ध 

उंस्वाध्याय स्मारिका अब पाठकों की सेवा मे प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रप्रत्याशित विलम्ब के लिये हम 
क्षमा प्र/र्थी हैं । > । | ! 


जीवन और समाज में सम्यग्जान, सम्यगृदर्शश झौर सम्ग्रगचासि्रि की श्र'राधना के प्रति रूचि 
जागृत करने, उसमे सहयोगी बनने 'श्रौर सामायिक, स्वाध्याय तथा साधना ,की प्रवृत्ति विकसित करने की 
इृष्टि ले जाज से ३४ वर्ष पूर्व परम श्रद्ध य जैनाचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० के उद्वोधन से प्रेरित होकर 
सम्याज्ञान प्रचारक मडल की स्थापना की गई थी । मण्डल स्वाध्यायी सघ, श्री ,जेन सिद्धान्त शिक्षण सस्थान 
श्रादि प्रवृत्तियों के माध्यम से ज्ञान और साधना के आराधना और प्रसारण के कार्यो मे सलग्न है। 


हि 3) 


विचार प्रेरक, सस्कार वर्धधक सत्‌ साहित्य क्षे प्रकाशन की रृष्टि से मडल ने भ्रव तक लगभग 

“9० पुस्तकें प्रकाशित की हैं और 'जिनवाणी” मासिक पत्रिका नियमित रुप से ३५ वर्षों से प्रकाशित हो 

रही है | इसके भ्रव तक 'स्वाध्याप सामयिक, 'तप”, श्रावक धर्म , साधना ध्यान और 'जैन सस्कृति श्रौर 
राजस्थान! विशेष/्क प्रकाशित हो चुके हैं जो विशेष लोकप्रिय और उपयोगी रहे हैं । 


सम्यग्श्ञान प्रचारक मडल की प्रवृत्तियों मे स्वाध्यायी सच की प्रवृत्ति का प्रमुख स्थान है। इस सघ 
की स्थापना झाचाय॑ श्री हस्तीमलजी मं० सा० के सदुपदेश से हुई । इसका मुख्य कार्यालय घोडो का चौक 
जोधपुर मे है । 'विगत वर्षों में सघ ने सराहनीय प्रगति की है, इस समय सबाई माधोपुर उदयपुर, बैंगलोर 
तथा मद्रास मे इसकी मुख्य शाखाएं हैँ 225 


स्वाध्याय सघ का मुख्य कार्य स्वाध्याय के प्रति लोगो की रुचि जागृत करने के साथ-साथ ऐसे 
स्वांध्यायी तैयार करना है जो संत सतियो के चातुर्मास से-वचित क्षेत्रों में जाकर पर्युषण के दिनो मे अष्ट 
दिवसीय पर्वाराधना सम्यक्रूपेणा करा सके । कुछ वर्षों तक स्वाध्याय सघ का कार्य विशेष गति नही 
पकड सका, पर विगत १०-१२ वर्षो से श्री सम्पतराजजो डोसी के सयोजकत्व में स्वाध्याय सघ ने श्रच्छी 
प्रगति की है। स्वाध्यायियो को जैन तत्त्वो की विशेष जानकारी कराने और साधना की ओर उन्हे उन्मुख 
हे ४5 रो से अ्रवकाश के दिनो में ध्लामिक प्रशिक्षण शिविर शौर साधना शिविर भी भायोजित किये 
ज़ा । | 


६] 


स्वाध्याय सघ की प्रगति और स्वाध्यायियो से समाज को परिचित कराने के उ्द श्य से इस 
प्वाध्याय स्मारिका' का प्रकाशन किया जा रहा है। आशा है, इसमे जीवन और समाज में स्वाध्याव की 
रुचि और प्रवृत्ति बढेगी । 


स्‍्मारिका में प्रकाशित स्वाध्याय सम्बन्धी विचार सामग्री जुटाने मे हमें डॉ नरेख्र भानावत का, 
स्वाध्याय सघ का प्रगति विवरण प्रस्तुत करने मे श्री सम्पतराजजी डोंसी का एवं स्वाध्यायियों का परिचय 
तैयार करने मे सर्व श्री सम्पतराजजी डोसी, कन्हैयालालजी लोढा व रूपचन्दजी जैन का विशेष सहयोग 
प्राप्त हुआ है। यद्यपि स्वराध्यायियों का परिचय शभ्रस्तुत करने में पूरी सावधानी रबखी गई है तथापि 
सूचनाओं के श्रभ्ाव मे कतिपय स्वाध्यायियो के परिचय इसमें प्रकाशित होने से रह गये हैं उसके लिये हम 
क्षमाप्रार्थी हैं। सभी स्वाध्यायियों के चित्रो का प्रकाशन भी सम्भव नहीं हो पाया हैं। बार-बार लिखने 
पर भी कई स्वाध्यायियो से हमे उनके चित्र नहीं मिल पाये। श्रत, जो चित्र प्राप्त हो सके, उन्ही का 
प्रकाशन यहाँ किया गया है । 


स्मारिका के लिये विज्ञापन जुटाने मे सर्व श्री सम्पतराजजी डोसी, ज्ञानेन्द्रजी वाफवा, चद्धराज- 


जी सिघवी, सुमेरसिहजी वोथरा, प्रेमचन्दजी हीरावत, कीत्तिचन्दजी ढड्डा आदि का विशेष सहयोग रहा 
है। ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं । 


स्मारिका के प्रशमन मे सहयोग देने वाले सभी विद्वान लेखकों, सम्पादक मण्डल के सदस्यों व 
विज्ञापन दाताओ के प्रति हम मण्डल परिवार की ओर से हादिक आधार प्रकट करते हैं ॥ आजा है, 
उनका यह सहयोग हमे झागे भी वरावर मिलता रहेगा ! 


उमरावमल ढड्ढा श्रीचन्द गोलेछा 
अध्यक्ष - मत्री 


स्वबन्यव्कत इ्लाक्ष्य प्रन्‍चल्वारव्क स्णजत्त, पज्य्यप्सुश 


सम्पावर्कीय 


मुद्रण के आविप्कार और ज्ञान-विज्ञान के विकास से आज अध्ययन का क्षेत्र बहुत विकसित हो 
गया है| प्रतिदिन हजारो लाखो पुस्तक छपती और विकती हैं तथा करोडो त्यक्ति उन्हे पढते हैं। पर एक 
समय ऐसा भीःथा जब छापेखाने के प्रभाव में अ्रध्ययन-मध्यापन का सूल श्राघार कतिपय हस्तलिखित 
प्रतियाँ श्रौर उपदेश व प्रवचन श्रव॑ंण ही!था । आज तो शिक्षण सस्थाओ के अलावा पुस्तकालय, पत्र- 
पत्रिकाएँ, किल्म, रेडियो, टेलिविजन, टेप-रेकार्डर आदि ज्ञान के कई नये-तये साधन विकसित हो गये हैं । 

प्रध्ययन-कौशल कः इत्तना विकास होने पर भी आ्राज व्यक्ति की ज्ञान-चेतना, मौलिकता और 
सजगता के रूप में विशेष विकसित नही हो पा रंही है। शन्‍्द शऔर विपय का ज्ञान तो वढ रहा है पर 
श्र्थग्रहरा और उसकी नानाविध भगिमाश्रो तक पहुचाने की क्षमता विकसित नही हो पा रही है। बाह्य 
इन्द्रियों की क्षमता बढने से रग। रूप; शब्द स्वाद, स्पर्श आदि की पहचान झौर प्रतीति मे तो विकास हुआ 
है, विश्व की घटनाओं मे रुचि वढी है, सामान्य ज्ञान का क्षितिज विस्तृत्त हुआ है भौर नित्य नवीन तथ्य 
जानने की जिज्ञासा वढी है। यह सब शुभ लक्षण है, पर इसके समानान्तर श्रपने भ्रात्म चैतन्य को जानने 
की जिज्ञासा श्रौर उसकी शक्ति को प्रकट करने की क्षमता नहीं वढी है। फलस्वर्प ज्ञान की श्राराधना 
आत्मा के लिए हितकारक, विश्व के लिए कल्याणक और वृत्ति-परिचारक नही बन पा रही है। ज्ञान के 
मथन से अमृत के वजाय विप अ्रधिक निकल रहा है और उस विप को पचाने के लिए जिस शिव-शक्ति 
का उदय होना चाहिए, वह नही हो पा रहा है । 


सच वात तो यह है कि केवल अध्ययन से ज्ञान के क्षेत्र मे सघर्ष का वल भिलता है और उससे 
आग ही पैदा होती है । जब तक स्वाध्याय की वृत्ति नही बनती, तव तक ज्ञान का मन्धन नवनीत या अमृत 
नही दे पाता । स्वाध्याय का श्रर्थ है-- आत्मा द्वारा, आत्मा के लिए अध्ययन । ऐसा अध्ययन जिससे आत्मा 
का हित हो, लोक का कल्याण हो । ऐसा स्वाध्याय श्रन्तंमुख हुए बिना नही हो सकता ' वीतराग महापुरुषो 
द्वारा कथित सदुशास्त्रों के वाचन, मनन, चिन्तन, भावन झौर आस्वादन मे जब स्वाध्यायी एकाग्रनचित होता 
है, तव उसकी पांचों इन्द्रियों का संचर स्वत हो जाता है ओर वह भीतर की गहराई मे अवगाहन कर 
निजता से जुडने लगता है, अपने आपको बुनने लगता है। उसकी प्रमाद की अवस्था मिट जाती है । उसकी 
चेतना एक!ग्र होकर भी जागरुक वंनी रहती है । उसका ज्ञान केवल आँख द्वारा वाचना या त्तक बुद्धि द्वारा 
पृच्छुना तक सीमित नहीं रहता, वह परिवतंता और श्रनुप्रेक्षा द्वारा स्थिर श्रद्धा भर निमल भाव के रूप मे 
परिणत हो जाता है तथा उसके श्राचरण में ढलकर अपने में ऐसे शक्तिकण सम।|हिंत कर लेता है कि वह 
प्राणीमात्र के लिए मेगलरूप बन जाता है। ' 
ग्राज के युग की यह वडी दु खान्त घटना है कि ज्ञान-विज्ञान का इतना व्यापक प्रसार और अ्रध्ययन 
अ्रध्यापन की इतनी सुविधाएं प्राप्त होने पर भी व्यक्ति का मन स्वाध्याय की और प्रवृत्त नही हो पा रहा है । 
आज की शिक्षा पद्धति मे अध्ययन कौशल ने स्वाध्याय-कल्ा को निर्वासित कर दिया है । 
फलस्वरूप हमारी प्रवृत्ति परीक्षोन्मुखी वनकर रह गयी है । भीतर उतरने की बजाय वह बाहरी साधनो का 
ही सहारा लेती है । उससे व्यावसायिकता का फलक तो विस्तृत हुप्ना है, पर प्राध्यात्मिकता की सवेदना 
सिदुंड़ गयी हैं, मनोरजन का क्षेत्र तो बढ़ा है पर भ्रात्मरमण की सभावना समाप्त हो गयी है, वृत्तियो को 


उभरने का तो अ्रवसर मिला है, पर आत्मानुशासन का स्वाद विस्मृत हो गया है। भ्रतः झावश्यकता है कि 
हम स्वाध्याय की घोर प्रवृत्त हो ताकि आात्म-हनन भौर भात्म-दमन के स्थान पर झात्म-विश्वास और 
आत्मोललास बढें । 


स्वाध्याय की इस प्रवृत्ति को अधिकाधिक विकमित करने की श्रावायकरता, श्राज से तीन दशक पूवे 
ही परम श्रद्धे य आचार्य श्री हस्तीमलजी म॒ सा ने अनुभव की! फन्तस्वरूप उनके उपदेशों से प्रेरित होद्धर 
स्वाध्याय संघ की स्थापना की गई | इस सघ का मुख्य लक्ष्य सतन्सतियों के चातुर्मंस से वचित क्षेत्रों में 
पर्यु पण पर्वाराधन के लिए स्वाध्यायी श्रावकों को भेजना है+ विगत वर्षों में सघ की शोर से भाप्रप्रदेश, 
कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, असम, मध्यप्रदेश, मेवाड, मास्वाड़ आदि प्रदेशों में सैकड़ों स्वा- 
ध्यायी बन्धुओ को इस निमित्त भेजा गया है । 

ये स्वाध्यायी वन्ध्रु एक प्रकार से सांस्कृतिक भर श्राध्यात्मिक जागरण के अग्रदूत हैं । ये निस्‍्वार्थ 
भाव से झ्राठ दिनो तक क्षेत्र विशेष को अपनी सेवाएँ देते हैं । ये मात्र प्रचारक या उपदेष्टा नही होते । ये 
साधक भी होते हैं । स्वय थ्राठ दिनो तक तप-खान ध्यान पूरवेंक सयम साधन करते हुए, आात्म-स्वरूप मे 
लीन रहने का प्रयत्त करते हैं व दूसरो को भी इस घोर प्रेरित-प्रोत्ताहित करते हैं। आचार भोर विचार 
दोनो के सम्यक्‌ योग से पुष्ट इनका पयु पण पर्वा राधन उस क्षेत्र विशिष के लिए उपयोगी और प्रेरशाका री 
सिद्ध होता है । इनकी विद्वमानता से उस क्षेत्र के सुधुत्त मानस आध्यात्मिक चेतना भ्ौर धर्मधारणा से 
स्पन्दित हो उठता है | अप्ट दिवसीय साष्टना से क्षेत्र विशेष के लोगो को न केवल-तत्व ज्ञान .मिलता हैं रन 
उनमे धर्महचि भी जागृत होती है जो उनके भावी जीवन निर्माण मे सहायक बनती है। | 

इन स्वाध्यायी वन्धुओं की भूमिका का सामाजिक पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस क्षेत्र में ये 
पहुँचते हैं, वहा घामिक चेतना ही नही उभरती वरन्‌ ध्षामाजिक जागृति भौर स्वधर्मी वात्सल्य भाव भी 
पनपता है । सास्क्ृतिक समन्वय और समाज-सगठन का नया वातावरण बनता है जिस परिणास स्वरूप 
विविध रचनात्मक प्रवृत्तियों और सेवाकार्यों को फलने-फूलने का अवसर मिलता है। 


स्वाध्याय सघ की प्रगति और स्वाध्यायी बन्धुओ की भुमिका से समाज को परिवित कराने की 
इृष्टि से ही इस स्मारिक्षा का प्रकाशन किया गया है । स्मारिका के प्रथम खण्ड में स्वाध्याय के स्वरूप, 
महत्व, उपपोगिता और उपके विभिन्‍त पहलुओ १२ पठंचीय और मननीय सामग्नी प्रस्तुत की गई है। ट्वितीय 
तृतीय खण्ड में स्वाध्याय सघ के उदुभव एवं विकास तथा स्वाध्यायी बच्धुओं की संक्षिप्त परिचय रेखा 
सचित्र अकित की गई है । 


जयपुर से बाहर अजमेर मे इसका प्रकाशन हीने से हम प्रूफ नही, देख पाये हैं। भ्रत,यत्र तत्र मुद्रण 
सम्बन्धी भ्रशुद्धिया रह गई हैं ।'स्वाध्यायिय्रों का परिचय समय पर तैयार न द्वोने से व प्रेस सम्बन्धी कठि- 
नाई के कारण इसके प्रकाशन में वहुत,अधिक विलम्बव हों, गया । इसके लिए हम पाठकों व स्वाध्याय-प्रेमिको 
से क्षमायाचना करते हैं). . “ः | लक 
- अपने सभी सहयोगियों के प्रति श्राभार सहित, 


१७ मई, १९७९ नरेन्द्र भानावत 
सी-२३५ ए तिलकतगर, जयपुर-३०२१००४ सुम्पादक 


स्वाध्याय :.. 
आत्मबोध का उत्स 


१ स्वाध्याय का स्वरूप ६ 
अध्ययनमध्याय सु-सुन्दरो-डध्याय स्वाध्याय. 
याने सुन्दर-अध्ययन--सत्‌-शास्त्र को _ मर्यादापूर्वक 
पढना स्वाध्याय कहा जाता है। केवल अध्ययन्‌-- पठन 
स्वाध्याय नही कहा जा सकता । क्योकि श्राज कितने 
ही कामोत्तेजक जासूसी उपन्यास ,और अ्रश्लील पुरतकें 
तथा कथा कहानिया, विकार-वद्ध क. साज-सज्जो से 
सुसज्जित, अ्रध्ययंन-सामग्री के रूप में उपलब्ध होते हैं 
तो क्या इनका अ्रध्ययन भी स्वाध्याय कहायेगा ? 
कभी नही ! वस्तुतः जिस श्रध्ययत से झात्म-कल्याण 
सभव हो ऐसे श्रेष्ठ ग्रस्थो का घ्यानपूर्वक पढना ही 
स्वाध्याय शब्द का भ्रभीष्ट-प्रथ॑ है। गदी पुस्तको का 
अध्ययन मन को गदा कर के लक्ष्यश्रष्ट बना देता है । 
जिन से श्राचार-विचारों में उत्तेजना तथा कालिमा 
लगती हो भूलकर भी ऐसी पुस्तकों को हाथ नही 
लगाना चाहिये । स्वाध्याय के रूप मे उसके पढने की 
तो बात ही क्या ? अन्य दृष्टि से ऐसी पुस्तक चाहे 
कितनी भी उपयोगी हो किन्तु स्वाध्याय की दृष्टि से 
स्वंथा हेय हैं। हमारे पूर्वजो ने जो कुछ भी किया, 
सोचा झ्रोर पाया वे सभी सद्ग्रन्‍्थो के स्वश्िमृ पृष्ठो 
पर हमारी थाती के रूप मे युग युग से, सुरक्षित पडे हैं । 
वस्तुत उन्ही आ्रादर्शों की प्राप्ति कों लक्ष्य मानकर हमे 
उनका स्वाध्याय करना चाहिये । 3; 


# आचार्य श्री हस्तीमलजी स, सा, 


२ स्वाध्याय का एक विशिष्ट रूप : 


स्वाध्याय का एक दूसरा भी रूप .अचलित है, 
जिसमें पाठकों को अ्रध्ययन के लिए किसी सदुग्रन्थ का 
श्रध्ययन उतना श्रावश्यक नही जितना कि आत्मा का 
अ्रध्ययन । इस दृष्टि मे” स्वस्यन्ञात्मन श्रध्ययनम्र्‌ 
स्वाध्याय । याने श्रपनी आत्मा का अ्रध्ययन - ही 
स्वाध्याय है । भात्मा कोई ग्रन्थ या शास्त्र नहीं 
जिसका कि अध्ययन किया जाय ? 'ऐसी शका का 
स्पष्ट समाघान यह है कि किसी भी अध्ययन का कुछ 
न कुछ विपय होता है, शौर श्रध्येता उस विपय-वस्तु 
को हृदयगम करने के लिए उसका पुन पुत्र निरीक्षण 
एव परीक्षण करता है जो कि श्रध्ययन या अश्रध्याय 
कहाता है। आत्मा के बारे मे भी यह ज्ञातव्य है कि 
आत्मा क्या है ? कहा से श्ाया है ? कहां फिर 
जायेगा ? देह से उसका क्या सम्बन्ध है? मन और 
इन्द्रियो से इसका कया माता है ? क्‍या देह, इच्द्रिय 
आर मन का समुच्चय रूप ही तो भ्रात्मा नही है। इस 
जागतिक जाल से गुड मे मक्खी की तरह इस आत्मा 
के उलभने का रहस्य क्‍या है? क्‍या देह के 'साथ 
श्रात्म का कभी विनाश नही होता ? क्‍या वास्तव से 
वह झजर और श्रमर है ? आत्मा का आकार कैसा, 
है? वह श्रमूर्त है तो इस तरह मूर्त रूप का श्राश्रय 
ग्रहण क्यो करता आदि बहुविघ प्रश्न हैं, जिन पर 


२) 


पूर्वाचार्यों ने, तत्त्ववेत्ता महपियों ने भाति-भाति के 
विचार व्यक्त किए हैं | 

हमको पूर्वश्रूत उस शास्तव--वाणी के आधार पर 
चिन्तन, मतन भर ।वेदिध्यासन के द्वारा उन गढ़ 
पहेलियो को सुलभाने का प्रयत्न करना चाहिये। 
झात्मिक तत्व का यह उद्घाटन भी स्वाध्याय के 
भन्तर्गत ही श्राता है । 


३, स्वाध्याप-- वाणी का त्प 


स्वाध्याय एक प्रकार का वाणी का तप है। गीता 
में श्रीकृष्ण ने कहा है-- 
“स्वाध्यायाभ्यसनं चैवू वाडमयं तप उच्यते” 

याने स्वाध्याय एवं अभ्यास को वाह मय का 
तप कहा जाता है। तप के द्वारा जैसे राग द्वेप 
झ्रादि कमंबन्धन पब्रात्मा से श्रलग हो जाते हैं, 
वैसे स्वाध्याय रूप तप के द्वारा भो वचन-सिद्धि प्राप्त 
हो जाती है और व्यक्ति के मुखमण्डल पर एक 
अलौकिक दिव्यता दिखाई देने लगती है | स्वाध्यायी 
अपनी निरन्तर स्वाध्याय-साधना से श्रमोघ वाक्‌ हो 
जाता है। इस तरह स्वाध्याय से वाणी में निखार 
तथा बल आने लगता है | एक सच्चे स्वाध्यायी के 
निर्मल मन से निकलने वाले वचन कभी खाली नही 
जाते । 


४ स्वाष्याय---एक ज्ञान यज्ञ : 

यज्ञ कई प्रकार के होते हैं जैसा कि गीता का 
वचन है--- 
“द्रव्य यज्ञा-स्तपोयज्ञा, योग यज्ञास्तथा परे। 
स्वाघ्याय ज्ञान यज्ञाइच यतय -संशित ब्रता ?। 


भ्र्थातू द्वव्य यज्ञ, तपोयज्ञ तथा स्वाध्याय रूप 
शानयज्ञ की ब्रतनिष्ठ यति जन उपासना करते हैं। _ 


एन यज्ञों से ज्ञानमूलक स्वाध्याय यज्ञ की महिमा 
बताते हुए कहा है-- 


स्वाध्याय स्मारिका [स्वाध्याय सण्ड) 


“श्रेयान्‌ द्रव्यमयाद,-यज्ञान्‌-ज्ञानयज्ञ पर तप. 
सर्व कर्माखिल पार्थ, जाने परिसमाप्यते ।* 


ध्र्थात्‌ द्रव्ययज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। क्योक्ति 
बन्धन के हेतु सभी बर्म, शानयज्ञ में समाप्त हो णाते 
हैं। द्रव्यवज्ञ में जहा माधन-सामग्री की प्रपैक्षा रहुती 
हैं, स्वाध्याय में उनका कोई प्रयोजन नही । स्वाध्याय 
ग्रन्त, मे छिपे ज्ञान को प्रकामित करता है, जिससे कि 
प्रज्ञानताजन्य त्तारे मशय और विपर्यास मन से दूर 
हो जाते हैं । सशयो के मिठ्ते ही व्यक्ति देहवानू की 
जगह शझात्मवान्‌ वन जाता है। हर ओआत्मबन्त न 
कर्माणि निवध्नन्ति और झात्मवाब्‌ को कर्म बाघ 
नहीं सकता । कर्मबन्ध को काटना ही मोक्ष का 
सोपान है। ससार के समस्त दपन्तप कर्मंबध् को 
छुडाने के लिए ही विहित माने गए हु ! जो कि 
स्वाध्याय से सहज सुलभ प्राप्त होते है 


४ स्वाध्याय-- भज्ञानता का नाशक्क ६ 


जालवबद्ध मकडी को तरह, यह ग्रात्मा स्वकृत 
भ्रज्ञातता के द्वारा सामारिक उतकतो में उलभी 
हुई है । इसी अ्ज्ञानता या अविद्या के वश श्रात्त्म- 
ज्योति जगमगा नहीं पाती । जैसे सूर्य घन-पटल 
में छिपकर जगत पर अपना प्रकाश्न नहीं फँला 
पाता, वैसे अज्ञानता से ज्ञान-धन विभु की दिव्य- 
ज्योति भीतर ही भीतर कौध कर रह जाती है भौर 
वाहर नही हो पाती। मगर स्वाध्याय के द्वारा 
निरन्तर ज्ञानवृद्धि होने से एक दिन यह आझात्मा 
भ्ज्ञानता को विनष्ठ कर ज्ञानालोक से श्रालोकित हो 
उठता है। झौर इस पर छायी घविद्या का आवरण 
भी दूर हो जाता है । कहा भी है-- 


“यर्थद्धासि समिद्धो४ग्नि, भस्मसात्‌ कुरुतेउजु न, 
ज्ञानाग्ति सर्व कर्मारिंग भस्मसात्‌ कुरुते तथा” 


अर्थात्‌ जैसे प्रज्वलित श्रग्ति समस्त ईंघव को 
झपनी ज्वाला से राख बना देती है, वैसे सतत्‌ 


स्वाध्याय. आत्मवोध का उंत्स 


स्वाध्याय से प्रदीतत यह ज्ञानाग्नि अ्रज्ञानता को जडमूल 
से भस्म बना डालती है। 


६ स्वाध्याय--आत्मबोध का उत्स 


स्वाध्याय भ्रात्म वोध का उत्स--उद्गम स्थान है । 
क्योंकि स्वाध्याय से ज्ञान और ज्ञान से श्रात्म-बोध होता 
है। स्वाध्याय के द्वारा सरलता से आत्म-साक्षात्कार 
होता है, जिससे पुत उसको कुछ करना शेप नही रहता । 
उसके मन की सारी सासा रिक तृष्णा या लालसा मिट 
जाती है- और वह परमानन्द निमग्न हो जाता है । 
इस दशा को प्राप्त करने वाला जीव स्व प्र के भेद को 
भूल जाता है। संसार के समस्त प्राणियों के प्रति 
उसमे समता का भाव थभ्रा जाता है। वह सब मे 
झपने को तथा सबको झपने मे समाया समझता है। 
राग और हृ ष से उसका सर्वथा सम्बन्ध टूट जाता है। 
दो तट बन्धों के बीच बहने वाली सरिता जैसे सागर 
मे मिलकर अपनी क्षुद्रता खोकर सागर की महानता 
को धारण कर लेती है, वसे हो स्वाध्याय के बल पर 
साधक व्यक्ति से समष्टि का बडा रूप धारण कर 
लेता है। सुख-दु ख, हानि-लाभ, स्वगं-नर्क और 
भले-बुरे का विचार उसके मन में नहीं रहता, वह 
इन्द्र से परे दन्द्रातीत बन जाता है । 


७ स्वाध्याय---अप्त्म-चिन्तन की कसोटी 5 

स्वाध्याय को यदि झात्म-चिन्तन की कसौटी कहे, 
तो कुछ भी श्रत्युक्ति वही होगी | स्वाध्यायी साधक इस 
कसौटी पर-- 

शक में कड॒ कि च मे किच्चु सेस, 

कि सक्‍करिज्ज न समायरामि 7 

अर्थात्‌ मैंने क्या शुभ कर्म किया, क्या नही किया 
एवं कौन से कारें ' करने शेष हैं, जिसे मैं करने की 
स्थिति में नहीं हूँ, श्रादि विषयो को स्वाध्याय 
के ज्ञानालोक मे वर्गीकरण करते हुऐ अ्कृृत-कतेंव्य 
-कर्मों के करने में स्वाध्याय से सबल प्राप्त कर 
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पुंत प्राशपन से जुट जाता है। तथा जीवन को गरिमा 
मडित और उजागर बना लेता है । कसौटी पर कसने 
से जैसे 'स्वर्ण की परख होती है, वैसे स्वाध्याय 
की कसौटी पर शब्रात्मिक गुणों की परख हो 
जाती है । 


८ स्वाध्याय--वकक्‍्तृत्व का कल्पद्र म 


निरल्तर किए गए सद्ग्रन्थो या शास्त्रों, जिसके 
लिए कहा है कि-- 
यस्मात्‌ राग द्व षोंद्वत-चित्तान, समनुशास्ति सद्ध में 
सत्रायते च दु खाच्छा स्त्रमिति निरुच्यते सद्भिः 

प्र्थात्‌ जिसके द्वारा राग-द्वेष से उद्धत सवको 
सद्धर्म में श्रनुशासित किया जाता है और दुखों 
से सरक्षण होता है, उसे सज्जनो ने शास्त्र कहा 
है । उसके अ्रध्ययन या स्वाध्याय से व्यक्ति का ज्ञान 
विकसित होता है । इस सदध्ययन से उसकी वाणी 
ओझोजस्विनी और बलवती बन जाती है। वह इस 
स्वाध्याय के बल पर प्राप्त ज्ञान के द्वारा जिस किसी 
विषय को पूर्ण प्रामाणिणषिकता श्रौर प्रखर पाण्टडित्य से 
जनगरण के श्रागे प्रस्तुत करता तथा उसे अकाट्य 
प्रमाणो द्वारा लोक मानस पर खचित कर देता है । 


उसकी वाणी में यथार्थवादिता के सग सग ऐसी 
साघुरी भरी होती है जिससे कि लोग उससे प्रभावित 
हुए बिना नही रहते । हर व्यक्ति उसकी बचन-सुधा 
का पान करता चाहता है। वह जो कुछ भी बोलता है 
पूर्ण प्रभावकारी होता है। 


एक सच्चे स्वाध्यायी की वकक्‍तृत्व-कला इतनी 
निखर जाती है कि उसकी बातो पर लोग मत्र-मुग्ध 
से बन जाते हैं तथा तन-मन-धन सब उस पर न्योछावर 
करने पर तुल जाते हैं। ऐसा समोहक ग्रुण निसग से 
तो मिलता ही है मगर स्वाध्याय से वह कुसुम-कोडक 
की तरह प्रफुल्लित एव विकसित द्वो जाता है । 
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९ स्वाध्याय---एक अनमोल चिन्तन . 

स्वाध्याय के टप में किया गया आत्म-चिन्तन 
एक अनमोल चिन्तन है। किसी वाजीगर के जादू 
की तरह यह मन को गझनेक स्थितियों मे उपस्थित 
कर देता :है। इस चिन्तन में कभी चारो ओर 
प्रकाश ही प्रकाश तो कभी सधन अन्धकार 
फैला रहता है। मत कभी परम पुलकित श्रौर 
कभी स्फूर्त से भर उठता हैं तो कभी मोह ओर 
आलस्य के क्षणिषक झटके भी लगते रहते है। मगर 
चल-चित्र की तरह ये क्षरणिक होते है, स्थायी नही । 
स्वाध्याय से भ्ज्ञान ग्रुहा में अ्न्तनिहित वस्तु भी 
ज्ञानालोक से प्रगट हो उठती हैं । कहा भी है--- 


' सज्फाय सज्काण रयस्स ताइणो, 
अपा[वभावस्स तवे रयस्स । 
कि सुज्कइई जंसि मल पुरेकड, 
समीरिय रूप्पमल॑ व जोइणो ॥7 


प्र्थात्‌ जिस प्रकार भ्रग्नि में तपाए चादी का मेल 
दूर हो जाता है, वैसे ही स्वाध्याय रूप सद॒-ध्यान मे लीन 
शुद्ध श्रन्त कररए व तपस्यारत साधक का पूर्व सचित 
कर्म-मल नण्ट हो जाता है और कर्म-मैल के दूर होते 
ही कस्तूरी मृग की सुरभि की तरह आत्म-सलीन 
ज्योतिर्घर हृदय-लक्षितिज पर वाल रवि की तरह अनूठी 
लालिमा से भरा दिखाई देता है ! 


१० स्वाध्याय--दिव्य जीवन का सूल : 


जीवन केवल जीनाभर नही, श्वासोच्छवास की 
प्रक्रिय चलाना भर नही किन्तु पारिजात प्रसून की 
तरह सुरभित होकर वातावरण को मघुर बनाना है । 
मानव, इष्टि मे, जिस सृष्टि से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ 
समझा जाता है, उस दिव्यता का निखार यदि उसके 
द्वारा नही होता है, उसके सहवास का--सान्निष्य का 
फल वातावरण को उजागर नहीं वनाता तो मानना 
होगा कि वह पूर्ण मानव नही है | पूर्ण मानवता के 


स्थाध्याय स्मारिका _स्वाब्याय खण्ड 


लिए जीवन का डिव्य होना पहली शर्त है श्रौर जो 
अविकल स्वाध्याय के द्वारा ही मभव है | 


जैसे अगूरी पेय, पान करने वालों की मधुर भी 
लगता और धीरे धीरे मन पर एक मीठा गुलाबी नशा 
भी छा जाता है, वैसे ही भ्रन्तमंन से सुद्ध सावपूर्ण 
किया जाने वाला स्वाध्याय भी मन फ्रो एक अपूर्व 
मस्ती से भर देता है। उसकी हृद-वीणा के तार 
अलौकिक भावों की ऋकार से अपने श्रापको स्वरलहरी 
के माघुयय में श्रोत्प्रोत कर देते हूँ। स्वाध्याय का 
राग जब एक बार रंग पक लेता है तो उससे 
छुटकारा पाना सभव नहीं होंता। नशे की तरह 
स्वाध्याय भी मन को झपने से अलग नहीं होने देता, 
जिससे कि जीवन में दिव्यता आती तथा मानवता 
निखर उठती है । 


११. स्वाध्याय एक चिन्ताहरण बूटी « 


जीवन यात्रा मे अक्सर ऐसी भी स्थिति आती है 
कि जब मन उदास झौर विपण्ण वन जाता है। कुछ 
भी करने का उत्साह मन में नही होता । विपमताओों 
की उस धडी मे जबकि चारो तरफ अ्रघेरा ही अधेरा 
दिखाई देता हो उद्धिग्तता और अआ्राकुलत भन को 
कचोटती हो, सव श्रोर विध्तों और विपदाश्ो का 
विषम जाल फैला हो, फूल के दर्शन नहीं, सर्वत्र शुल 
ही शूल बिछे हो, श्रसमय बदली की तरह मन घुटन 
और क्षोम का अनुभव करता हो, तो सव और से मत 
को हटा कर स्वाध्याय की वासुरी बजाने लग जाइए । 
टेर ऐसी हो कि आप अपनी याद को भी भूल जाय 
भर स्वाध्याय की मस्ती मे तन्‍्मय और वेसुध बन 
जाय | स्वाध्याय वाणी का स्वर झ्ापके जीवन स्वर 
के सग मे समरस या एकमेक हो जाय । कहा क्‍या 
होता है, कुछ भी पत्ता न चले । ऐसी स्थिति बनने पर 
चिन्ता का क्या श्रतापता रहेगा । जैसे तूफान मे सूखे 
पत्ते उड जाते हैं, वैसे स्वाध्याय की आधी आपके 
सनकी समस्त चिन्ताप्नों को आपसे दूर कर देगी। 


स्वाध्याय : श्रात्मबोध कः उत्स 


कदाचित्‌ आधी के वेग सहने मे झ्राप अपने को असमर्थ 


समभते हो तो स्वाध्याय को सजीवनी बूटी की तरह 
घीरे धीरे घिस कर पीजिए, और देखिये कि कैसे 
चिन्ताए श्रापकों छोड कर दूर भाग खडी होती हैं । 
चिन्ताओो का श्राक्रमण तो तव होता है जत्र मस्तिष्क 
मे किसी सद्‌ विचार का चिन्तंन नहीं चलता हो। 
सुचिन्तन की घडी मे चिन्ता का क्या काम ? 


१२. स्वाध्याय-एक अलौकिक साधना : 


जप-तप की तरह स्वाध्याय भी एक अलौकिक 
साधना है । कहा भी है--- 


न्त॒ वि अत्थि नविय होई, 
सज्काएण सम तवो कम्म । 


अर्थात्‌ स्वाध्याय के समान न तो कोई तप है भ्रौर 
न हो सकता है। क्योकि “ बहुभवे सचिय खलु, 
सज्माएण खणे खबवेई” याने स्वाध्याय के द्वारा 
अनेक भवों के सचित कर्म को मनुष्य क्षण में 
नष्ट कर देता है । 


ऐसी भ्लौकिक साधना के लिये साधक को मन 
को निरछल भर निशमचल बनाये रखना परमावश्यक 
है। अगर स्वाध्याय के काल मे उद्िग्तता और 
चचलता से मनस्थिति शुद्ध नही हो तो दिन क्‍या मास 
और वर्षों तक स्वाध्याय करने का भी कुछ परिणाम 
हाथ में आने वाला नही है। जो स्वाध्याय को भार 
समभ कर कार्य लेते है उनके लिए स्वाध्याय भार ही 
है। श्रौर उनकी स्थिति किसी भारवाही पशु से श्रच्छी 
चह्ठी 
जबतक चित्त मे एकाग्रता, निस्पृहता अनुद्विग्नता 
झौर शाति नहीं प्रायेगी, तबतक स्वाध्याय 
के नाम पर लगाया गया काल और श्रम 
सफल नही हो सकता। जैसे स्वंथा शान्‍्त जल मे 
: श्ात्म-प्रतिविम्व दिखाई देने लगता है, वैसे ही शान्त 
हृदय में स्वाध्याय की देवमूर्ति इष्टिगोचर होती है । 
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स्वाध्याय की गहरी अ्भिरुचि एवं श्रद्धा के विना शुभ 
फन प्राप्ति सर्वथा दु शक्य है । 


प्राचीन काल मे गाव के बाहर किसी निर्जन 
प्राकृतिक स्थान में ग्रुरुकुल बसा कर गुरुमुख या 
ग्रन्थमत वाणी का जो स्वाध्याय चलता था-- 


आत्मा वा अरे द्वष्टव्य , मन्तव्य , 
श्र तव्य निदिध्यासितव्य.' 


का जो चिन्तन मनन चलता था, वह तन मन भर 
वातावरण की विशुद्धता से मन पर गहरी छाप डालने 
वाला होता था। जिसके लिए “बसे गुरुकुले णिच्च 
की छाप सब के मन पर अकित थी । 


यो भी स्वाध्याय-साधना सर्वथा निष्फल नही 
जाती और रस्सी की रगड से जैसे कृप के पत्थर घिस 
जाते है, वैसे सतत अभ्यास से कुछ लाभ तो मिलता ही 
है | किन्तु स्थान और मन की शुद्धता की श्रधिक 
अपेक्षा रहती है, क्योकि” “तपे हि स्वाध्याय.” 
स्वाध्याय स्वय एक तप है और तपाचरणा के वास्ते 
स्थान की तथा साधन की निर्मलता श्रत्यावश्यक है । 


१३ स्वाध्याय-विवेक एवं बुद्धि सापेक्ष्य :- 


यो तो जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नही है जहां 
बुद्धि और विवेक्र के बिना काम चलता हो ! मगर 
स्वाध्याय के क्षेत्र में विगा इसके कभी काम चलने 
वाला नही है। कुम्हार को जैसे श्रन्य सब साधन के 
होते हुए भी मिट्टी का पिण्ड नही हो तो वह कुछ भी 
बनाने में समर्थ नहीं है, वेसे स्वाध्यायी को सदग्रन्भ, 
सुझवसर और सुसस्क्ृत शान्त स्थान के होते हुए भी 
बुद्धि के बिना सब व्यर्थ है । बुद्धि भर विवेक के श्रभाव 
में स्वाध्याय का फल क्‍या निकलेगा ? कहा भी है 
“थस्य नास्ति स्वय प्रज्ञा, शास्त्र तस्य करोति किम 
लोचनामभ्या विहीनस्य दर्पण कि प्रयोजनम्‌" 

बुद्धि के अभाव मे शास्त्र से क्या लाभ ? दोनों 
आखो से दह्वीत को दर्पण से क्‍या प्रयोजन ? 
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अतएव स्वाध्याय बुद्धि और विवेक की सत्ता में 
ही श्रेयस्कर होता है। जो बुद्धि और विवकेरहित 
होता है, उसका तोतारठन्त किस काम का ? ऐसे 
स्वाध्याय को विडम्बना और छावावा कहे तो कुछ 
हानि नही। विवेक व वुद्धि-विहीन स्वाध्याय चलनी में 
पानी निकालने जैसा निरर्थक है। कहा भी है-- 
ज अन्नाणी कम्म खबेइ, वहु याहिवास कोडीहि। 
त नाखी तिहि गरुत्तो, खवेई उसास मित्त रण | 

अर्थात्‌ जिन कलुपो को ज्ञानहीन साधक करोडो 
वर्षो की कठीर साधना के द्वारा नप्ठ करता हैं, उसको 
ज्ञानी (बुद्धिमान) अपने ज्ञान वल से क्षण भर में नप्ट 
कर देता है। कहां तो साधना का करोडो वर्ष का 
काल और कहा एक क्षण भर | इससे यह वात स्पष्ट 
हो जाती है कि स्वाध्याय सर्वधा बुद्धि और घिवेक 
सापेदय हैं। इनके सग ही स्वाध्याय शीघ्र फलदायी 
होता है | नही तो चही | 


१४. स्वाध्याय--एक अनिवार्य कर्म : 

जीवन-यात्रा मे भोजन भ्रोर पानी की तरह 
स्वाध्याय भी एक अनिवार्य कर्म माना जाता है। 
क्योकि सदग्रन्यथ के स्वाध्याय के बिना आखो के होते 
हुए भी हमारी गणना अधो में होती है ? जैसे कहा 
है कि-- ल्‍ 
“अनेक सशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम्‌ । 
सर्वस्य लोवन गास्त्र, यस्य नास्त्यन्ध एव स । 

भ्र्थात्‌ श्रनेक सशयो ज्रान्तियों की जड काटने 
वाला, भौर छिपे अर्थ को दिखानेवाला शास्त्रहूप नयन 
जिसको नही है, वास्तव मे वही अन्धा है। और सदुग्रन्ध 
का बीघ स्वाध्याय से ही सभव है । 

स्वाध्याय की महत्ता को भ्रतिपादित करते हुए 
भोर भी कहा है--“सज्कायरए, स भिक्‍खू।/” 
प्र्थात्‌ जो स्वाध्याय मे श्रनुरक्त है वही भिक्षु है। 
फिर पच महात्नत-धारी साधु की तो बात ही क्या ? 
यो भी साधु-सज्जन है | 


स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय सण्ड) 


स्वाध्याय श्वानोन्छास की तरह एक अ्रश्स्मिर्णीय 
महानता श्रौर मानवता की थाती है। इसमे ऐसी 
श्रालौकिक शक्ति भरी हुई हैँ क्रि जिसका कोई वर्णन 
नही “सज्काएया *सब्बदुबख विमोक्‍्खणे” । 
यान स्वराध्याय सब दु खो से मुक्त करने बाला है । 


पूर्वकाल में बुरुकुल से ज्ञानाजजन के बाद जाने बाते 
स्तातकों को विदा के अवसर पर गुग्जनों के द्वारा जो 
विदाई सन्देश दिए जाते थे उनमे एक यह स्मशण्णीय 
सन्देश भी होता था कि--“स्वाधायान्माप्रमद ” 
अर्धातू घर जाकर भी तुम्हें स्वाध्याय से 
प्रमाद नहीं करना हूं । सोचने की वात है कि सर्च 
शिक्षा विशारद भ्रौर सस्कार-सस्कृत जन को भी यह 
स्मरण दिलाया जाता था कि पाण्टित्य के दर्प मे 
सच्छास्त्र पठन-पाठन में अपने को कभी भी प्रमाद मे 
नहीं डालना । 


१५ स्वाध्याय--एक स्वावलम्बन : 

स्वाध्याय से विद्वत्ता बढ़ती श्रोर विद्वानृ सर्वत्र 
पूजा जाता है । कहा भी है-- स्वदेशे पज्यते राजा, 
विद्यान्‌, सर्वत्र पूज्यते ॥॥ 


जीवन के लिये रोटी और सतृ-शास्त्र दोनों की 
आवश्यकता होती हैँ | बल्कि कहना यह ठीक है कि 
रोटी से भी वढ़ कर शास्त्र की आवश्यकता है । 
क्योकि रोटी जीवन देती है और शास्त्र रोदी के 
साथ-साथ जीवन जीने की कला । 


जीवन मे काम देने वाली व्यावहारिक पुस्तकों का 
अध्ययन भी स्वाध्याय मे वर्जित नही है। मगर गदी 
पुस्तकें जो कि विप-तुल्य हैं, उनका अध्ययन कभी 
नहीं करना चाहिये। सदा व्यवहारोपयोग्य श्रच्छी 
पुस्तकों का ही उपयोग करना चाहिए | अच्छी पुस्तक 
की जानकारी के लिये यह पर्याप्त है कि भच्छी पुस्तक 
वही है जो बडी गाश्ञा से स्वाध्याय के लिये खोली 
जाय शौर यथेष्ट लाभ के बाद बन्द की जाय। प्राय 


स्वाध्याय. आत्मबोध का उत्स 


अधिक विचारने को बाध्य करने वाली पुस्तक ही 
ग्रधिक लाभकारी होती हैं। लँला-मजनू झौर तोता 
मैना की कहानियों के लिये न तो मस्तिष्क को कुछ 
झ्रायाम करना पडता है भौर न उनसे कुछ लाभ । 

इस तरह जीवन में स्वाध्याय की आदत डालने से 
दोनो क्षेत्रों मे लाभ मिलता है। स्वाध्यायी कहाना 
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कुछ शौर है और स्वाध्यायी बनना कुछ श्र । जो 
शुद्ध हृदय से स्वाध्यायी बनता है तथा शास्त्रो को 
हृदय से पढता है तो उस काल में उसको उस शास्त्र 
के रचयिता साक्षात्‌ बातें करते प्रतीत होते हैं। 
यह सच्ची स्वाध्याय की भूमिका है । 


22 5 





स्वाध्याय : 
एक अनचितन 


स्थाध्याय--दीपक है : 


भारतीय सस्क्ृति मे स्वाध्याय का महत्त्वपूर्ण स्थान 
रहा है । आगमम, लिपिटक और वेद सभी ने एक स्वर 
से स्वाध्याय की यशोगाथा गाई है । स्वाघ्याय 
मधकारपूर्ण जीवन-पथ को आलोकित करने के लिए 
जगमगाते दीपक के समान है, जिसके दिव्य झालोक 
में हेय, ज्ञय और उपादेय का परिज्ञान होता है । 


स्वाध्याय सजीवनी बूटी : 


शिष्य ने जिज्ञासा प्रस्तुत की, भगवब्‌ )। स्वा- 
ध्याय से किस गुण की उपलब्धि होती है ? भगवाद ने 
समाधान दिया कि स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कमे 
नष्ट होता है ।२ स्वाध्याय से श्ात्मा में निर्मेल ज्ञान 
की ज्योति जगमगाती है। ज्ञान का दिव्य व भव्य प्रकाश 
जीवन को झ्ालोकित कर देता है | जीवन मे जो कुछ 
भी दु ख-देन्य के काले कजरारे बादल उमड-घुमड 
कर मंडराते हैं, उसका मूल अज्ञान है। साधना का 
लक्ष्य उस भ्रज्ञान को नष्ट करता है। अज्ञान रूपी 
रोग को नप्ट करने के लिए स्वाध्याय सजीवनी बूटी 
है! स्वाध्वाय अन्त प्रेक्षण है। विता स्वाध्याय के 
ज्ञान-दीप प्रज्वलित नही हो सकता । 


१ सज्माएण भते ! जीवे कि जणयइ ? 


4 शो देवेन्द्र मुनि शाप्द्ी 


स्वाध्याप---नच्दनव॒न : 


स्वाध्याय को शास्त्रकारों ने साधारण उपवन 
की नही, किन्तु नन्‍्दनवन की उपमा दी है । नत्दनवन 
मे चारो श्रोर एक-से-एक रमणीय, मन को अरह्लादित 
करने वाले दृश्य हैं, जहाँ पर पहुँचकर मानव सभी 
प्रकार की आधि-व्यधि श्रौर उपाधि को विस्मृत कर 
देता है और आनन्द के झूले में घूलने लगता है । वैसे 
द्वी स्वाध्याय रूपी नन्‍्दनवन में पहुँचकर मानव 
अलौक्कि आनन्द का अनुभव करता है। स्वाध्याय 
करते समय कभी जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन 
करने वाली शिक्षाएँ मिलती हैं तो कभी स्वर्ग भौर 
नरक के दृश्यों का वर्णन प्राप्त होता है तो कभी 
महापुरुषो के जीवन की दिव्य व भव्य मराकियाँ पढने 
को मिलती हैं । जब कभी भी झापका मन हताश 
व निराश हो, जीवन भाररूप प्रतीत होता हो, 
तब आप स्वाध्याय कीजिए, आपके जीवन मे नवीन 
आशा व उल्लास का संचार हो जायेगा, नवीन स्फूर्ति 
अगडाइया लेने लगेंगी ! 


स्वाध्याय---और योग 


योगदर्शन के भाष्यकार महपि व्यास ने कहा । 
“स्वाध्याय से योग की प्राप्ति होती है और योग से 


घज्काएण नाणावररिज्ज कम्म खवेइ--- उत्तरा० २९/१८ 


स्वाध्याय : एक श्रनु चितव 


् 


स्वाध्याय की साधना होती है । जो साधक स्वाध्याय- 
मूलक योग की सम्यक्‌ साधना करता है, उसके समक्ष 
परमात्मा प्रकट हो जाता है श्र्थात्‌ वह स्वय परमात्मा 
बन जाता है ।? 


स्वाध्याय वाणी की तप है, जिससे हृदय का मैल 
नष्ट होकर वह निर्मल होता है। भन्तस्‌ के ज्ञानदीप 
को प्रज्वलित करने के लिए स्वाध्याय आवश्यक ही 
नही, अनिवार्य है । योगशिखोपनिषद्कार ने कहा है- 
जैसे लकडी मे रही हुई अग्नि बिना मथन के प्रकट 
नही होती, उसी प्रकार ज्ञान-दीपक जो हमारे भीतर 
ही विद्यमान है, स्वाध्याय के विना प्रदीक्त नही हो 
सकता ।* 


स्वाध्याय--ओऔर ध्यान 


स्वाध्याय और ध्यान का भी परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध है स्वाध्याय में अपने श्रापका चिन्तन प्रमुख होता 
है तो ध्यान में भी ध्याता ध्येय को प्राप्त करने का 
प्रयास करता है। ध्यान से ध्याता ध्येय बन जाता 
है । जब ध्याता किसी अन्य वस्तु का अवलम्बन न 
लेकर स्वय अपने को ही श्रपता विषय बनाता है तो 
बह उत्कृष्ट ध्यान कहलाता है । श्राचार्य पतजलि ने 
इसे निर्वीज समाधि कहा है। इस दृष्टि से ध्यान 
और स्वाध्याय मे कोई श्रन्तर नही है । ध्यान से चित्त 
एकाग्र होता है तो स्वाध्याय से भी । 


२. स्वाध्यायाद योगमासीत, योगात्स्वाध्याय मामनेत्‌ । स्वाध्याय-योगसपत्त्या, परमात्सा प्रकाशते |॥ 
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बौद्ध वाड मय मे स्वाध्याय के सम्बन्ध में विस्तार 
से विवेचन करते हुए लिखा है-जो प्रतिदिन स्वाध्याय 
करता है उसके ज्ञान की प्रभिवृद्धि होती है। उसका 
शान शतशाखी फी तरह निरन्तर बढता रहता है । 


स्वाध्याय : चिन्तामणि : ः 


स्वाध्याय रूपी चिन्तामणि रत्न जिसे मिल 
जाता है, उसके सामने कुबेर का रत्न-कोप भी कुछ 
मूल्य नही रखता है । उत्तराध्ययन सूत्र मे स्वाध्याय 
को सर्वदु ख विमोचक कहा है ।* स्वाध्याय सब भावों 
का प्रकाश करने वाला है ।* यही कारण है कि जैन 
सस्कृति में प्रत्येक श्रमण और श्रमणी के दैनिक 
जीवन में स्वाध्याय को श्रावश्यक स्थान दिया गया 
है । दिन और रात्रि के श्राठ प्रहर होते है प्रथम भौर 
चतुर्थ प्रहर मे स्वाध्याय का विधान किया गया है ।९ 
इस प्रकार श्राठ प्रहर मे चार प्रहर का समय स्वाध्याय 
में व्यतीत करना चाहिये । जो साधक उस विधान को 
भग करता है तो उस भूल का वह प्रात व सध्या के 
समय प्रतिक्रण करता है कि प्रमादवश दिन श्र 
रात्रि के प्रथम व श्रन्तिम प्रहर-रूप चार काल में 
स्वाध्याय न ही किया हो तो प्रतिक्रण करता हूँ ।* 
प्रथम प्रहर मे सूत्र का स्वाध्याय किया जाता. है, 
और द्वितीय प्रहर मे सूत्र के भ्र्थों पर चिन्तन-मनन 
किया जाता है, इसलिए प्रथम प्रहर को सूत्र-पोरसी 
झौर द्वितीय प्रहर को अर्थ पोरसी भी कहा जाता है ।* 


“योगदर्शन ९/२८ व्यासभाष्य । 


यथार्निर्दास्मध्यस्थो, नोत्तिष्ठेन्मथन विना । विना चाभ्यासयोगेन, ज्ञानदीपस्तथा न हि ॥--योगशिखोपनिषद्‌ _ 


डे 

४ सज्भाएवा निउत्तेर, सब्वदुवख विमोक्खणे---उत्त ० २६/१० 

५. सज्काय च तओ कुजा, सब्व भाव विभावरण ।-उत्त० २६/३७ 
६. उत्तराष्ययन 

७. 


दिश्ला पढमचरिमासु, रक्तिपि पढम चरिमासु च पोरसीसु सज्भाशरो भ्रवस्स का तब्वों । 


“आवश्यक चूरि, जितदास महत्तर 


८. पड़िक्कमामि, चाउक्का्ल सज्कायस्स अकरणुयाएं ।--झावश्यक सूत्र ! 
९, उस्सग्गेशण पढमा, हग्घडिया सुत्त पोरिसी भशणिज्ना। विडझाय श्रत्य विसया, निद्दुठा विटुठसमएहि ॥ 
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स्वाध्याय---और रूमाछि : 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने चार प्रकार की 
समाधियो का उल्लेख किया है--विनय-समाधि, 
श्र्‌त-समाधि, तप समाधि और श्राचार समाधि ? 
इन चार समाधियो में श्रूत समाधि का स्थान ट्वितीय 
है । विनय समाधि की सीव पर ही श्रूत समाधि का 
भव्य प्रासाद खडा होता है। श्रूत समाधि होने पर 
ही तप और श्राचार समाधि हो सकती है । विना 
स्वाध्याय के श्रूत समाधि कदापि नही हो सकती । 


शिष्य ने जिज्ञासा प्रस्तुत की--भगवन्‌ | आपने 
कहा कि शास्त्र-स्वाध्याय से समाधि उपलब्ध होती 
है, तो कृपया बताइए कि समाधि मिलने के क्‍या 
हेतु हैं । 
भगवान्‌ ने समाघान करते हुए कहा--स्वाध्याय 
से श्र्‌ तज्ञान का लाभ होता है, मत की चचलता नष्ट 
होती है, श्रात्मा श्रात्म-भाव में स्थिर होता है। 
स्थानाक मे प्रकारान्तर से प्रस्तुत बात को इस 
प्रकार कहा है--- 
(१) स्वाध्याय से श्रूव का संग्रह होगा । 
(२) शिष्य यू त-ज्ञान से उपकृत होगा, वह प्रेम 
से श्रूत की सेवा करेगा । 
(३) स्वाध्याय से ज्ञान के प्रतिवत्धक कर्म 
निर्ज रित होते हैं । 
(४) श्रभ्यस्त श्रूत विशेष रूप से स्थिर होता है। 
(५) निरन्तर स्वाध्याय किया जाय तो सूत्र 
विच्छिन्न भी नही होते । 
भ्रागम साहित्य के अध्ययन, चिन्तन, मनन करने 
से भ्रनेकानेक सद्ग्रुणो का विकास होता है। ज्ञान की 


स्वाध्याय स्मारिका [स्वाध्याय खण्ड) 


वृद्धि, सम्यर्दर्शन की शुद्धि, चरित्र की सवृद्धि होती है 
शौर मिथ्यात्व नष्ठ होकर सत्य तथ्य को प्राप्त करने 
की तीज जिज्ञासा वृत्ति जागृत होती है ।7 


थ्राचार्य श्रकछक ने तत्त्वार्थ राजवार्तिक? ०» मे 
प्रस्तुत तथ्य को इन शब्दों मे प्रस्तुत किया है-- 

(१) स्वाध्याय से बुद्धि की निर्मेलता होती है । 

(२) प्रशस्त श्रध्यवसाय की प्राप्ति होती है। 

(३) शासन-रक्षा होती है । 

(४) सशय की निवृत्ति होती है । 

(५) परवादियों की शकाओों के निरसन की 
शवित प्राप्त होती है । 

(६) तप-त्याग की वृद्धि होती है । 

(७) अतिचार की शुद्धि होती है । 


स्वाध्याय--आत्मा को खुराक $ 


स्वाध्याय प्रात्मा की खुराक है जो भ्रतिदिन 
प्रावश्यक है | वैदिक ऋषि ने तो स्वाध्याय का महत्त्व 
प्रतिपादत करते हुए यहाँ तक कहा है कि यथायोग्य 
संदाचार पालन, स्वाध्याय एव प्रवचन कर्म किये जाने 
योग्य हैं। सत्य स्वाध्याय एवं प्रवचन कर्म पालन 
करने योग्य हैं, इन्द्रिय दमन, स्वाध्याय एवं प्रवचन 
कर्म किये जाने योग्य है, वाह्म सिद्रिय दमन, स्वाध्याय 
एवं प्रवचन किये जाने योग्य हैं। चित्त की शान्ति, 
मन का निग्रह, स्वाध्याय और प्रवचन किये जाने 
योग्य हैं। लौकिक व्यवहार, स्वाध्याय एवं प्रवचन 
किये जाने योग्य हैं । इस प्रकार प्रत्येक कार्य के साथ 
स्वाध्याय और प्रवचन शब्द को जोडकर इस ओर 


१० चत्तारि विशय समाहि ठाणा पण्णत्ता-तजहा- विण॒य समाही, सुय समाही तव समाही, आयार-समाहि 


११ स्थानाड्र ५ 
१२ वही ५ 
१३ तत्वार्थराजवातिक 


“देशवेकालिक ९/४ 


स्वाव्याय . एक अनुचितन 


सकेत किया गया है कि जीवन में इसका कितना 
गहरा महत्त्व है। 

ज्ञानहपी दीप को निरन्तर प्रज्वलित रखने के 
लिए स्वाध्याय रूपी स्नेह की नितान्त श्रावश्यकता है। 


स्वाषध्यायान्माप्रमदः 


प्राचीन युग में वारह वर्ष तक शिष्य गुरुकुल मे 
रहकर, अध्ययन पूर्ण कर पुन घर लोठता तब 
आचार्य श्राशीर्वाद के रूप मे तीन शिक्षाएँ देता-- 

(१) सत्य वद, 

(२) धर्म चर, 

(३) स्वाध्यायान्माप्रमंद । 


आचार्य प्रथम सत्य बोलने के लिए झौर धर्म के 
आचरण के लिये कहता श्रौर फिर स्वाध्याय के 
लिए। सत्य व घर्म के मर्म को समझने के लिए 
स्वाध्याय बहुत ही आवश्यक है इसलिए श्राचार्य ने 
उस पर बल देते हुए कहा--वत्स ! स्वाध्याय में 
प्रमाद न करना । जो कुछ भी यहाँ रहकर तुमने ज्ञान 
प्राप्त किया हैं उसे कभी क्षीण ने होने देना। 
स्वाध्याय से अभिनव ज्ञान की तो वृद्धि होगी और 
पूर्व पढे हुए ज्ञान में ताजगी श्रायेगी । कितनी सुन्दर 
प्रेरणा है ! 


स्वाध्याय परम तप : 


क्रगवान महावीर ने द्वादश प्रकार के त्तप मे 
स्वाध्याय को आभ्यतर तप मे स्थान दिया है। एक्र 
जैनाचार्य ने तो स्वाध्याय को परम तप कहा, है। 
झनशन शादि भी स्वाध्याय के लिए हैं । 


[११ 


स्वाध्याव की परिभाषा ३--- 


झव हमे चिन्तन करना है स्वाध्याय क्‍या है ? 
आचार्यों ने स्वाध्याय शब्द के अ्रनेक श्र, किये हैं--- 


प्रध्ययन अध्याय शोभनो श्रध्याय स्वाध्याय 7 * 
सु-अध्याय अर्थात्‌ श्रेष्ठ श्रध्यपन का नाम स्वाध्याय 
है। तात्पयं यह है कि श्रात्मकल्याणकारी पठन- 
पाठन रूप श्रेष्ठ अ्रध्ययत का नाम ही स्वाध्याय हैं। 


श्राचाय अभयदेव ने सुप्ठ्ु--भली भांति, 
आ-मर्यादा के साथ श्रध्ययत्त करने को स्वाध्याय 
कहा है। 2९ 

वेदिक विद्वान ने स्वाध्याय का श्रथे किया है कि 
(स्वयमध्ययनम्‌) किसी श्रन्य की सहायता के विना 
स्वय ही श्रध्ययन करना, अ्रध्ययन किये हुए का मनन 
और निदिध्यासन करना। दूसरा अर्थ किया कि 
(स्वस्यात्मनोष्ष्ययन मु) श्रपने आपका अ्रध्ययन करना, 
साथ ही यह चिन्तन करना कि स्वयं का जीवन 
उन्नत हो रहा है या नही । 


स्वाध्याय के प्रकार ३ 


भगवान महावीर ने स्वाध्याय के पाँच प्रकार 


बताए हैं--वाचना, पृच्छना, परिवतंना, भ्रनुप्रेक्षा और 
घर्मकथा । 


वाचना :--सदुगुरुवर्य के मुह से सूत्र पाठ लेना भौर 
जैसा उसका उच्चारण करना चाहिए उसी प्रकार 
उच्चारण करना वाचना हैं। वाचना से सूत्र के शब्दों 
पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है। हीनाक्षर, श्रत्यक्षर, 


पदहीन, घोपहीन श्रादि दोपो से पूर्ण रूप से बचने 
का प्रयास होता है। 


१४ श्रूत च स्वाध्यायप्रवचने च। सत्य च स्वाध्याथप्रवचने च। तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। 
दमएच स्वाध्यायप्रवचने च। शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। श्रतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च। 


सानुष च स्वाध्याय च | 
१५ आवश्यक सूत्र ४, भर । ! 
१६ सुष्ठु आ मर्यादया श्रधीयते इति स्वाध्याय । 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


स्थानाजू २ स्थान २३० 


१२ | 

पुच्छता :--स्वाध्याय का यह दूसरा भेद है । 
सूत्र पर पूर्व ही तर्क-वितर्के, चिस्तन-मनन करना 
चाहिए, और जहाँ पर शका उद्बुद्ध हो उसका 
गुरुदेव से पूछकर समाधान करना चाहिए । 


प्रिवर्तता :--यह स्वाध्याय का तृतीय भेद है । 
एक ही सूत्र को पुन्त पुन ग्रिनना परिवतंना है। 
इससे पढा हुग्रा ज्ञान विस्मृत नही होता है। 


अनुप्रेक्षा :--सूत्र-वाचना जो ग्रहण की, उस पर 
तात्त्विक दप्टि से गभीर चितत करना। शनुम्रेक्षा से 
ज्ञान मे चमक-दमक पैदा होती है । यह स्वाध्याय का 
महत्त्वपूर्ण भेद है । 


धर्मकथा :--सूत्र-वाचना, पृच्छता, परिवतेना 
भौर भ्रनुप्रेक्षा से जब तत्त्व का रहस्य ज्ञात हो 
जाये तव उस पर प्रवचन करना घर्मकथा है। 
चिन्तन-मनन के पश्चात्‌ ही विचारामृत को जन-जन 
के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। धर्मकथा की यह 
प्रक्रिया मधु-मक्खी की प्रक्रिया है । मधु-मक्खी विविध 
रगो के सुवासित फूलों का रस लेती है और अ्रपनी 
प्रक्रिया से इस प्रकार का सतुलन और सामजस्य 
स्थापित करती है कि उन रसो से जो मधु बनता हैं 
वह विविध प्रकार का नही होता, उसका रग भी एक 
होता है, जो सात्विक और मधुर होता है । स्वाध्यायी 
को घर्ंकथा भी मधु-मक्खी की ही एक प्रक्रिया । 


भगवान महावीर ने स्वाध्यायः का जो यह क्रम 
प्रस्तुत किया वह बहुत ही सुन्दर वैज्ञानिक क्रम है। 
इस क्रम में शब्द भर भ्रथे दोनो की पूर्ण रूप से रक्षा 
की जाती है। 


स्वाष्याय फे नियम्-- 

स्वाध्याय के सम्बन्ध में श्राधुनिक चिन्तको ने कुछ 
नियम प्रस्तुत किये हैं, उन नियमो की ओर लक्ष्य किया 
जाय तो स्वाध्याय मे विशेष आनन्द प्राप्त हो सकता 
है। वे नियम इस प्रकार हैं-- 


स्वाध्याय स्मारिकाए स्वाध्याय खण्ड) 


(१) एकाग्रता-ल्वाध्याय में एकाग्रता होता 
अ्रतीव आवश्यक है । जव॒तक मानसिक चचलता रहेगी, 
तबतक स्वाध्याय का आनन्द नहीं आ सकता । 

(२) नैरल्तयें--स्वाघ्याय मे विक्षेप नहीं होचा 
चाहिये । प्रतिदिन नियमानुसार स्वाध्याय करता 
चाहिये। 


(३) विषयोपरति--स्वाध्याय के अन्यो का चयन 
करते समय सदा यह लक्ष्य रखना चाहिए कि हम 
विपय-वासना से ऊपर उठें । राग, हैं प, क्रोध, मान 
माया, लोभ, आदि दुगु णो से वर्चें और इसके लिए 
ऐसे ही ग्रन्थी का अध्ययन करना चाहिए । 


(४) प्रकाश की उत्कंठा--स्वाध्याय करते समय 
साधक को यह रढ आात्म-विश्वास होना चाहिए कि 
मेरी अन्तरात्मा मे श्रपूर्व प्रकाश फेल रहा है। मेरा 
सकलल्‍प दढ हो रहा है। 


(५) स्वाध्याय का स्थान--स्वाध्याय के लिए 
स्थान की अ्नुकूलता भी झ्ावश्यक है । स्थान, कोलाहल 
रहित व गदा न हो । मै 


न 


स्वाध्याय और ग्रन्य--स्वाध्याय किन ग्रन्थों का 
करना चाहिए, यह एक महत्त्वपूर्णा प्रश्न है। श्राजकल 
स्वाध्याय के नाम पर आधुनिक काम-प्रधान गदे 
उपन्यास, कहानियाँ व नाटको को पढने की परम्परा 
निरन्तर बढ रही है श्ौर इस प्रकार के साहित्य का 
श्रत्यधिक प्रचार हो रहा है जो सांस्कृतिक व नैतिक 
रृष्टि से श्रत्यधिक घातक है। इस प्रकार घासलेटी 
साहित्य को पढना स्वाघध्याय नहीं है। यह स्वाध्याय 
के नाम पर भात्म-वचना करना है। इस प्रकार नही 
पढना, पढने से श्रधिक श्रे बस्कर है। स्वाध्याय के लिए 
वे ही ग्रन्थ उपयीगी हैं जिनके पठन-पाठन से अ्रहिसा, 
सयम व तप को भावना उदबुद्ध होती हो । 

आगम साहित्य अग, उपाज्ु, मुल, छेद 'श्रादि 
के रूप मे विभक्‍त किया गया है श्रौर कालिक व 
उत्कालिक रूप मे भी। कालिक श्रूत वह है जो 


स्वाध्याय : एक अनुचित 


प्रथम व श्रन्तिम प्रहर मे पढे जाते हैं, बीच के प्रहरों 
में नही । उत्कालिक वे हैं जो चारो ही प्रहरो पढे 
जा सकते हैं। जिस श्रागम का जो काल नही है, उस 
काल में उस शास्त्र का स्वाध्याय करना ज्ञानातिचार 
है और जो काल स्वाध्याय के लिए नियत किया है 
उस समय स्वाध्याय न करना भी अतिचार है। 
क्योकि स्वाध्याय का समय होते हुए भी प्रमादवश जो 
साधक स्वाध्याय नही करता है वह ज्ञान का अपमान 
करता है और ज्ञान का द्वार बन्द करता है । 


अस्वाध्याय के प्रकार --- 


हम पूर्व वता चुके हैं कि स्वाध्याय करने वाले 
, साधक को सदा विवेक रखना चाहिए। जो स्थान 
स्वाध्याय के श्रयोग्य हो वहाँ पर स्वाध्याय नही करना 
चाहिये । भ्रस्वाध्याय के कारण विद्यमान होने पर भी 
जो स्वाध्याय करता है तो उसे ज्ञानातिचार लगता है 
भौर जो स्वाध्याय का अनुकूल स्थान होने पर भी 
स्वाध्याय नही करता, उसे भी ज्ञानातिचार लगता है । 


अस्वाध्याय के मूल दो भेद किये हैं भ्रात्म-समुत्य 
श्र पर-समुत्यथ । अपने प्रण से होने वाले रुधिरादि 
झ्रात्म-समुत्य कहलाते हैं श्रौर दूसरों से होने वाले पर- 
समुत्य कहलाते हैँ ॥ श्रावश्यक नियु क्ति, चूरि व 
- श्रावश्यक हरिभद्रीया वृत्ति मे बहुत ही विस्तार से चर्चा 
है। 'स्थानाज' मे बत्तीस अ्रस्वाध्यायो का वर्णन है। 
वह इस प्रकार है--दशश श्राकाश सम्बन्धी, दश 
श्रौदारिक सम्बन्धी, चार म्रह्मप्रतिपदा, चार 
महाप्रतिपदाओो के पूर्व की पूरिमाएँ और चार 
सन्ध्याएँ । 


दश आफाश सम्बन्धी अस्वाध्याय 


(१) उल्कापात--आकाश से रेखा वाले तेज पुज 
का गिरना, या पीछे से रेखा एवं प्रकाश वाले तारे का 
टूटना, उल्कापात हूँ । उल्कापात होने पर एक प्रहर 
तक सूत्र की भ्रस्वाध्याय रहती है । 


[ १३ 


(२) विग्दाह--किसी एक दिशा-विशेष मे मानो 
बहुत वडा नगर जल रहा हो, इस तरह ऊपर की श्रोर 
प्रकाश दृष्टि गोचर होना और नीचे अन्धकार प्रतीत 
होना, दिग्दाह है । दिग्दाह होने पर एक प्रहर तक 
अस्वाध्याय रहती है । 


(३) गजित--बादल गरजने पर दो प्रहर तक 
शास्त्र की भ्रस्वाध्याय रहती है । 


(४) वि द्यत--बिजली चमकने पर एक प्रहर तक 
शास्त्र की अस्वाध्याय होती है । 


श्रार्द्ा से स्वाति नक्षत्र तक श्रर्थात्‌ वर्षा ऋतु में 
गर्जित श्रोर विद्यत की श्रस्वाध्याय नही होती, ब्लू कि 
वर्षाकाल मे ये प्रकृतिसिद्ध-स्वाभाविक होते है । 


(५) निर्षात--विना बादल वाले ' श्राकाश में 
व्यन्तर आदि से की गई गर्जना की प्रचण्ड ध्वनि को 
निर्घात कहते है। निर्घात हंने पर एक अहोरात्ि तक 
अस्वाध्याय होती है 


(६) यूपक--शुक्‍्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया 
श्रौर तृतीया को सन्ध्या की प्रभा का मिल जाना, यूपक 
कहलाता है। इन दिनो मे चन्द्र प्रभा से भ्रावृत्त होने के 
कारण सन्ध्या का बीतना ज्ञात नही होता । एतदर्थ इन 
तीनों दिनो मे रात्रि के प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय करने 
का निषेध है। 


(७) यक्षादीप्त--कभी-कभी किसी दिशा रै 
विजली के समान जो प्रकाश होता है वह व्यन्तर देव 
कृत अग्ति दीपन कहलाता है 


(८) धुमिका- कारतिक मास से लेकर माघ मास 
का समय मेघो का गर्भ मास कहा जाता है । इस समय 
जो धृम्र वर्ण की सूक्ष्म जल रूप घृवर पडती है, बह 
धुमिका कहलाती है। यह धुमिका कभी-कभी भन्‍्य 
सासो से भी गिरती है | घुमिका में जल होता है, जो 
भिगो देता है श्रत वह जब तक ग्रिरती रहती है तब 
तक स्वाध्याय नही करना चाहिए ।- 


श्ढ | 


(९) महिका--शीतकाल में जो सफेद वर्ण की 
सूक्ष्म जलरूप घृवर गिरती है वह महिका कहलाती है। 
वह जब तक गिरती रहे तब तक अस्वाध्याय है । 

(१०) रजउद्घात--पवन के कारण आकाश मे 
जो चारो शोर घूृल छा जाती है वह रजउद्घात 
कहलाती है, जहाँ तक रजउद्घात रहे वहाँ तक 
स्वाध्याय नही करता चाहिए । 


दश ओौदारिक सम्बन्धी अस्वाध्याय : 

(११-१३) अस्थि, मास और रकत--पचेनिद्रिय 
तियंच के श्रस्थि,मास, और रक्‍त यदि साठ हाथ के 
भ्रन्दर हो तो सभव कान से तीन प्रहर तक स्वाध्याय 
करने का निषेध है । यदि साठ हाथ के अ्रन्दर बिल्ली 
आदि चूहे भ्रादि को मार दे तो एक दिन-रात का 
अस्वाध्याय रहता है | 

इसी तरह मानव सम्बन्धी अस्थि, मांस और 'रक्‍्त 
का अस्वाध्याय भी जनना चाहिये | अन्तर इतना ही 
है कि इनका श्रस्वाध्याय सी हाथ तक एवं एक दिन 
रात का होता है। महिलाओ के मासिक धर्म का 
अस्वाध्याय तीन दिन का और वालका एवं बालिका 
के जन्म का ऋ्रश सात और श्राठ दिन का माना 
गया है । 

(१४) अशुचि--ट्ट्टी और पेशाव यदि स्वाध्याय- 
स्थान के सन्निकट हो और दिखलाई देते हो श्रथवा 
उसकी दुर्गन्‍्ध श्राती हो तो वहाँ पर स्वाध्याय नहीं 
करना चाहिये। 

(१५) श्मशान--श्मशान के चारो श्रोर सौ-सो 
हाथ स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

(१६) चर्-प्रहण--चन्द्रग्हण होने पर कम से 
कम झाठ अ्रधिक से अधिक वारह प्रहर तक स्वाध्याय 
नही करनी चाहिये यदि उदित हुआ चन्द्रमा ग्रसित 
हुआ हो तो चार भ्रहर उस रात के एवं चार प्रहर 
आगामी दिवस के इस तरह आठ प्रहर तक स्वाध्याय 
नहीं करना चाहिए) 


स्वांब्याय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड) 


यदि चन्द्रमा प्रात काल के समय ग्रहण-सहित 
श्रस्त हुआ हो तो चार प्रहर दिन के एवं चार प्रहर 
रात्रि के और चार प्रहर दूसरे दिनके, इस प्रकार वारह 
प्रहर तक स्वाध्याय नही करनी चाहिए । 


यदि ग्रहण पूर्ण हुआ है तो भी वारह तक 
स्वाध्याय नही करनी चाहिए। यदि ग्रहण अपूर्ण है तो 
आठ प्रहर तक अस्वाध्याय काल रहता है । 


(१७) सूर्य प्रहण--सूर्यग्रहणा होने पर कम से 
कम बारह श्रौर उत्कृष्ट सोलह प्रहर तक स्वाध्याय 
नहीं करता चाहिए । यदि पूरा ग्रहण न हो तो बारह 
प्रहर और पूरा ग्रहण हो तो सोलह प्रहर तक 
अस्वाध्याय होता है । 

सूर्य अस्त होने के समय यदि वह ग्रसित हो तो 
चार प्रहर रात के और बारह प्रहर श्रागामी अ्रहोरात्र 
के, इस प्रकार सोलह प्रहर तक श्रस्वाध्याय होती है । 
यदि उदित होता सूर्य ग्रसित हो तो उस दिन-रात के 
आठ प्रहर और दूसरे दिन-रात के श्राठ प्रहर, इस 
प्रकार सोलह प्रहर तक स्वाध्याय नही करना चाहिए ! 


(१८) पतन--राजा के निधन होने पर जब तक 
दूसरा राजा सिंहासनारूढ न हो तब तक स्वाध्याय 
नही करना चाहिए, नये राजा के सिंहासनारूढ़ हों 
जाने पर भी एक दिन रात स्वाध्याय नहीं करना 
चाहिये । 


राजा के रहने पर भी यदि राज्य मे उपद्रव हो, 
जन-जीवन अशान्त हो, वह जब तक शान्‍्त न हो जाय 
तब तक स्वाध्याय नही करता चाहिए। शान्ति और 
सुव्यवस्था हो जाने पर भी एक श्रहोरात्र तक 
अस्वाध्याय काल माना गया है । 


राज-मन्त्री, गाँव का प्रमुख शय्यातर एवं उपाश्रय 
के सन्चिकट सात घरो के अन्दर किसी की मृत्यु हो 
जाय तो एक अहोरात्र तक स्वाध्याय नहीं करना 
चाहिए । 


स्वाध्याय : एक अनुचितन 


(१९) राज च्युदृग्रह--राजा्ो मे परस्पर सग्रास 
हो जाय, जब तक शान्ति न हो भौर शाच्ति होने पर 
भी एक झहोरात्न तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


(२०) औदारिफ शरीर--उपाश्रय मे पचेन्द्रिय 
तियंच का या मानव का निर्जीव शरीर पडा हो तो सो 
हाथ तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि चन्द्रग्रहण श्र 
सूर्यग्रहण को श्रौदारिक सम्बन्धी अ्रस्वाध्याय मे इसलिए 
गिना है कि इनके विमान पृथ्वीकाय के बने हुए है । 


चार महोत्सव और चार महाप्रतिपदा + 


(२१-२८) आपाढ पूर्िमा, आरश्विन पूर्शिमा, 
कातिक पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा इन चार दिन मे 
महान महोत्सव होते थे इन पूर्शिमाओं के पश्चात्‌ की 
प्रतिपदाए महाप्रतिपदाएँ कहलाती थी । एतदर्थ इन 
चार महांपूर्णिमाश्रो को भौर चारो महाग्रतिपदाश्रो 
को स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


(२९-३२) प्रात काल, मध्यान्ह, सायकाल श्र 
अधं-रात्रि इन चारो को सध्याकाल कहते हैं। 
इन सम्ध्याओं में भी दो-दो घडी स्वाध्याय नही करना 
चाहिए । 

श्रन्‍्य ग्रन्थो मे भ्रन्य कुछ वातें और भी दी हैं । 


आगमः ज्ञान-विज्ञान फा अक्षय फोष : 


श्रमण भगवान महावीर विश्व को एक पअनुपम 
ज्योति थे । जिनका जन्म उस समय के प्रसिद्ध राजकुल 
में हुआ, पर उनका मन वहाँ लगा नही और उस 
विराट वैभव को छोडकर वे श्रनगार बने, उम्र, तप, 
जप व सयम की साधना कर केवली बने । श्रमणा, 
शअमरणी, श्रावक और श्रवाविका रूप तीर्थ की सस्थापना 
कर वे तीर्थ कर बने । उसके पश्चात्‌ उन्होने जो प्रवचन 
किये वे आगम या सूत्र के नामसे झ्लाज विश्व॒त्त हैं। 
आझागम ज्ञान-विज्ञान का श्रक्षय कोप हैं। उसमे केवल 
भध्यात्म भौर देराग्य के ही उपदेश नही हैं किन्तु नीति 
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व्यवहार और जीवन के हर पहलू को छूने वाले 
सुविचार उसमे भरे पडे हैं। उन्हे वही प्राप्त कर सकता 
है जो उसमे गहरी ड्रवकी लगा सकता हैं । 


स्वाध्याय के लिए ग्रच्थो का चयन करते समय 
विवेक दृष्टि श्रावश्यक है। कम पढा जाय, किन्तु 
भ्रच्छा पढा जाय, सदृ विचारों को जगाने वाला पढा 
जाय । किस क्रम से पढना चाहिए इस प्रश्न के उत्तर 
मे एक चिन्तक ने कहा है पहले वह पढो जो झावश्यक 
हो, फिर वह पढों जो उपयोगी हो, उसके पश्चात्‌ 
वह पढो जिससे ज्ञान की अभिवृद्धि हो । 


स्वाध्याय सत्संगति से घढठफर--- 


सत्सगति से भी स्वाध्याय बढ़कर है। सत्सगति 
हर क्षण सभव नही है किन्तु सद॒ग्रन्यो का पठन-पाठन 
हर समय सभव है। ग्रन्थ अ्रभिन्न मित्र की भाति सदा 
साथ रह सकता है भ्रतः पाश्चात्य विचारक टपर ने 
कहा 'वुक्स आर श्रवर बेस्ट फ्रेन्डस्‌' पुस्तक हमारी 
सर्वेश्न ष्ठ मित्र हूँ | दूसरे विचारक ने कहा--पुस्तके 
ज्ञानियो की जीवित समाधि हैं, जब हम उसे खोलने 
हैं तो वे महापुरष उठकर हमसे बोलने लग जाते हैं , 
ओर हमारा मार्ग दर्शन करने लगते हैं? प्‌ बाल- 
गगाधर तिलक ने तो यहां तक कहा है कि मैं नरक 
में भी उन सत शास्त्रों का स्वागत करूगा क्योकि « 
उनमे अ्रदरशुत शक्ति है वो जहा भी होंगे वहा श्रपने 
झाप स्वर्ग बन जायेगा । श्रत जीवन में सतत शास्त्र 
का स्वाध्याय आवश्यक ही नहीं परमावश्यक है। 
श्राचार्य सोमदेव ने "नीति वाक्यामृत' में शास्त्र को 
तृतीय नेत्र कहा है “शास्त्र तृतीय लोचन” | एक 
भ्रन्य श्राचारययं ने तो शास्त्र को समस्त जगत की श्राख 
कहा है, जिसके अ्रभाव में मानव अधा है| स्वाध्याय 
रूपी तृतीय नेत्र जिस मानव के भीतर प्रकट होता है 
वह शिवशकर वन जाता है। ऋग्वेद में तो ज्ञान को 
ही चतुमुं ख ब्रह्म से उपमित किया है। ज्ञानी चारो 
दिशाओं मे सव कुछ देखता है, सव कुछ सुनता है । ख्् 


ग्र-बच्दना 


4 श्री जतनराज मेहता 


श्रनन्‍्त की अनन्त जक्तियो के स्पशे से 
धरती की अनन्त चेतना मुखरित हो उठी है, 
भंकृत हो उठी है । 


धरती के करु-कण मे अनन्त की यह ध्वनि 
अवनि और अम्वर को आत्म-चेतना के एक ही धागे 
में पिरोकर एकमेक कर देती है । 


क्षितिज के उस पार कल्पना का सूरज अपने 
अनन्त ज्ञानहपी किरणो से इस जगत्‌ पर अपना 
उल्लास उतार रहा है जिससे मही के प्रवुद्ध-प्राणी 
आत्म-चेतना की दिव्य शक्तियों से देदीप्यमान 

हो रहे हैं - 


उनमे से कुछेक आत्माएं उस अजर ग्रमर 
विश्वात्मा से तादात्म्य स्थापित कर स्वय को 
अनन्त आनन्द मे लीन कर देती हैं-- 


है भगवान्‌ ! मुझे उन झात्मलीन महात्माश्रो 

के श्रीचरणो की चाह है--जिनकी कृपा से-- 

मैं तुके प्राप्त कर सक्‌--अ्रवन्त की अ्रनन्त गहराइयो मे 
अपने आपको लीन कर सकू । 


प 


स्वाध्याय - 
का जीवन सें महत्त्व 


मनुष्य जीवन पशु जीवन से श्रेष्ठ है क्योंकि पशु 
प्रौर मनुष्य के विवेक में अन्तर है | पशु का विवेक 
आहार, तिंद्रा, भय, मैछुन त्तक सीमित है किन्तु मनुष्य 
का विवैक इससे ऊपर उठ कर चिन्तन की श्रसीमता 
को मापता है। उसकी जिज्ञासा से दर्शन-शास्त्रो का 
जन्म होता है। उसके ज्ञान से स्व-परकी भेदविद्यिा का 
 प्रादुर्भाव होता है। वह इह भौर अपरत्र लोकों के 
विधय में आत्मन्थन की छाया मे नवीन उपलब्धियों से 
मानव समाज के बुद्धि, चिन्तन और चेतना के घरातल 
का नवीन निर्माण करता है । मैं कौन हूँ ? जन्म- 
मरण क्‍या है ? ससार से मेरा क्‍या सम्बन्ध-है ? मुश्ने 
कहा जाना है ? अनन्तानुबन्धी कर्मेश्ठ खला का श्रन्त 
कहां है ? इत्यादि दार्शनिक प्रश्नावली के ऊहापोह 
मनुष्य मे ही हो सकते हैँ । चिन्तन की इस सहज घारा 
का उदय सभी मानवों में होता है किल्तु कुछ लोग ही 
इस अनाहत ध्वनि की सुन पाते हैं। सुननेवालो में भी 
कुछ प्रतिशत व्यक्ति ही गभ्भीरता से विचार कर पाते 
हैं श्रौर उन विचारको मे भी वहुत थोड़े लोग होते हैं 


जो अपने बिन्तन की परिणति से चारित्र को क्षतार्थ , 


करते हैं । क्योकि “बुद्ध फल ह्ात्महितप्रवृत्ति 

झात्महित की भोर प्रवृत्त होना बुद्धिविमर्श का सर्वोत्तम 
फल है 

यह प्रात्महित का ज्ञान चिन्तनशील मनीषियो ने 

ग्रन्य-भण्डारों के रूप मे अपनी उत्तराधिकारिणी 

« मानवपीढी को सौंपा है। एक व्यक्ति किसी एक विपय 

पूर जितना लिख नही सकता, सोतन्न भी नही सकता, 


उपाध्याय श्री विद्यानन्द मुनि 


अपना जीवन झपित कर के भी जितना दे नहीं सकता, 
उतना श्रपरिमित ज्ञान हमारे कृपालु पूर्वजों ने, पूर्ववर्ती 
विचारको ने हमारे लिए छोडा है। जैसे जल कणो 
से कुम्भ भर जाता है उसी प्रकार श्रनेक दार्शनिको, 
चिन्तनशीलो, विचारको एव विद्वानो के द्वारा प्रतिपादित 
अनुभूत तथ्यों की एक-एक शब्दराशि से, भावसम्पदा 
से, अर्थ विशिष्टता से ग्रन्थ-रूप में जन्म लेकर ज्ञान- 
विज्ञान की अपार विभूतियों ने हमारे आत्मदर्शन के 
मार्ग को प्रशस्त किया है। उन सारस्वत-महर्षियों के 
अपार ऋणानुवन्ध से हम उऋण नही हो सकते । जब 
किसी ग्रन्थ को पढते हैं, उसे अ्रल्पकाल में ही पढ लेते 
हैं किन्तु उस की एक-एक शब्दयोजना से, पक्तिलेखन 
में, विषयप्रतिपादन में और ग्रन्थ परियोजन की 
प्रतिपादन विधि में मूल लेखक को---विचारक को कितने 
दिन, मास, ब्ष लगे होंगे, कितने काल की अ्धीत विद्या 
का निचोड उसने उसमे निहित किया होगा इसे परखने 
का तुलादण्ड हमारे पास क्‍या है ? तथापि यदि हमने 
किसी की रचना के एक शब्द को, श्रावे सुत्र को औौर 
एकपतक्ति-एलोक को भी यथावत्‌ समभने का प्रयास करने 
में अपनी आत्मिक तन्‍्मयता लगायी है तो निस्सन्देह वह 
लेखक स्वग्रेस्थ होकर भी कृतकृत्य हो उठेगा । लेखक 
के श्रम को उस पर भ्रनुशीलन करने वाले अ्नुवाचक 
ही सफल कर सकते हैं। जबतक शब्द प्रयुक्त होकर 
साहित्य में नहीं उतरते ,भ्ौर जबतक कोई कृति 
सहूदयो के हृदय को आकर्षित नही कर लेती तब तक 
शब्द का जन्म (निष्पन्नता) और कर्ता का कृतित्व 
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कुमार ही हैं। श्रेष्ठ कृतियों के श्रध्ययन से हमे 
विचारों मे नवीन शक्ति का उन्मेण होता हुआ प्रतीत 
होता है। नयी दिशा, नये विचार, नवीन शोध श्रौर 
वैदुप्प के श्रवसर निरन्तर स्वाध्याय करने वालो को 
ग्राप्त होते हैं । 
स्वाध्याय करते रहने से मनुष्य मेघावी होता है । 
ज्ञानकी उपासना का माध्यम स्वाध्याय ही है। स्वा- 
घ्यायणील व्यक्ति उन विशिष्ट रचनाओं के भझनुशीलन 
से अपने व्यक्तित्व में विशालता को समाविष्ट पाता 
है। वह रचनाओं के ही नही, अपितु उन्-उन रचना- 
कारो के सम्पर्क मे भी आता है, जिनकी पुस्तकें पढता 
होता है। क्योंकि व्यक्ति अपने चिन्तन के परिणामों 
को ही पुस्तक में निदद्ध करता है। कौन-कौन है ? यह 
उसके द्वारा निर्मित साहित्य को पढकर सहज ही जाना 
जा सकता है। स्वाध्यायशील व्यक्ति की विचारशक्ति 
प्रौर चिन्तनघारा केन्द्रित हो जाती है । मन, जो 
निरन्तर भटकने का आदी है, स्वाध्याय मे लगा देने 
से स्थिर होने लगता है। और मन की स्थिरता 
श्रात्मेपलव्धि से परम सहायक होती है। एतावता 
स्वाध्याय के सुदूर परिणाम आत्मा को उत्कपं प्रदान 
करते हैं । 


पुस्तकालयो व्यक्तिगत संग्रहालयो, ग्रन्यथभाण्डागारों ' 


को दीमक लग रही है । नवयुवकों का जीवन स्वा- 
ध्यायपराड मुख हो चला है। जीवन रात-दिन यन्त्र 
के समाव उपार्जन की चक्‍की में पिस रहा है। 
स्वाध्याय की परिस्थितियाँ दुर्लभ हो गई हैं और 
बदलती परिस्थितियों के साथ मनुष्य स्वयं भी स्वाध्याय 
के प्रति विरक्त हो चला है । उसका कार्यालयों से बचा 
हुआ समय सिनेमा, रेडियों, ताश के पतो झौर अन्य 
सस्ते मनोरजनो में चला जाता है। स्वाध्याय शब्द की 
गरिमा से श्रनजाने लोग विचारकों की रत्नसम्पदा- 
समान ग्रन्यमाला से कोई लाभ नहीं उठा पाते। 
स्वाध्यायशील न रहने से मन में उदार सदगुणों की 
पूजी ज़मा नहीं होती । शरीर को भोजनरूपी खुराक 


स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड) 


(अन्नमय झ्राहार) तो मिल जाता हैं किन्तु मस्तिष्क 


» भूखा रहता है। मानव केवल शरीर नहीं है वह 


अपने मस्तिष्क की शक्ति से ही महाव्‌ है। अस्वाध्णयी 
इस महिमामय महत्त्व के श्रवसर से वचित ही रह 
जाता है। स्वाध्याय न करने के दुप्परिणाम से ही कृछ 
लोग जो श्रायु से प्रौढ होते हे विचारों मे वालक देखे 
जाते हैं उनके विचार कच्ची उम्रवालों के समान 
अपक्व होते हैं और इस अ्रपरिपक्वता की छाया उनके 
सभी जीवन-व्यवहारों मे दिखायी देती है । जो मनुष्य 
चलता रहता है वह भूखा नहीं रहता भर जो पढता 
रहता है उसके पास पाप नहीं गझ्ाते । स्वाध्याय के 
माध्यम से व्यक्ति परमात्मा और परलोक से भ्रनायास 
ही सम्पर्क स्थापित कर लेता है। स्वाध्याय आधभ्यन्तर 
चक्षुओ के लिए अजनशलाका है। दिव्यहृष्टि का वर- 
दान स्वाध्याय से ही प्राप्त किया जा सकता है । 


जीवन मे उन्नति प्राप्त करने वाले नियमित स्वाध्यायी 
थे। एक वार एक महाशय को लोकमान्य तिलक की 
सेवामे बैठना पडा। वह प्रात काल से ही ग्रन्थों के 
विविध-सन्दर्भ-स्वाध्याय मे लगे थे और इसश्रकार 
दोपहर हो गया । उठकर उन्होंने स्तान किया और 
भोजन की थाली पर बैठ गये । श्रागरन्तुक ने पुछा-क्या 
आप संध्या नही करते ? तिलक भमहाशय ने उत्तर 
दिया कि प्रात काल से श्रव तक मैं सध्या हो तो कर 
रहा था । वास्तव में स्वाध्याय से उपाजित ज्ञान को 
यदि जीवन में नहीं उतारा गया ती निरुद्देश्य 'जल- 
ताडनक्रिया' से क्या लाभ ? आँखों की ज्योति को 
सन्‍्द किया, समय खोया और जीवन मे पाया कुछ 
नही तो 'स्वाध्याय का परिणाम क्या निकाला ? 
स्वाध्याय 'स्व' के अध्ययन के लिए है। ससार की 
नश्वर आकुलता से ऊपर उठने के लिए है। स्वाध्याय 
की थाली में परोसा हुश्ना श्रमृतमय समय जीवन को 
अमर बनाने में सहायक है। स्वाध्याय से आत्मिक 
तेज जागृत होता है। पुण्य की भ्रोर प्रवृत्ति होती है । 
मोहनीय कर्म का क्षय करने की ओर विचार दौड़ते 


स्वीध्याय : का जीवन में महत्त्व 


हैं। पूवंजो ने जिस वास्तविक सम्पत्ति का उत्तरा- 
घिकार हमे सौंपा है उस 'वसीयतनामा” को पढना 
वैसे भी हमारा नेतिक कतेंव्य है । 
“र्‌ तस्कन्धे घीमान्‌ रमयतु मनोमकंटमसुम्‌' 
यह मन वानर के समान चचल है इसे जो शास्त्र- 
स्वाध्याय में एकतान कर देता है वही धन्य है। 
स्वाध्याय से हेय और उपादेय का ज्ञान होता है यदि 
वह न हो तो “व्यर्थ. श्रम श्र्‌ तौ शास्त्राध्ययन से 
होने वाला श्रम व्यर्थ है। स्वाध्याय से ज्ञानचक्षुओ 
का उनन्‍्मीलन होता है और मनुष्य मृत्यु के दुर्ग को 
लाघने का सामथ्ये प्राप्त कर लेता है । यदि स्वाध्याय 
करने पर भी मन में विचार-मूढता है, ज्ञान पर 
आवरण है तो कहना पडेगा कि उसने स्वाध्याय पर 
बैठ कर भी वास्तव मे स्वाध्याय नहीं किया । 'पाणों 
कतेन दीपेन कि कृपे पतता फलम्‌” दीपक हाथ 
मे लेकर चले और फिर भी कूए मेगिर पड़े तो 
दीपग्रहंण का श्रम व्यर्थ नही तो क्या है? शास्त्रों का 
स्वाध्याय श्रमोष दीपक है यह' सूर्यप्रभा से भी बढ 
कर है । जब सूर्य अस्त हो जाता है तव मनुष्य दीपक 
से देखता है और जब दीपक भी निर्वाण हो जाता है 
तब सर्वत्र अन्धकार छा जाता है किन्तु उस समय 
अ्रधीतविद्या का स्वाध्याय ही आत्मभूमि में श्रालोक 
ग्राविर्भाव करता है| यह स्वाध्याय से उत्पन्न आलोक 
तिमिरम्नस्त नही होता । अखण्ड ज्योतिर्मय यह ज्ञान 
स्वाध्यायरसिको के समीप 'नन्ददीप” बनकर उपस्थित 
रहता है। स्वाध्याय की उपासना निरन्तर करते 
रहना जीवको नित्य नियमित रूप से माजने के समान 
है | एक अ्रच्छे स्वाघध्यायी का कहना है कि यदि मैं एक 
दिन नही पढता हूँ तो मुझे अपने श्राप से एक विशेष 
प्रकार की रिक्तता का अनुभव होती है भ्रौर यदि दो 
दिन स्वाध्याय नही करता हूँ तो पास-पडौस के लोग 
जान जाते है ओर एक सप्ताह न पढने पर सारा ससार 
जान लेता है । वास्तव मे यह अत्यन्त सत्य है क्योंकि 
जिस प्रकार उदर को श्रन्न देना दैनिक भ्रावश्यकता 
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है उसी प्रकार मस्तिप्क को खुराक देवा भी अनिवार्य 
है । शरीर भौर बुद्धि का समन्वय बना रहे इसके लिए 
दोनो प्रकार का आहार झावश्यक है । 


अज्मयणामेव फाण' श्रध्ययत्त ही ध्यान है, 


' ऐसा आचाये कुन्दकुन्द का मत है। ससार में जितने 


उच्च कोटि के लेखक, वक्ता और विचारक हुए हैं 
उनके सिरहाने पुस्तको से बने हैं । विश्व के ज्ञान- 
विज्ञान रूपी तुलभार को उन्होंने श्रश्नान्त भाव से 
भाखो की तकली पर अठेरा है श्रौर उसके गुणमय 
गुच्छो से हृदयमन्दिर को कोषागार का रूप दिया है। 
लेखन की अ्रस्खलित सामर्थ्य को प्राप्त करने वाले रात 
दिन श्रेष्ठ साहित्य के स्वाध्याय मे तन्‍्मय रहते हैं ! 
बडे २ अन्वेपषक और दाशनिक रात दिन भूख-प्यास 
को भूल कर स्वाध्याय मे लगे रहते है । स्वामी राम- 
तीर्थ जब जापान गये तो व्याख्यानसभा में उपस्थित 
होने पर उन्हें पराजित करने की भावना से मच- 
संयोजक ने बोर्ड पर शून्य (०) लिख दिया और 
भाषण के प्रथम क्षण स्वामी राम को पता चला कि 
उन्हें शून्य पर भाषण करना है| उन्होने जापानियो 
की दृष्टि मे शून्य प्रतीत होने वाले उस श्रकिचन विपय 
पर इंतना विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया कि श्रोता उनके 
वैदुष्य पर धन्य-धन्य और वाह कह उठे । यह उनके 
विशाल भारतीय वाह्मय के स्वाध्याय का ही फल 
था| काव्यमीमासाकार राजशेखर ने लिखा है कि 

जो वहुज्ञ होता है वही व्युत्पत्तिमाव्‌ होता है। जिसको 

स्वाध्याय का व्यसन है वही बहुन्न हो सकता है। 

गोस्वामी तुलसीदास ने रामभक्ति के विषय में कहा है 

कि जैसे कामी पुरुष को नारी प्रिय लगती है और 


_लोभी को पैसा प्रिय लगता है उसी प्रकार जिसे भक्ति 


प्रिय लगे वह भगवान को पा सकता है| ठीक यही 
बात स्वाध्याय के लिए लागू होती है। जो व्यक्ति 
अ्रष्ययन के लिए अपने को प्रन्य सभी ओर से एकाग्र 
कर लेता है वही स्वाध्याय देवता के साक्षात्कार का 
लाभ उठाता है । 
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पढने वालो ने घर पर लूुम्प के अभाव में 
सडकों पर लगे “वल्वो” की रोशनी मे ज्ञान की 
ज्योति को वढाया है। जयपुर के प्रसिद्ध विद्वाब॒ 
प॒० हरिनारायण जी पुरोहित ने वाजार में किसी 
पठनीय पुस्तक को विकते हुए देखा । उस समय 
उनके पास पैसे नहीं थे अत उन्होने अपना कुर्ता 
खोल कर उस विक्रेता के पास गिरवी रख दिया 
और पुस्तक घर ले गये। इसीलिए उनकर “विद्या- 
भूपण” नाम सार्थक था। भारत के इतिहास मे ऐसे 
अनेक स्वाध्यायपरायण व्यक्ति हो चुके हैँ । विदेशो में 
श्रधिकाश व्यक्तियों के घरो में पुस्तकालय हैं! वे 
श्रपनी श्राय का एक निश्चित अश्य पुस्तक खरीदते में 
व्यय करते हैं । धर्मग्रन्यो का दैनिक पारायण करने 
वाले स्वाध्यायी आ्राज भी भारत में वर्तमान हैं। वे 
घामिक स्वाध्याय किये बिना अन्न, जल ग्रहण नहीं 
करते 'स्वाध्यायाब्‌ मा प्रमद' स्वाध्याय के विपय मे 
प्रमाद मत करो | स्वाध्यायणील अपने गन्तव्य मार्ग 
को स्वय ढू ढ़ निकालते हैं । अज्ञान के गज पर स्वा- 
ध्याव का अकुण है | पविन्नता के पत्तन से प्रवेश करने 
के लिए स्वाध्याय तोरण द्वार है। स्वाध्याय न करने 
वाले अपनी योग्यता की डीग हाकते हैं किन्तु स्वा- 
घ्यायगील उसे पवित्र गोपनीय निधि मान कर क्षात्मो- 
त्वान के लिए उसका उपयोग करते हैं । उनकी मौन 


स्वॉध्याय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड) 


आकृति पर स्वाध्याय के अक्षय वरदान मुस्कारते 
रहते हैं श्रोर॒ जब वे बोलते है तो साक्षात्‌॒ वाग्देवी 
उनके मुखमच पर नर्तकी के समान अ्रवतीरं होती 
है। स्वाध्याय के अक्षरों का प्रतिविम्ब उनकी श्राखो 
पर लिखा रहता है झौर ज्ञान की निर्मलधारा से 
स्‍्वात उनकी वाडमाधुरी मे सरस्वती के प्रवाह पवित्र 
होने के लिए नित्याभिलापी होते हैं । 


एक महान तत्वस्प्टा, सफल राजनेता और उत्तम 
सन्त स्वाध्याय-विद्यालय का स्नातक ही हो सकता 
है । स्वाध्याय एकान्त का सखा है। सभास्थानों में 
सहायक है । विद्ददगोष्ठियो मे उच्च आसन प्रदान 
कराने वाला है। जैसे पैसा-पंसा डालते पर भी 
कोपवृद्धि होती है, उसी प्रकार बिन्दु बिन्दु विचार 
सग्रह करने से पाण्डित्य की प्राप्ति होती है | शब्दो के 
श्र्थ कोपो में नही, साहित्य की प्रयोगशालाओं में 
लिखे है । अनवरत स्वाध्याय करने वाला शब्दों के 
सर्वेंतोमुखी श्रथों का ज्ञान प्राप्त करता है। स्वाध्याय 
करने वाले की आराखों में समुद्रो की गहराई, पर्वत 
शिखरो की ऊचाई और झाकाश की अनन्तता समायी 
होती है । वह जब चाहता है, विना तैरें, बिना 
आरोहण-अवगाहन किये उनकी सीमाश्ो को बता 
सकता है । स्वाध्याय को तप साधना के रूप में सेवन 
करने वाला उससे अभीष्ट लाभो को प्राप्त करता है । 


स्वाध्याय ; 
स्वरूप और साधना 


स्वाध्याय शब्द स्व श्रौर अध्याय इन दो पदो के 
मेल से बना है स्व॒ का अर्थ है अपना और श्रध्याय 


का श्र्थ है.सही अध्ययत करता, सही जानना श्र्थात ' 


स्वय को जानने की क्रिया स्वाध्याय है । 


स्व वह है जो कभी श्रलग न हो। जो साथ न रहकर 
अलग हो जाता है उसे झन्य या पर कहा जाता है। 
जो श्रन्य नही है-- श्रनन्‍्य है वही स्व है। इस दृष्टि से 
विचार करें तो जिस घन, धाम, घरा व परिजन को 
अपना मानते हैं वे भी पर दह्वी है, अन्य ही है क्योकि 
. जीवन में किसी भी समय श्रथवा मृत्यु आने पर इसका 
साथ छूट' ही जाता है। यही वात शरीर पर भी 
घटित होती है। अत घन-जन ही नहीं तन भी पर 
ही है! 

जीव ज्ञानस्वभाववाला हैं! शअ्रत जानने का 
कार्य श्र्थात्‌ कोई न कोई विचार निरन्तर करता 
रहता है। जानने का यह कार्य तबतक प्रतिक्षण 
चलता रहता है जब तक कि वह सर्वेज्ञ नही हो 
जाता है । 

विचा रणीय तो यह है कि जीव श्रवतकाल से 
जानने, या विचारने का कार्य करता श्राया है। परन्तु 
जानने का कार्य श्रभी तक पूरा नही हुआ है । इससे 
यह सिद्ध होता है कि जीव की “जानने की क्रिया” सही 
नही है। क्योकि सही क्रिया वह है जो सफल हो 
भ्र्थात्‌ जिसके करने से उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति हो 
जावे । जिसके करने से , कार्य मे सफलता न मिले, 
उसका करना व्यथे या मिथ्या है। जैसे सही दवा या 


श्री कन्हैयालाल लोढ़ा 
एम ए. 


उपचार वंह है जिससे रोग मिट जावे और दवा और 
उपचार करने की श्रावश्यकता न रहे । इसी प्रकार 
जानने या चितन की सही क्रिया वह है जिससे जिज्ञासा 
की पूति हो जाये, जानना शेप न रहे । 


ग्रनतकाल से जानने की क्रिया या प्रयत्न वरावर 
करते रहने पर भी शअ्रभीतक श्रज्ञानता ज्यो की त्यो 
विद्यमान है। इससे यह परिणाम निकलता है कि 
जानने की क्रिया सही “सम्यक्‌! रूप में नही हो रही 
है श्रौर है भी यही वास्तविकता | कारण कि हमसे 
जब भी स्वय को जानने का प्रयत्न किया तव उसी को 
जानने का प्रयत्न किया जो पर है। कारण कि पर 
को ही स्व (निज) रूप मान रहे हैं । इसी भूल के 
परिणाम से प्राणी दु खी हो रहे हैं, ससार-परि भ्रमण 
व जन्म-मरगा कर रहे हैं। श्रत इस भूल का अत 
करना श्रावश्यक है । इस भूल का भ्रन्त तबहीं सभव 
है जब स्व शौर पर के यथार्थ स्वरूप को समझा जाय । 
स्व को पर से भिन्‍न समझा जाय । 
आचार्य पूज्यपाद ने कहा है-- 
जीवोध्न्य' पुद्गलाइचान्य इत्यसौ तत्वसंग्रह । 
यदन्यदुच्यते किचित्‌ सोःस्तु तत्स्येव विस्तार ॥॥ 

इष्टोपदेश ५० 

- श्रर्थात्‌ जीव शारीरिक पुदुगलों से भिन्‍न है भौर 


पुदूगल जीव से भिन्‍न हैं। यही ज्ञान तत्व का सग्रह 


है । इसके झ्तिरिक्त जो कुछ भी कहा :,जाता है। वह 
सब इसी का विस्तार है । 
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पर से स्व का अनुभव के स्तर पर भिन्‍नता का 
साक्षात्कार करना या दर्शन करना जैनदशन मे भेद- 
विज्ञान कहा गया है। इससे ग्र थि-भेदत होता है। 
पर के साथ स्व का वधन (सवध) होना ही ग्रथि 
(गाठ) है। ग्र थि-भेदन का अनुभव ही सम्यक्‌ ज्ञान 
है, सच्चा स्वाध्याय है । 


प्लेद-विज्ञान से जैसे-जैसे पर के साथ स्व के सबंध 
का भेदन होता जाता है वैसे-वेसे ग्रथियों का भी 
भेदन होता जाता है ञ्र्थात्‌ कर्म टूठते--निर्मेरित होते 
जाते हैं। इस प्रकार स्वाध्यायी को जितना-जितना 
भिन्‍नता का अनुभव बढता जाता है वह स्व के निकट 
पहुंचता जाता है, स्वानुभूति वढती जाती है। जब 
समस्त पर पदार्थों से सबध दूर हो जाता है, राग-ह्व प 
हट जाता है तो पूर्ण स्वानुभुति के साथ केवलदर्शन-- 
केवलज्ञान प्रकट हो जाता है । 


स्वाध्याय तप की प्रक्रिया --- 

ऊपर कह श्राए है कि जिसका साथ छूट जाता है, 
वह पर है और जिसका नाश हो जाता है उसका सदा 
के लिए साथ छूट जाता है । श्रत नश्वरता-प्रनित्यता 
के अ्रतुभव में ही सच्चे श्रर्थों मे परायेपत का बोध 
होता है। श्रनुभव के स्तर पर हुआ नश्वरता का यह 
बोध उस पदार्थ के प्रति राग-ह प-मोह-रूप सबंध 
छुडाने वाला है तथा समता व शात्ति के साम्राज्य मे 
प्रवेश कराने वाला है । 


अनुभव के स्तर पर नश्वरता का बोध करते का 
उपाय ध्यान है । इसीलिए साधना-क्षेत्र में ध्यान भौर 
स्वाध्याय का जोडा वतलायों गया है। ध्यान का श्र्थ 
है चित्त को सर्व श्रोर मे हटाकर सत्य का दर्शन 
करना | सत्य श्रर्यात्॒ जो जैसा है उसके वास्तविक 
स्वरूप का प्रनुभव करना। श्रौर उस अनुभव से 
उदभूत परिणशाम को जानना है स्वाध्याय, वोध 
या प्रज्ञा । 


स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड) 


ध्यान मे जब चित्त को शात करके समत्व भाव से 
प्राणियों के जन्म-मरण, शरीर के बाहरी भाग, 
भीतरी भाग और उन पर होने वाली सवेदनाभश्रो को 
देखा जाता है तो वहाँ पर सतत उत्पाद-व्यय स्पष्ट 
ग्नुभव होता हैं चित्त को देखने पर यह उत्पाद-व्यय 
झौर भी श्रधिक द्रूतगति से होता हुप्ना श्रनुभव होता 
है। ध्यान मे जितना-जितना समता व सूक्ष्मता के 
क्षेत्र की गहराई मे प्रवेश होता है, यह उत्पाद-व्यय 
उतना ही श्रधिक शी घ्रता से होता हुआ श्रनुभव होता 
है। यहाँ तक कि एक पल में लाखो-करोडो वार से 
भी श्रधिक उत्पाद-व्यय होता दिखाई देता है । जो 
इतना परिवर्ततशील-नश्वर है, जिसका अस्तित्व 
क्षणभर के लिए भी नहों है। ऐसे क्षणभगुर पदार्थ के 
प्रति कौन बुद्धिमान मनुष्य राग-द्व प-मोह करना 
पसद कर सकता है अर्थात्‌ कोई नही । अश्रत बुद्धिमान 
-प्रज्ञावान उनसे अपने को भिन्‍त समभकर उनके प्रति 
राग-हे ष-मोह छोडकर स्वानुभव की श्रोर बढता 
जाता है। यही स्वानुभव की वृद्धि, सच्चे अर्थ में 
स्वाध्याय है । जब सर्व पर या श्रन्य पदार्थों से सबंध 
छूट जाता है तो पूर्ण स्वानुभव हो जाता है। यही 
स्वाध्याय को परिसमाप्ति है । 

स्वाध्याय, पर से हटने, निवृत्त होने रूप में 
सयम या सवर है झौर ग्र थियो (कर्मों) के तोडने 
क्षय करने के रूप मे निर्जरा है। इसलिए ही स्वाध्याय 
को निर्जरा के श्राभ्यतर भेदी मे स्थान दिया गया है । 
सवर श्र निर्जरा रूप होने से स्वाध्याय साधना है, 
घममहै। , छः की 

वस्तुत स्वाध्याय स्वय की वास्तविक स्थिति का 
भ्रध्ययन करता है। श्रर्थात्‌ स्वय में राग, द प, मोह, 
हिंसा, मूठ, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ भादि 
कितनी बुराइयाँ है--दुगु ण॒ है उनको व उनसे पैदा होने 
वाले दु खो को जानना ताकि उनको दूर कर सकें तथा 
सदुगुणों की कमियों को जानना ताकि उनकी अ्राप्ति 
वी जा सके, यही जीवन-शोधन की किया स्वाध्याय है 


ध्वाध्याय : स्वरूप और साघना 


सत्पुरुषों के ग्रंघों मे उनके अ्रनुभव के श्राधार पर 
दुगु सो को दूर करने व सदगुणो को प्राप्त करने के 
कार्य का निरूपण होता है। जिस पर चलकर स्वय के 
जीवन का शोघन किया जा सकता है। अत कारण 
में कार्य का आरोप कर उपचार से उसे भी स्वाध्याय 
कहा जाता है। जिस प्रकार यह कहा जाता है कि यह 
सडक या मार्ग भ्रमुक गाव जाता है या ले जाता है 
परन्तु वास्तव मे न तो सडक कहीं जाती है श्र न 
किसी को ले जाती है। केवल उस पर चलने वाला 
यात्री उस गाव जाता है! उस यात्री के कार्य का 
आरोप सडक पर, कर कह दिया जाता है कि सडक 
जाती हैं | इसी प्रकार जिस पथ से या ग्रथो से स्वय 
का अध्ययन होता है वे स्वाध्याय के सहयोगी अग 
शास्त्र-पठन, तत्ववार्ता, सत्सग, धर्मकथा, आदि 
भावना को भी स्वाध्याय कहा जाता है। परन्तु जिन 


श्री जैन सिद्धान्त शिक्षण सस्थान, 
रामलालजी का रास्ता 
जयपुर (राजस्थान) 


है 
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पुस्तको के पठन से व जिस वार्ता या गोष्ठि से स्व की 
श्रोर भ्रन्तमु खी गति न होकर, पर की शोर बहिमु खी 
गति होती है, वह ग्र थ-पठन या चर्चा-वार्ता-गोष्ठि 
स्वाध्याय नही कही जा सकती | स्वाध्याय की सीधी- 
सादी कसौटी यह है कि कोई भी ज्ञाव, दर्शन व क्रिया 
या कार्य जो जीवन-शोधन करने वाली होती है वह 
स्वाध्याय हैं श्रौर जीवन मे विपय-इच्छा, कषाय-वृत्ति 
उत्पन्न करने वाली होती है वह स्वाध्याय नही है 
क्योकि वह अकल्याणकारी हैं । 


अभिप्राय यह है कि स्वाध्याय से जीवन-शोधन 
होकर ज्ञान-दर्शन-चा रित्र शुण का विकास होता है । 
श्रातरिक शवितयो व गुणो का प्रस्फुटन होकर शाशवत 
सुख-शाति व प्रसन्नता की उपलब्धि होती है । 


ब्द्ल्ज 


स्वाध्याय ; 
प्रस ज्योति 


स्वाध्याथ को भारत में परमज्योति माना गधा 
है। श्रात्मोत्थान॑ के साधनी में स्वाध्याय का स्थानें 
संवोपरि है। साध्य की प्राप्ति कराने वाला प्रमुख 
वाधन साध्य से अ्रभिन्ष समझा जाता है। इस इण्टिल 
कोण से स्वाध्याय आत्मोत्थान का दूसरा नाम हैं। 
जीवन-सुधार की कोई ऐसी प्रक्रिया नही है जिसके 
मूल में स्वाध्याय न हो । 


स्वाध्याय के दो आयाम : 


स्वाध्याय शब्द 'स्व' और '“ध्याय” से मिल कर 
बना है। इस शब्द का श्रर्थ है--स्व अर्थात्‌ अ्रपना 
अध्ययन अथवा स्व के लिए अ्रध्ययन । इसके पहले 
अर्थ भे आध्यात्मिक जीवन जीने की मारी प्रक्रिया 
समा जाती है। इसी तरह दूसरे श्र्थ मे सृष्टि के 
विविध उपादानो का परिचय प्राप्त करके उनसे जीवन 
में नई से नई अेरणा भरने की प्रवृत्ति का समावेश 
होता है। दोनो ही अर्थ स्वाध्याय को उत्तम साधन के 
रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। श्व यह देखना है कि 
जीवन का उद्दे श्य क्या है और स्वाध्याय उसकी प्राप्ति 
में किस प्रकार सहायक होता है ? 


स्वाध्याय : चेतना का यज्ञ : 


सामान्य व्यक्ति से उसके जीवन का उहं श्य पूछा 
जाय तो उसका उत्तर होगा--सुखप्राप्ति। सुख 
इच्द्रियों की उस प्रसादावस्था का नाम है जो उन्हे 
विविध सुख-साधनो से प्राप्त होती है। वाह्म-माघनों 
से आ्राप्त सुख क्षरिषक होता है और तभी तक रहता है 


डाँ० बद्रीप्रताद पंचौली 


जवेतर्क साधन उपलब्ध हों। उनेके अभाव में सुर 
प्राप्त नेहीं ही सकता । इसलिए स्थायी सुख या 
शाम॑न्द की चाहे रखने वालो व्यक्ति उसे बाहर से 
नहीं अपने भीतर से झोजता हैं । शरीर में एके 
प्राध्यात्मिक यज्ञ चला करता है। इसे चेतना का 
यंज्ञ कहते हैं । इसमे मन सहित समस्त इन्क्रिया आत्मा 
मे श्राहुति दिया करती हैं इससे इन्द्रियों को श्रात्म- 
दक्षिण होने का सुख मिलता है भौर भात्मा अपने 
झानन्दभाव मे स्थित होती है । 


श्रात्मा सच्चिदानन्दमय परमात्मा का अश है। 
उसके लक्षण शरीर के छन्दो भे छन्दित होने के कारण 
प्रच्छन्ष बने रहते हैं । आनन्द की परमावस्था में आत्मा 
अपने छनन्‍्दो से ऊपर उठकर अपने स्वरूप को प्राप्त 
कर लेती है। श्रात्मा की श्रानन्दावस्था में उसकी 
चिन्मयता भी मिश्चित होती है । यह श्रात्मा की 
दीप्तावस्था है। स्वराज्य इसी का नाम है। स्वराज्य 
की सिद्धि आत्मविस्तार से सम्भव है। स्वराज्य-सिद्धि 
के उपरान्त असत्य, तमस्‌ और मृत्यु से छुटकारा मिल 
जाता है और सत्य, ज्योति एवं श्रम्नृतत्व की प्राप्ति 
होती है। वेदो मे ज्योति को उत्तर-ज्योति, घर व- 
ज्योति, उरु ज्योति, अ्रमृतज्योति, गृढ़ज्योति अ्रवध्न- 
ज्योति या स्वज्योति कहा गया है। उत्तर-रामचरित 
नाटक' में भवभूति ने इस ज्योति को पाने वाले के 
लिए आविशभू तज्योति ” शब्द - का व्यवहार किया 
है। इस ज्योति को प्राप्त करना ही परमपुरुषार्थे -- 
मोक्ष है। इसे पानेवाला साधक परमपद को प्राप्त 


स्वाघ्याय : परम ज्योति 


कर लेता है। स्वाध्याय इस ज्योति को प्राप्त कराने 


वाला साधन है । उत्कृष्ट साधन होने से ही स्वाध्याय 


को परमज्योति कहा गया है | 


स्वाध्याय का स्वभाव गतिशीलता : 

“अ्रध्ि' उपसर्गपूर्वक गत्यर्थक इ घातु से अध्ययन 
शब्द वनता है। मन की वृत्तियो का उदात्तीकरण 
करने चाली विशिष्ट गति ही अध्ययन है। यह गति 
शारीरिक न होकर मानसिक होती है। ऋषि का भी 
गतिमय जीवन होता है । यह शब्द गत्यर्थक 'ऋ"'" धातु 
से व्युत्पन्न है। आर्षजीवनपद्धति श्रपताने के लिए मन 
को गति-सम्पन्न बनाना होता है । चरेचेति' भारतीय 
जीवनदूर्शन का केन्द्रभूत विचारसूत्र है! महत्त्वपूर्ण 
बग माना जा सकता है | 
. योगदर्शन में अध्ययन की गराना पाँच नियमों 
मे की गई है। जिन विशिष्ट ग्रन्थों को स्वाध्याय 
के लिए अपनाने की व्यवस्था है उन्हें निगम (निशेष 
गतिप्रेरक) श्रोर आ्रागम (सम्पूर्णत ग्रतिप्रेरक) नाम 
दिया गया है । 


, स्वाध्याय ; स्वराज्य-सिद्धि की प्रक्षिया 


स्वाध्याय केचल ग्रन्थों का पारायण मात्र नहीं 
हैं । उनके श्रनुसार आ्राचरण करना ही स्वाध्याय कहा 
जाता है। श्राचरण॒ 'स्व' के श्रध्ययल का सर्वोत्तम 
प्रकार है । इसका फल 'स्व' के विस्तार के रूप में 
सामने आता है। मानव-मन्त स्व से मुक्त होकर 
पर! और 'परम' की श्रार गति करता है इसमे 
विश्लाम-स्थल के रूप मे परिवार, ग्राम, जिला, देश 
और विश्व-- सव समा जाते हैं । शअन्ततोगत्वा “स्व 
का विसर्जन हो जाता है । इस प्रकार स्वराज्य सिद्धि 
की प्रक्रिया चलती है जिसका एक मात्र साधन स्वा- 
धयाय ही ठहरता है। इसलिए मनु ने कहा है कि 
स्वाध्याय श्र उससे उपलब्ध ज्ञान से बज्रत, होम, यज्ञ, 
महायज्ञ आदि सम्पन्न करके साधक अपने शरीर को 
ब्रह्म-त्राप्ति के योग्य आत्मा वाला बना लेता है-- 
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स्वाध्यायेन ब्रतेहोंमेस्त्रेविद्य नेज्यया सुते. । 
महायज्ञ इच यज्ञ३च ब्राह्यीय क्रिपते तनुः॥ 
(मनुस्मृति २२८) 


भारत मे सभी अ्रष्ठ कर्मो क्री तन्‍ह स्वाध्याय 
भी यज्ञ कहा जाने लगा है| मनु के मत में अध्ययन 
श्रध्यापत्त ब्रह्म-यज्ञ है. (मनुस्मृति ३७०) यही क्यो ? 
इसे देवकर्म भी कहा गया है जिसके द्वारा सारे संसार 
का पोपण हो सकता है--- 


स्वाध्याये नित्य युक्त स्यथाहंवे चेव हि कर्मरिग । 
देवकर्मरि[ युक्‍ता हि विभत्यद्ध चराचरम्‌ ॥। 
(मनु ० ३॥७) 


स्वाध्याय से ही विद्या-प्राप्ति संभव : 


याज्ञवल्क्य ने भी मनुष्य मात्र के लिए नित्य, 
स्वाध्याय का विधान किया है । “श्रीमद्भागवत्‌ पुराण 
में इसकी गाना धर्म के ३०, अगो मे की गई है। 
'तैतिरीयोपनिषद्! की “शिक्षावल्ली मे स्वाध्याय से 
से प्रमांद न करने का उपदेश दिया गया गया है-- 
स्वाध्यायान्मा प्रमद ! | महाभारत' मे मनुष्य के लिए 
प्राप्प तीन ज्योतियो--अपत्य,कर्मं और [वद्या का 
उल्लेख है उनमे से विद्या की प्राप्ति स्वाध्याय से ही 
सभव है । 


जीवन-साधना के समस्त पथ स्वाध्याय मे 
एकीभूत्त हो जात्ते है । निरक्षर सन्त भी अपने साधन्ता- 
मय जीवन में स्व? का श्रध्ययन करने थे। उनके 
स्व मे सारा ससार ही समा जाता है। व्यक्तिगत 
अनुभव के माध्यम से वे सारे ससार का मर्म समझ 
जाते थे | सदाचार, सत्य, तप, इन्द्रिय-दमन, मन 
का शमन आदि में से कोई ऐसा काय नहीं है जिसकी 
सम्पन्नता स्वध्याय पर निर्भर न हो। “योगशिखोप- 
निषद्‌ के श्रनुसार हमारे भीतर विद्यमान ज्ञानदीप 
स्वाध्याय के विना वैसे ही नहीं जल सकता जैसे 
लकडी में स्थित भ्रश्नि मन्‍्यन के विना प्रकट नही 
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होता । इसी लिए भगवान कृष्ण ने स्वाध्याय या 
ब्रह्ययज्ञ को अपनी विभूतियों मे सम्मिलित किया है- 
यज्ञाना ब्रह्मययज्ञोहहम्‌ । 


स्वाध्याय : समाज का सूलाधार : 


स्वाध्याय आध्यात्मिक जीवव में तो उपयोगी है 
ही, सामाजिक जीवन में भी उसका महत्त्व कम नही 
है। बुद्धि की श्रध्यवसाय-कुशलता स्वाध्याय की देन 
हैं, विवेक स्वाध्याय का परिणाम है और व्यक्ति की 
समाजनिष्ठा का बुद्धि और विवेक से सम्बन्ध होता 
है। इस प्रकार स्वाध्याय ही समाज का मूलाघार है । 
स्वाध्याय से ही ग्रात्मविसजन की प्रवृत्ति का विकास 
सम्भव है जिसका चरम रूप राष्ट्रनिष्ठा और भगवदू- 
भक्ति के सर्वोच्च प्रकार श्ात्मनिवेदत्त में श्रभिव्यक्त 
होता है । अत न केवल जीवन सुधार की वरत्‌ जीवन 
के चरम प्रतिफल की प्राप्ति के साधन के रूप में 
स्वाध्याय का स्थान जीवन मे श्रप्नतिम है । 


स्वाध्याय : ऋषि-मुनियों की अर्चना : 

मनुष्य जन्म से ऋण सज्ञा लेकर इस समार में 
धाता है-- ऋण ह मे जायमान ' । जब वह 
अपना सम्बन्ध सत्कर्मों से अपने भौतिक शरीर के 
विविध उपादानो के अ्रधिष्ठातृ देवों से, मातृभाव 


ब्राध्यापक हिन्दी विभाग 
गवर्नमेन्ट कॉलेज, श्रजमेर (राज ) 


स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड) . 


समुपेत पृथिवी से, अ्रवकाशप्रदाता झ्राकाश से तथा 
पूर्वपुरषों की चिन्तनप्रवृत्तियों से जोड़ लेता है तब 
उसकी जीवनघारा धन्यता प्राप्त कर लेती है । विष्णु 
पुराण! (३।६।६) के श्रनुसार स्वाध्याय द्वारा 
मुनियो को प्राप्त किया जा सकता है। उन्नत जीवन 
की कामना करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जीवन के ऊँचे 
नीचे वीहड मार्य पर किसी पथ-प्रदर्शक को खोजना 
चाहता है। स्वाध्याय के माध्यम से वह ऐसे पथ- 
प्रदशको को भावना जगत के चिर-सहचर के रूप में 
पा लेता है। जो व्यक्तिगत जीवन में ऋषि बनता है 
वही अ्रपनी रचनाओं मे मौन होकर मुनिभाव से स्थित 
होता है। स्वाध्यायशील व्यक्ति मुनियों का साक्षात्कार 
करके स्वय आश्राष-जीवन का पथिक बन जाता है। 

ऋषि-मुनियों से प्रेरणा पाकर जब व्यक्ति श्राचरण मे 
“विचारो” का श्रनुवाद करवे लगता है । इसीलिए मनु 

ने उपदेश दिया है स्वाध्यायेनाचंयेऋषीत्‌ --- 

पर्थात्‌ स्वाध्याय करके ऋषियो की श्रर्चना की जाय । 

ऋषि-ऋणशण से मुक्ति पाने का साधन स्वाध्याय ही है ! 

ऋषियों श्रर्थात्‌ सदाचारी व्यक्तियों का अनुकरण 

करने और मुनियो श्रर्थात्‌ उच्च कोटि के प्रन्थकारो 

के ग्रन्यो मे स्थित विचारो को आ्लाचरण मे ढालने से 

ही जीवन में सुधार सम्भव है । 


स्वाध्याय : 
परम तप :; 


लमता की निर्मल गया : 
आ्राज के युग मे कल्पबुक्ष की भाति विज्ञान के 
बढ़ते हुये चरण मानव को संतापकारी तृष्णा के 
अथाह-सागर मे ड्ुबा चुके हैं। श्रातं मानव व्याकुलता 
से प्रतीक्षारत है उन उपायो के लिये जो मानस के 
उद्वेग को शातकर तृप्ति दे सके। उसे निश्चय हो 
गया है कि शारीरिक सुख उसे तृप्त करने में सर्वेथा 
असमर्थ है। मानव सामग्री के मरुस्थल मे मानसिक 
ग्रशाति से तृप्त राग द्वेष की आझ्ाँच मे चने की भाति 
भुनता हुआ छूटपटा रहा है समता के सीकरो के लिये 
जे तत्काल शाति प्रदान कर सकते ,हैं उसे यह ज्ञात 
नहीं कि समता की मिर्मल गगा की श्रजस्र धारा 
उसी के अतस्‌ मे प्रवाहित है। उस पवित्र तृष्णाहारिणी 
सरिता का उद्गम वह स्वय है भौर वह पिपासित 
' हो यत्र-तन्न भठक रहा है। यह कैसा आश्चर्य है कि 
जिसके गर्भ में श्रनत श्रौपधिया पल रही हो बही 
हिमाचल रुग्ण रहे ? मानव को श्रेपती विशांल निधि 
की खोज करना है । भयकर दरिद्रता से मुक्ति पाना 
है तो सतर्क हो स्वाध्याय करना होगा। सतत स्वा- 
ध्याय ही वह सुगम उपाय है जो आत्मा के गुप्त प्रबुझे 
भंडार के रहस्यो को खोलकर समस्त झ्रधि-व्याधि- 
उपाधि को हरण कर लेता है । इसके प्रभाव से ससार 
में होने वॉला आनुबगिक फल-ऋंद्धि सिद्धियाँ, चरणो 
- में अनिमत्रित लोटती हैं। | 


स्व से केन्द्रीभुत ही 
स्वाध्याय जीवन का श्रावश्यक अग है। 
इसके बिना मनुष्य ,पशु के सदश है बल्कि 


श्रीमती रूपेव्ती किरण 


पशु कह कर भी पशु का अभ्रपसान करना है । स्वाध्याय 
करते समयें मन की क्रिया के भ्रनुरूप वचत व शरीर 
की क्रिया भी होती है अर्थात्‌ तीनों का समन्वय हो 
जाता है! कदाचितृ तीनो में विभिन्नता हो तो पढकर 
भी चुद्धिगम्य नही होता, मनन-चितन तो अ्रसप्भव 
ही है। भ्रध्ययनत में श्रतिरिक्त विकल्प नहीं रह सकते। 
एकाग्रता से मन-वचन-काय पर नियत्रण अनायास 
हो जाता है। अन्य पदार्थों से ममता की डोर टूट 
जाती है। चेतना, जो श्रब-तक श्राकर्षणों मे बह रही 
थी, अपने मे लौट श्राती है । आत्मा का 'स्व! में 
केन्द्रीभूत हो विराम लेना आत्मविशुद्धि का कारण है । 
जैन दर्शन का केन्द्र प्रात्मा ही है। श्रात्मा का लक्ष्य स्व« 
स्थित होना है । स्वाध्याय से स्व के प्रति जिज्ञासा बढती 
है, जो श्रात्मा की खोज करके ही शात होती है एवं 
उसे पा जाने पर अभूतपूर्व तृप्ति मिलती है | 

मोह-ममता के गहन अधकार में भटकता प्राणी 
श्रात्मिक शक्ति को विस्मृतकर श्रपना प्रतिक्षण हास 
कर रहा है। स्वाध्यय ज्ञान-किरणों के द्वारा श्रालोक 
दान करता है, ताकि व्यक्ति श्रपनी सामथ्य॑ से 
परिचित हो श्रात्मणक्ति को पुर्णत विकसित करने की 
क्षमता प्राप्त कर सके । 
शान आत्मा का प्रमुख गुण : 

आत्मा प्रनत गुणों का भडार है। ज्ञान आत्मा 
का श्रसाधारण ग्रुण या लक्षण है । इसके द्वारा ही 
आर्त्मा को ग्रहण किया जा सकता है तथा प्मन्य गुण 
भी ज्ञान के द्वारा ग्रहण होते हैं । ज्ञान चराचर समस्त 
शंय को विषय करता है। 
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ज्ञान अज्ञान मे अतर 5 


प्रयोजन सिद्धि के अर्थ ज्ञान-अज्ञात की परिभाषा 
भलीमाति विदित हो जाना उचित हैं। जो प्रयोजन 
को सिद्ध करे वह ज्ञान, शेष सब अज्ञान है । ज्ञान का 
पारपरित फल निर्मल केवलज्नान की प्राप्ति है, जहाँ 
ज्ञान में कुछ भी मिश्रण नहीं, केवलज्ञान ही ज्ञान है । 
यह सुनिश्चित है कि ज्ञान के साथ श्रन्य लौकिक 
सपदा अनुपग रूप से होती ही है, परल्तु ज्ञानी को 
अन्तरानुभूति के सुख के समक्ष घन-सपति तृणवत्त्‌ 
तुच्छ प्रतिभासित होती है । 


यू दो ज्ञान के श्रभाव में भ्रज्ञानी को भी विशेष 
सपदा ऋद्धि-सिद्धि श्रादि उपलब्ध हो जाती हैं, पर 
शाइवत आनद को प्राप्ति नहीं होती | समय पाकर 
सामग्री विनष्ट हो जाती है, क्योंकि क्षण भगुरता का 
उसका स्वभाव है। यदि ज्ञान के सदुभाव में भी मात्र 
वैभव प्राप्त हो तो ज्ञान शअज्ञान मे श्रन्तर ही क्‍या 
रहा ? ज्ञान का विशिष्ट या अतिरिक्त फल शाश्वत 
मुक्ति की उपलब्धि है। 


श्रज्ञानी ज्ञान से वैभव श्रादि फल की अभिलापा 
रखते हैं, श्रमृत से विपप्राप्ति की इच्छा करते हैं, सत्‌ 
मेग्रमत को खोजते हैं। अज्ञान सर्प की भाँति विपैला 
है । इसके दर्शन से कपायो की ऐ ठन होती है | दशित 
प्राणी निधिप होने के लिये संसाररूपी कच्चे कृप का 
जल पीने का उपक्रम करते हैं, परन्तु विषय-भोगो की 
श्रनवरत वर्पा से तृष्णा के दल दल मे फिसल-फिसल 
कर गिर जाते हैं । श्रज्ञानी का सारा पुरुपा्े 
पदार्थाश्रचित रहता है, जवकि ज्ञानी का पुरुपाथे 
अ्रत्मस्थित होने का होता है । 

कपाय भ्रज्ञान में पनपती है। विवेकपूर्वक ज्ञान 
की क्षिया वैराग्य से स्वग्रहण होता है। अन्य पदार्थ 
के ग्रहण की वृत्ति छूट जाती हैं। अतएवं कपाय 
निराश्चित हो क्रमण. कृश होते जाते है भर आत्मा 
फी स्वच्छता निखरने लगती है 


स्वाव्याय + परम तप ६ 


स्वाध्याय : आत्मगुणो की अभिवृद्धि 

ज्ञान मे ज्ञान की स्थिरता हेतु स्वाध्याय विशेष 
आवश्यक है। स्वाध्याय के -क्षणों मे व्यक्ति अनेक 
चिन्ताओं से उन्मुक्त हो जाता है । दत्तचित्त हुए बिना 
स्वाध्याय नही हो सकता। इससे स्वश्नष्ययत की 
प्रेरणा, मार्गदर्शन मिलता है । आत्मनिरीक्षरा की 
वृत्ति श्रनुसघान करती हुई प्रगति पथ पर चल पडती 
है । युगयुगों से चली आ रही भुलो का उत्मूलन कर 
आत्मविशुद्धि कर कल्याण किया जा सकता है। 
झ्रात्म-कल्याण मे सलग्न व्यक्ति अन्य प्राणियों के 
कल्याण में भी पूर्णात सतर्क रहता है। उसके विचारों 
में सरलता, सहिष्णुता श्रा जाती है तथा श्राचरण 
सात्विक सीमित कर, वह शभात्मगुणों की अभिवृद्धि 
में रत रहता है। 


कला : स्व मे विरास लेने की 


ज्ञान ज्योति प्रत्येक ञ्रात्मा मे सेव दीप्त हैं, 
जिसके द्वारा विश्व के पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। 
निरन्तर स्वाध्याय कर स्वय को भी प्रकाशित किया 
जा सकता है। ज्ञान-ज्य्रोति उद्दी्त हो सकती है। 
आकर्षश-विकर्पषशों से हुट कर अपने में सयत रहना 
अन्यन्त कठिन कार्य है। स्वाध्याय वे बल पर 'स्व! 
में विश्वाम करने का अभ्यास हो सकता है। 


चेतना 'स्व' के प्रति समपित 


प्रथम तो हमे यही ज्ञान नही कि शरीर के पार 
भी कोई इससे विलक्षण वस्तु है । कदाचित्‌ श्रात्मा 
नामक वस्तु का अस्तित्व मान भी लिया तो उसकी 
ओर अभिरुचि जागी नहीं। समस्त परिचय शरीर व 
शरीर सम्बन्धी श्रन्य पदार्थों से ही रहा है । जो वस्तु 
आज तक प्रत्यक्ष परिचय में नही आई, मन का मोड 
उस भ्रोर होता नहीं । यद्यपि उसका श्रनुभव हमे 
प्रतिक्षण हो रहा है, तथापि हम उस पर ध्यान नही 
देते । ध्यान दिये विना समीप में रखी वस्तु भी दूर 


स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड) 


हो जाती है । जब तक हम अपने प्रति पूणोत समर्पित 
न हो, तब तक आ्रानन्दानुभूति अ्रसम्भव है । 


उपलब्धियों का सदुपयोग अनिवाये : 

_यह प्राकृतिक नियम है कि प्राम वस्तु का दुरू- 
पयोग किया जाये तो कालान्तर मे वह वस्तु श्रप्नाप्य 
हो जाती है। न्नानार्जन की शअनुकूलता वर्तमान में 
प्राप्त है, उसका समुचित लाभ नही लिया तो ज्ञान- 
प्राप्ति दुलेंभ ही जायगी | 


स्वाध्याय का महत्व : 

_ स्वाध्याय की अ्रचिस्त्य महिमा ,है। इसके 
श्रानुप॒ुगिक फल ऋद्धि-मिद्धि बिना प्रयत्त स्वयमेव 
मिलते हे ! श्रमण सस्क्ृति मे भ्रहस्थ व साधु दोनो के 
ग्रावश्यक पंट्कर्मो मे स्वाध्याय भी श्रनिवारय कर्म हैं । 
चंचल मन की गति अवरुद्ध करने के लिये ध्यान के 
पश्चात स्वाध्याय ही ऐसा महत्त्वपूर्ण कार्य है, जहाँ 
विभिन्नताए समाप्त हो, मन-वाणी-कर्म समन्वित हो 
जाते हैं। सयम की आ्राँच मे भ्रात्मा को तपाये बिना 
उसे स्वभाव के अनुकूल नहीं ढाला जा सकता । 
स्वाध्याय: परम तप३ ४ 

चैतन्य श्रात्मा जिससे अश्रपने मे चेतन्य हो उठे 
प्र्थात ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठे, वह तप है । 
तप के बाह्य एवं आभ्यतर दो भेद है। दोनो 
प्रकार के तप भ्रात्मा का श्रनुसरण करते हैं। जन्म- 
मरण के अ्रसाध्य रोग से छुटकारा पाना है तो त्प को 
अगीकार करता ही होगा । तप से कर्मेश्ू खला टूट 
कर विखरने लगती है । “स्वाध्याय परम तप । 
स्वाध्याय से सम्यग्दशंन पूर्वक सम्यग्ज्ञान की उपलब्धि 
होती है । स्वाध्याय कर श्रात्मशुद्धि का सतत प्रयास 


होना कार्यकारी है। य्रदि श्रात्मविशुद्धि न हुई तो 
स्वाध्याय का क्‍या मूल्य ? 


स्वाध्याय के प्रकार : 


स्वाध्याय के मुख्यत पाँच प्रकार हैं.--तात्वार्थ 
सूत्र' मे सूत्र है-- 


[ २६ 


'बाचनापृच्छनानुप्र क्षाम्ताण.. धर्मोपदेशा ' । 


यथा वाचना, पृच्छता, अनुप्रेक्षा, आाम्नाय श्रौर 
धर्मोपरेश । इनका स्वरूप इस प्रकार हँ-- 


१ वाचना--वीतराग मार्ग पर श्रग्रसर होने में 


जी ग्रन्थ सहायक हो उनका पठन-पाठन करना 
वाचना है । 


२. पृच्छेना--शका-समाधान के अर्थ--विशेष 


'श्ञानियों से विनय पूर्वक प्रश्त करता पृच्छना है । 


इ अनुप्रेक्षा--अध्ययन से ज्ञात किये पदार्थों का 
बारवार चिंतवन करना अनुप्रेक्षा है। इससे ससार की 
ग्रसारता का प्रत्यक्ष दिग्दशंन होता है । झ्रात्मा जगत के 
क्षण जीवी पदार्थों से विरत हो श्रात्मग्रुणों में श्रतुरक्त 
होता है । हृदय वीतरागता से एकरस हो जाता है । 


४ आम्नाय--निर्दोष उच्चारण कर पाठ को 
रटना शआम्ताय है । 


५. धर्मोपदेश--मोक्षमार्गी धर्म का उपदेश देना 
धर्मोपदेश है । 


ये पाचो स्वाध्याय के अमग हैं, ज्ञानवर्द्धन मे 
कारण हैं ।, यथाथत स्व अ्रध्ययन करना श्रथवा 'स्व' 
में तन्‍्मयता स्वाध्याय की श्रद्धितीय कला व फल है । 
अतएव इसे तप मे अन्तभू त किया गया है। स्वाध्याय 
का आदर यही है कि वक्ता, श्रोता दोनो ज्ञानाज॑न 
के पवित्र अ्भिप्राय हेतु स्वाध्याय करें-करावें | श्रोता - 
कुतर्क करे या वक्ता के श्रपमान का अ्रश्िप्राय रखकर 
प्रश्न करे तो ज्ञानवृद्धि का पावन उद्देश्य नष्ठ हो 
जाता है एवं वक्ता अ्रपने सम्मान यश झ्ादि के लालच 
से प्रवचन या धर्मोपदेश करे तो वह प्राप्य ज्ञान का 
सदुपयीग न कर अपनी महाद्‌ क्षति कर रहा है। 
श्रत सरलचित्त, समता भाव से स्वाध्याय कर । ज्ञान- 
वद्ध न तथा ज्ञानाचरण करना योग्य है । 
ज्ञान की उपादेयता : 


ज्ञान उपादेय है, क्योंकि वह सबर, निर्जरा, 


३० ॥ 


मोक्ष का कारण है। ससार से भ्रमण कराने वाले 
आखव-वध रूप अज्ञान का तथा उसे समाप्त करने का 
उपाय ज्ञान से ही विदित होता है। ज्ञान स्वपर भेद 
विज्ञान कर पर से मोह-ममत्व तोड स्व से अभिन्न 
हो जाता है। स्वाध्याय भेद विज्ञान का जनक है 
ज्ञान आत्म स्वभाव होने से प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान-प्राप्ति 
का इच्छुक रहता है । यह वात अलग है कि भ्रविवेक 
के सस्कारो से युक्त विषयानुरक्त प्राणी निष्प्रयोजन 
ग्रध्ययन में रत रहता है। श्रात्मानुरागी यथार्थ दिशा 
मे गतिशील होता हैं तो ज्ञान सम्बग्ान बन व्यक्ति 
को ग्रवलम्बन दे, भव पार करा देता है। ज्ञान दुख 
से निवृत्ति करा, सुख सागर में श्रवगाहन कराता है । 


रूढिवाद, अधविश्वासों के घेरे से निकल विज्ञान 
के चमत्कारों पर मुग्ध न हो, सभ्यस्त्ान के द्वारा 
स्व पर कल्याण की संदुभावना जनजन के मन मे 
जग जाये तो युद्ध की मति अवरुद्ध की जा सकती है। 


कृपना ध्यान दें : 


जैन समाज ध्यान दे भ्रपनी आने वाली नई पीढी 
पर, जो उसकी उत्तराधिकारिणी है, शोर उत्तरोत्तर 
झाचार-विचारहीन होती जा रद्दी है। समाज मन्दिरो 
के तव-निर्माण को रोक ज्ञान की उपासना हैतु ज्ञान- 
मन्दिरों का विर्माण करे। वहाँ ज्ञान दान की सुन्दर 


--किरंण ज्योति, ६९२ राइटटाउन, 
जबलपुर-2 


स्वाध्याय : परम तप ; 


व्यवस्था हो । प्रल्पवय बालकों से लेकर समाज का 
प्रत्येक व्यक्ति उनमे अध्ययन कर सके | ज्ञान वल्याणा- 
कारक है। श्रत ज्ञान का विकास टोना चाहिये। 
सम्यग्जान होने पर सामग्री के सन्निध्य में ज्ञानी उन्मत्त 
नही होता एव सम्सारिक अनेक श्रभावो के होते हुए 
भी वह परम शान्ति का श्रनुभव करता है। इसका 

एक ही कारण है--वस्तु स्वरूप का यथार्य ज्ञान । 
जिसने स्वद्रव्य अभ्रपनी श्रात्मा व अन्य चेतन-अ्रचेतन 
रूप पर द्रव्य के स्वरूप को ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष कर 
लिया है, वह शाश्वत को छोड प्रशाश्वत को ग्रहण 
करने की अ्रभिलाया क्यों करेगा ? झ्रौर जब इच्छा 
ही नही होगी तो व्याकुलला का फिर कौनसा कारण 
है ? व्यग्रता का श्रभाव ही तो प्ानन्द है। जहाँ 
आनन्द है वहा शान्ति है । 


मन को मिमफोडने वाला अज्ञान चैन नहीं लेते 
देता । भ्रज्ञान दूर हो एव घट-घट में ज्ञान-ज्योति 
प्रदीक्त हो जगमग्ाये । सदज्ञान के श्रभाव मे व्यक्ति 
हैंठ के सदश है जो फल-फूल पत्रादि के श्रभाव में 
कोरा ही रह जाता है। यदि हम नई पीढी को ज्ञान 
की हरियाली न दे सके समाज में जैन दर्शन के 
विद्वाबु शूल्यवत्‌ रह जायेगे | व्यक्ति को श्राध्याप्मिक 
ज्ञान की नितान्त आवश्यकता है। अत स्वाध्याय 
अनिवाय है। 


स्वाध्याय : 
स्व का चिन्तवन 


"स्व! का चिन्तवन स्वाध्याय कहलाता है। स्व 
किसी भी श्रस्तित्व मे निहित शक्ति का नाम है। उसे 
प्रात्म कहा गया है। कहते को कुछ भर भी कहा जा 
सकता है परन्तु वास्तविकता यह है कि उसे शब्दायित्त 
नही किया जा सकता । अस्तित्व को जब शब्दायित 
किया जाता है तव उसमे व्यक्तित्व का सयोग होता 
है। व्यक्तित्व क्रियाश्रो का लेखा-जोखा है। वहाँ 
श्रनुभूति नही, -प्रतीति नही ' अपितु मात्र श्राकार है। 
श्रौर शअ्रन्ततोगत्वा -अहकार है, जबकि स्व मात्र 
भ्रह॒ है । 

फिर ) ऐसे शब्दातीत श्रस्तित्व 'कां चिन्तवस कैसे 
किया जा सकता है ? सामान्यत्त हम जिनवाजली, 
प्रभुवाली को वांचते हैं, उच्चारते हैं, शब्दों मे सघे-- 
मत्नरो को कण्ठायित करते हैं, जपते हैं भ्ौर मानते हैं 
कि स्वाध्याय किया गया है । विचार कर देखें तो ऐसा 
है नही । जहा किया ग्रया है, वहाँ व्यक्तित्व है अस्तु 
स्थूल है किन्तु प्रात्म श्रथवा स्व सूक्ष्म है फिर स्थुल 
के द्वारा सृक्ष्म की प्रतीति कैसे सम्भव हो सकती है ? 
सूक्ष्म की मान्न प्रतीति भ्रथवा अनुभूति सम्भव है। 

कोई दीर्घ-स्वर मे आरोप लगा सकता है कि 
फिर जितवाली-शास्त्र-सम्पदा व्यर्थ है श्लौर उसका 
प्रवाचन सार्थ नही है। उत्तर मे भेरा तो यही निवेदन 
है कि ऐसा सोचना भी असावधानी है। जीवन मे 
भसावधानी हुईं कि दुर्घटता सुनिश्चित । 


पीली कोठी, भ्रागरा रोड, 
झलीगढ (उ.प्र ) 


डॉ महेद्ध सागर प्रचडिया 


क्रिया--ज्ञान 5 रढि, परम्परा या रीति। ज्ञान 
के श्रभाव मे रीति वस्तुत प्रीति विहीन हुआ करती 
है। प्रीति अनुभूतिजन्य है श्रौर रीति क्रियाजन्य । 
श्रव क्रिया+-ज्ञान - साधना, तप । जान के प्रभाव में 
रीति प्रीति का सचार किया करती है फिर जो 
घ्वनित है बही सगीत है। नीति की वात्त जो प्रीति 
मे बाँध दे उसे सगीत कहते हैं । 


अब देखिये कि दर्शन-श्रद्धान के भाथ जो स्वभाष 
है उसे ज्ञानपूर्वक ध्यान किया जाय तभी वह स्वाध्याय 
होगा । शब्दायित 'स्‍्व” स्वरूप जब इस प्रकार 
चिन्तवन का विपय बनाया जायमा फिर वही सास्वान 
प्रतीत होने लगेगा । श्रद्धान के साथ ज्ञानपूर्वक किया 
गया चारित्र मोक्ष का मार्ग होता है। 


स्वाध्याय शब्द रुढि बन गया है श्रस्तु लोक मे 
इसका अथ्थे सात्र शास्प्र-्वाचन, जाप-जपता श्रादि 
गृहीत्त है । भुझे लगता है, यह यथार्घ है नही । दर्शन, 
शान, चारित्य का समन्वित प्रयोग वस्तुत" स्वाध्याय 
है । ससार-प्रभु की प्रयोगशाला है, यहाँ श्रमन्‍्त वस्तुओं , 
का अ्रध्ययच-- प्रयोग हुआ करता है | वस्तु के स्वभाव 
का दर्शन जान, चारित्र के द्वारा जहाँ चिन्तवन हुआ 
करता है वहाँ पर स्वाध्याय होता है। इस प्रकार _ 
श्राज के जीवन में स्वाध्याय की परमावश्यफता है । 


सच्ची शान्ति भौर सुख स्वाध्यायी निरन्तर अनुभूत 
करता है। 


_र-अजस्क नमन तकामन्‍ल. 


स्वाध्याथ : 
एक आध्यात्मिक प्रक्तिया 


स्वाध्याय तीन शब्दों से मिल कर बना है। 
स्व! का श्र्थ है--अपना, श्रधि का अर्थ है-- मे, और 
प्य का श्रर्थ है--गमन करता। अपने मे गमन 
करना | स्वाध्याय शब्द का अर्थ है। अपने! से 
प्रभिप्राय है 'श्रात्मा मे! । झ्रात्मा में ग्सन करना या 
शात्म अथवा परमात्म तत्व को उपलब्ध होना 
यथार्थ मे 'स्वाध्याय” शब्द का श्रर्थ है। श्रध्यात्म 
का समानार्थी स्वाध्याय शब्द हैं | स्वाध्याय श्रध्यात्म- 
मूलक है दोनो की झ्रात्मा समान है दोनो का भाव 
एक है । दोनो भे एक ही श्रनुश्नृति है। उस श्रनुभूति 
को प्रास करना ही स्वाध्याय करने का उह्वं श्य है । 


जन साधारण पुस्तक, ग्रन्थ, झागम या शास्त्र 
को पढना स्वाध्याय समभते हैं। सामान्य श्रर्थ मे शुभ 
भावों में प्रवृत्त कराने वाली तथा श्रशुभ भावो से हटाने 
वाली पुस्तक का वाचन करना स्वाध्याय कहा जाता 
है | हरेक पुस्तक पढ़ना स्वाध्याय नहीं हो सकंता। 
जिस पुस्तक को पढने से हम पापास्तव (पाप की क्रिया) 
मे वच जाते हैं, व्यवहार से उसे स्वाध्याय करना 
कहते हैं । पुस्तक या शास्त्र का पढना ज्ञान का साधन 
है । साधन का आलम्बन लेकर ही मनुष्य साध्य का 
लक्ष्य बना सकता है, साध्य की श्रौर उन्‍्मुख हो सबता 
हैं» बिता साधन के साध्य की प्राप्ति नही हो सकती । 
छतएव जो ज्ञान के साधन हैं, वे शास्त्र हैं, घामिक 
ग्रन्थ हैं, आगम हैं श्रौर उन को विनय, भक्ति एव 
वाचना करना सभी स्वाध्याय है। जिस प्रकार वार- 
बार रज्जू के सघर्षणा से पापाण भी ससस्‍्कारवानु हो 
जाता है, उसी प्रकार से श्रनादिकाल से मोहित यह 


डॉ. देवेद्धकुमार शास्त्री 


जोव ज्ञान की रज्जु की भाति धामिक ग्रन्थों के 
अभ्यास से ज्ञान के सस्कार से चमत्कृत हो जाता है । 
जैसे कि जल से सहित कृप के मिल जाने पर मरुस्थल 
में प्यास से तडप रहा व्यक्ति यदि कहीं से रस्सी प्राप्त 
कर लेता है भीर कुए से पानी निकालना जानता हो 
तो रस्सी से पात्र को योजित कर कुए से पानी खीच 
कर अपनी पिपासा शान्त कर सकता है। उसी प्रकार 
मनुष्य भी अपने बुद्धि रूपी पात्र की शास्त्ररूपी रस्सी 
से नियोजित कर ज्ञानरूपी जल को प्राप्त कर सताप 
दुख, को मिटा सकता है। इस प्रकार घामिक ग्रन्थ 
अ्रनादि काल से दु खरूपी प्यास में तडपते हुए 
प्राणियों के लिए अमृत के समान णीतलता तथा शाति 
को प्रदान करने वाले हैं | शान से ही हमे हेय-उपादेय 
का वोघ होता है। ऐसे ज्ञान का साधन करना स्व॥- 
ध्याय करना कहलाता है । श्रत « झागम ग्रन्धों मे 
स्वाध्याय का अत्यन्त महत्त्व बताया गया है। प्राय 
सभी धामिक ग्रन्थों मे स्वाध्याय को तप कहा गया है। 
किन्तु क्या श्रामम ग्रन्थो मे लिखे हुए शब्दों को 
पक्तिश पढ लेना या पाठ कर लेना श्रथवा ज्यो के त्यो 
शब्द वाच कर सुना देना मात्र स्वाध्याय है ? यदि 
यही स्वाध्याय हो तो पणशु-पक्षी भी उन शब्दों को 
सुन कर स्वाध्यायी बन जायेंगे । इसीलिए कहा गया 
है--शास्त्र या आगम से सुने हुए या पढे हुए अर्थ का 
मनन श्रथवा श्रक्यास करना स्वाधघ्याय है। केवल 
तोते की भाति शब्द को पढ लेना, सुन लेना या रट 
लेना स्वाध्याय नहीं है। श्रतएव जहा शब्द स्थल 
स्वाध्याय है, वहा अर्थ सूक्ष्म स्वाध्याय है । वास्तव मे 


पु 


स्वाध्याय * एक आध्यात्मिक प्रक्रिया 


शब्द अर्थ के लिए पढा जाता है, शब्द, शब्द के लिए 


' नही होता । स्वाघ्याय मे भ्र्थ पढा जाता है; शब्द 


नहीं । इसी को लक्ष्य कर कहा गया है 


वहुयड पढियड॒ मूढ पर तालू सुक्कइ जेण । 
एव्कु जि अक्खरू त पढहु सिवपुरि गम्मइ जेण ॥। 
--पाहुड दोहा ॥९७॥ 


हें मूर्ख | इतना भ्रधिक पढा कि मुख का तालु 
सूख गया । यदि एक ही श्रक्षर पढ लेते तो शिवपुरी 
के लिए गमन कर सकते थे 


वास्तव में बहुत पढने से भी क्या लाभ ? जिसका 
मन मैला है, वह भला धर्म कैसे प्राप्त कर सकता है ” 
जो भ्रनेक शास्त्र पटता है भर वहुत तरह के चारित्रि का 
पालन करता है, किन्तु यदि आत्म-स्वभावभे विपरीत 
है तो वह सब वाल-चरित्र या शअ्रज्ञानियों की क्रिया 
है। इससे पता चलता है कि अर्थ समभने मात्र से भी 
वास्तविक स्वाध्याय नहीं होता । यह ठीक है कि 
जिस प्रकार अर्थ समभने के लिए शब्द माध्यम का 
प्रालम्बन लेना होता है, ठीक उसी प्रकार से गुण की 
प्राप्ति के लिए अर्थ का मनन तथा चिन्तन करना 
पडता है। क्योकि श्रर्य जान लेने के अ्रनन्तर भी 
जिसका मन मेल से कलुपित है, उसे क्या लाभ 
हुआ ? तभी कहा है .-- 


पोत्या पढरि।] मोक्‍्खु कह मणु वि असुद्धउ जासु । 

--पाहुडदोहा, १४६ 

जिसका मन शअ्रशुद्ध है, उसे पुस्तक पढने से भी 
भला मोक्ष कैसे मिल सकता है ? 


परमार्थ से तो यही निश्चय है कि शास्त्र ज्ञान 
नही है । पुस्तक जड, इसलिए पुस्तक मे ज्ञान नही है। 
शब्द पौदुगलिक है, इसलिए शब्द मे भी ज्ञान नही 
है। भ्र्थ या भाव मन से उत्पन्न होता है, मन स्वय 
पोदगलिक है, इसलिए श्रर्थ या भाव भी चेतन न 
होने के कारण ज्ञान नही है! इस प्रकार वर्ण ज्ञान 


[ ३३ 


नही है, रूप ज्ञान नही है, श्राकार ज्ञान नही है, 
सकल्प-विकल्प ज्ञान नही है, प्रशस्त राग या पुण्य 
ज्ञान नही है, और पढना, वाचना तथा पूछना भी 
स्वाध्याय नही है। व्यवहार से स्वाध्याय के कई भेद 
हो सकते हैं, किच्तु परमार्थ से तो विशुद्ध आत्मा की 
निविकल्प चअनुभुति करना अथवा ज्ञायक्र म्रात्र ज्ञाता। 
द्रष्टा रह जाने का नाम ही स्वाध्याय है। ऐसे स्वा- 
ध्याय के लिए ही कहा गया है, कि--- 


सज्काए वा निउत्तैण सब्वदुवखविमोक्खणे । 
+उत्तराध्ययनसूत्र, २६, १० 


श्रर्धात्‌ स्वाध्याय करते रहने से सम्पूर्ण दु खो से 
छुटकारा मिल जाता है । 


इस परम स्वाध्याय को प्राप्त करने के लिए जैन- 
धर्म मे जो मार्ग बताया गया है, वह आत्म-चिन्तन 
का है। जैन मुनि सदा श्रात्म-चिन्तन मे लीन रहने 
का अ्रच्यास करते हैं। श्रमणा साधु के लिए दो ही 
बातें मुख्य रूप से निरदिष्ट की गई हैं--स्वाध्याय और 
ध्यान । ये दोनो ही आध्यात्मिक प्रक्रियाएँ, जो मुख्य 
बिन्दु को प्राप्त कर एक दूसरे में पर्यवसित ही जाती 
हैं। यह भूमिका सामान्य साधु के लिए नहीं है। 
जो सप्तम गुणस्थानवर्ती सातिथव दशा में अरध्यात्मिक 
आ्ररोहग की शोर प्रगतिशील है एसे मुनिराज इस 
सात्तिशय दशा को प्राप्त करते है । किन्तु जो इस भूमिका 
को प्राप्त करता चाहते है, उन्हे प्रथम विषय-कपायो के 
रस से परावतंन करने का शअ्रसभ्यास करना चाहिए। 
इसका एक मात्र उपाय 'सयम' बताया गया है। 
वास्तव में मनुष्य का जीवन सयम' है । 


आत्म-चिन्तन का नाम भी स्वाध्याय है। इसका 
दूसरा नाम श्नुजेक्षा भी है। अनुप्रेक्षा शब्द या अर्थ से 
न होकर शुद्ध मन से की जाती है। एक ही भावना 
को बार-बार शुद्ध मन से भावन करना श्रनुप्रेक्षा है । 
व्यवहार से यह स्वाध्याय है । कहा भी है-- 


४ ] 


अणुप्पेहा णाम जो मणुसा परियट्टेइ, 
णो वायाए । 

--दशवैकालिक निय दित, १,४८ 

अर्थात्‌ पठित श्र्थ का मन से अभ्यात्त करना 


प्नुप्रेक्षा या स्वाध्याय है, वचन से नही । मनुष्य शुद्ध 
मन से इतना ही करले, तो इसका भी बडा भारी 


--शकर झॉँयल मिल के सामने, 
तीमच (म० प्र०) 


स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड) 


महात्म्य है। श्राज तक सत्तार में जितने भी महा- 
पुरुष हुए हैं, वे सब इस स्वाध्याय के कारण ही महत 
पद को प्राप्त हुए । श्रागम भी यही कहते है.-- 
“सज्कमायं च तवो---उत्तराष्ययनसृत्र, २६, ३७ 
स्वाध्याय तप है । इसलिए सतत इसका अ्रध्यात्त 
करते रहना चाहिए । 


सम्पक्त्‌ शुतत ही 
सच्चा स्वाध्याथ 


सस्कृति फा दर्षण साहित्य ४ 


पवित्र सस्कृति और सभ्यता का प्रतिनिधित्व आज 
साहित्य कर रहा है। साहित्य ने व्यक्ति, समाज और 
राष्ट्र का निर्माण किया हैं। साहित्य की यह अमोच 
शक्ति श्राज समाज के कण-कण मे परिव्याप्त है । 

जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन की श्रावश्य- 
कता रहती है, उसी प्रकार मानव मस्तिष्क को भी 
सदेव स्वस्थ रखने के लिए साहित्य रूपी भोजन की 
श्रावश्यकता है । बिना भोजन जैसे शरीर नि शक्त हो 
जाता है, ठीक उसी प्रकार बिना सुसाहित्य के 
मानवीय मस्तिष्क भी बेकार हो जाता है। अच्छे 
मस्तिप्क मे अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, भौर अच्छे 
विचारो से घ्यक्ति अच्छा बनता है। श्रच्छे व्यक्तियों 
का समूह ही समाज का आधार झौर श्रादर्श है। 
श्तएव यदि समाज को प्रगतिशील श्लौर महादु बनाना 
भ्रच्नीष्ठ है तो सर्वप्रथम मानव समाज मे परिव्याप्त 
रूढियो का अन्त करना होगा । उसके किए प्रगतिशील 
थुगपरिवर्तनकारी उदात्त विचारों की जरूरत है भौर 
ये विचार अच्छे साहित्य से ही उद्भूत होते हैं । 


जीवन निर्माण और शास्त्र ६ 


जीवन निर्माण मे शास्त्र-सिद्धान्त एक मौलिक 
निर्मित्त माना गया है, कारण यह ॒ कि शास्त्र उभय 
जीवन सुधारने को कुन्जी व तत्व-रत्वाकर है । 
“जिन खोजा तिन पाइ्या गहरे पानी पेठ” की 
युक्ति के श्रनुसार ज्यो-ज्यो स्वाध्यायी प्रेमी सिद्धान्तो 


श्री रमेश मुनि, जेन सिद्धान्ताचार्य 


न्‍ा 


की तह तक पहुचता है त्यो-त्यो उसे महा मूल्यवाब 
द्रव्यानुयोग, कथानुयोग, चरित्रानुयोग श्ादि नानाविधि 
श्रभीष्ट तत्व रत्नो की प्राप्ति होती है । फलस्वरूप 
शास्त्र-लोचन प्रपु्त हो जे पर फिर वह मुमुक्ष 
इतस्तत मिथ्याभश्रटवी में नही भय्कता, वह निज 
जीवन में सम्यक्‌ ज्योति प्रदीक्त करता हुआ सामाजिक 
जीवन को भी उसी प्रखर ज्योति में जगमगाने का 
इशलाघनीय प्रयत्न करता है, जैसा कि कहा है'--- 


तव चिम सजय जोगय घच, सज्कराय जोग च सपा 
अहिद्वए ! 


सूरे व सेणाइ समत्तमाउहे, भ्रक्तमप्यणो होई 
ग्रत्य परेसि !! दशवे० श्र० ८/६२ 


भर्पात्‌ जिस प्रकार चतुरगिनी सेना से घिरा हुआ 
तथा झस्तास्त्रो से सुसज्जित शूरवोर योद्धा सग्राम मे 
अपनी तथा साथी की रक्षा करता है, उसी प्रकार तप 
सयम तथा झागम के पठन-पाठन रूप स्वाध्याय योग 
की सदा आराधना करने वाला साधक अपनी श्रात्मा 
की एवं पर-प्रात्मा की रक्षा करता हुआ, कमे रूपी 
शत्रुओ को परास्त करने में सक्षम होता है । 


“शस्तामृत रसास्वाद संगम सज्जने- सह 
वास्तव में सोचा जाय तो स्वाध्यामृत का रसास्वाद 


श्रौर महामना गुणी-जनों की सगति, यही सारभूत 
तत्त्व हैं । 
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मिथ्या शरूत एम अच्चेरा 

श्रूत (शास्त्र) के दो विकल्प माने गये हैं-- 
मिथ्याश्रत भौर सम्यक्‌ श्रत। मिथ्याश्रत एकास्तवादी 
पुरुष पणीत माना गया है। वह स्व पर जीवनोंत्थन 
में सहायक न वतकर बाधक एवं रोधक है, तारक नहीं 
मारक है, जहाज नहीं ज्वाला है भोर ज्यादा कहे 
तो मिथ्याश्रत एक मृत्यु है, बिप है, भशान्ति एव 
दुख का श्रथाह सागर हैं। इसलिए श्रागम का उद्घोष 
है--' सब्वे उम्मग्ग पटिठया” श्रर्थात एकास्तबादी 
जन सभी उन्मागे में घसीटने वाले है, श्रतएव “दूसरों 
परिवज्जए” उनका सहवास उनकी मान्यता दूर से 
ही त्याग देनी चाहिए । 


सम्पक्‌ श्रत फी उपादेयता 


“आप्त वचनादाविशभू तमर्थ सवेदन मागस 
प्राप्त (सर्वज्ञ) के वचनो से होने वाले पदार्थों के ज्ञान 
को सम्यक्‌ श्रूत कहा गया है। सर्वथा रागर-द्व प 
विजेता, एवं कही जाने वाली वस्तु स्वभावों को सम्यक्‌ 
प्रकार से समूल पर्यायो को जो जानता है और जैसा 
जानता त्दनुसार ही कथन करता है श्रर्थात भूत- 
भविष्य व वर्तमान काल का जो सर्वथा चिज्ञाता है, 
वह श्राप्तपुकष कहा गया हैं। तिस्प हि वचनमवि 
सबादि मवति ” पश्रर्थात्‌ उस यथार्थज्ञाता श्ौर 
ययाथे वक्‍ता का कथन ही विसवाद रहित होता है । 

वह जीवन अमृत श्रनन्त शान्ति ज्ञात, शुद्ध ज्यांति 
ध्रन्तरग जीवन को चमकाने वाला, चदोज, तेज, अजेय 
शवित का श्राकार, अभ्रनन्तवल, अनन्तविज्ञनन एवं 
प्रनन्‍्त भ्रानन्‍्द का नन्‍्दनवत माना गया है । 


यह निरविवाद सत्य है कि---प्राप्तवाणी मे पूर्वापर 
विरोध नही रहता है क्योकि उनकी शैली नव-निक्षेप 
प्रमाण श्रादि तत्वगर्भित एवं श्रनवरत गति से बहने 
वाली स्थाद॒बाद-सुधा की स्तोतस्विनी रही है, जो 
समष्टि के कण-कण को प्लावित करती हुई, स्वधर्म- 
परघमे का साग्रोपाग विश्लेपण प्रस्तुत करती हैं । 


स्वाव्याय रमान्किा [स्वाध्यय सण्ट) 


सम्यक्श्नू त की इपष्टि में म'नच मात्र को समावाधिकाद 
ह। वहाँ जाति, घुल या परिवार को बटार न देखर 
स्यक्तित्द का सहाबू सासा गया है। भले उस राथिव 
परौर पर फ़िता जाति, छुब का सिम्कराबया देयसार्क 
क्यो न लगा हो ? “यत्‌ सत्य तलू सम जीवन 
विदास वे हतु थरूत जो सार तत्व हैं, वे गेरे हैं. यह 
सम्यक्‌ श्रत का दिव्य उठ्धोप है । शोर भी कहा है- 
“प्रम्मस्य त जिणवखाय, एस मग्गे हि उत्तमे 
श्र्धात्‌ प्राप्तपुरुष प्रगषित मार्ग ही सर्वोत्तम प्रशस्त 
भाग है। 
आप्त वाणी फी दुर्लभता 
पामर प्राणी को सर्वज्ञ कवित प्रवचनों फी प्राप्ति 

भ्रति दुफर मानी है। इसका कारण यह हे थि तम्यक 
श्रूव की तह तक पहंचना एव उसे ठीक तरह से 
समभना हर एक के बच की बात नहीं है। पाय-श्रू त 
को समझना वहुत श्रासान है, श्रतएव मिख्याश्र त का 
फेलाव ज्न-जीदन में. जल्दी हञ्मा करता है! 
यह एक ऐसा कदम है जिसके दल दल में जीवात्मा 
फंस कर दम तोड देता है परन्तु मृक्त नहीं हो 
पाता है। 

सागुस्थ विमाह लद्ध_, सुई धम्मस्य दुल्लहा ! 

ज सोच्च पड़िवज्जति, तव सतिमहिंसय ! | 

मानव जन्म मिल जाने पर भी उस सम्यक-श्र, 

घ॒र्में का सुनना दुर्लभ माना है भौर उसके श्रवरा करने 
पर ही इस जीवात्मा को तप, क्षमा, अ्रहिसा तत्वों 
की उपलब्धि होती है । वस्तुतः जन्म जरा-पृत्यु की 
भयावनी श्यू खा को नप्ट-श्रष्ट करने के लिए निमश्चयमेव' 
सम्यक्‌ श्रूत्त सप स्वाध्याय रामबाण श्रीपघि सिद्ध हुई 
है। इसका लक्ष्य है--मनोविग्रह एवं श्रज्ञान का अन्त 
करता। वस्तुत ज्ञान रूपी सम्पत्ति स्वाध्याय के 
माध्यम से इकट्ठी होती है। ज्ञान-दीप को श्रमर रखते 
के लिए स्वाध्याय रूपी तेल उट्टेलना होगा । तभी 
आन्तरिक जीवन देदीप्यमान होगा । 


स्वाध्याय का सुन्दर 
स्व्ख्ष 


शी दिझय मुत्ति 


ज्ञान पियासु को जो अपना, 

जीवन सफल बनाना है । 

पनिब्चच करन स्वाध्पाय, 

झरे ! ग्रातम का जो खजाना है ॥॥ 


आप्त वचन का चितन करना, 
स्वाध्याय कहलाता है । 
चास्तविक सुख को पाता है वह, 
विमल विशुद्ध वन जाता है ॥। 


ज्ञानावरणीय कम टूटते, 
स्वाध्याय तय चडा प्रवल । 

स्व-पर जीवन उज्जवल करता, 

स्वाध्याय है सत्य-सबल ।। 


जोबन का शआाधार है बन्घु ! 
सव ही गाते है महिमा । 
जिसने श्रपने मे अपनाया, 
उसकी भी गौरव गरिमा ॥। 


स्वाध्याय में गुण अनेक है, 
सूत्र में जिसको बतलाया। 
श्र्‌ तज्ञान का श्राप्ति होती है, 
जिसने भी इसको अपनाया ॥। 
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स्वाध्याय स्मारिका (रवाध्याय खण्द) 


एकाग्र चित्त होता है इससे, 
इस पर श्रद्धा पूर्ण करो । 
श्रज्ञान हटाना हो तो भाई !, 
स्वाध्याय को वरण करो ॥ 


मिथ्याश्र त को छोड श्रगर, 
जो सम्यक्‌ श्रूत को अपनाये । 
तभी जागती ज्योत्ति दिल में, 
मन ननन्‍्दनवत्र बन जाए ॥॥ 


स्वाघध्यायी सघ जहाँ भी जाता, 
ज्ञान प्रकाश ही करता है! 
स्वाध्यायी नर-नारी बने. 

यह “विजय” कामना करता है ॥। 


स्ल्लाध्याय : 
 सनन और सीमांसा 


स्वाध्याय की उज्ज्वल घशुप्र किरणें जीवन के 

- विभिन्न परिपाश्वों में परिव्याप्त गहन अधकार को 

तिरोहित करती है, मन-मस्तिष्क को नया झालोक 

' देती है और मोह कालुष्य का शमन करके जीवन के 
भ्रणु मे चादनी जैसा प्रकाश भर देती हैं । 


५ भागम-साहित्य मे स्वाध्याय को तन्दन-वन की 
उपमा से उपमित किया गया है। जैसे नन्‍्दन वन मे 
चारों श्लोर से मानव के भ्रन्तरग को भध्ानन्दित करने 
वाले रमणीय हश्य होते हैं, वैसे द्वी स्वाध्याय रूपी 
ननन्‍्दनवन में पहुँचकर मानव धानन्द में झूम-झूम जाता 
है। उसके जीवन का हर कोण वैडुयेरत्त की भाँति 
प्रदीप्तमात्र हो उठता है । 


मानसिक शुद्धि के लिये तप के विविध स्वरूपो 
का वर्णन जैनागम में उपलब्ध होता है। उनमे 
स्वाध्याय भौर ध्यान प्रमुख हैं, ये दोनो मन को 
एकाग्र एव शुद्ध करने के श्रमोघ साधन हैं ।? मन मे 
जव-जब दुविचार श्रौर विकल्प की श्ाँधी आये, स्वा- 
ध्याय में जुट जाएँ, मन उन दुविचारों की श्राधी से 
निकलकर, शुद्ध विचारों मे स्थिर हो जायेगा, निर्मल 
एवं निदोष बन जायेगा । 





4. सज्मायभाण सजुत्तो--उत्तराध्ययन 


श्री रमेश मुत्ति शास्त्री 


स्वाध्याय की परिभाषा 


स्वाध्याय की परिभाषा करते हुये यह बताया 
गया है कि सद-शास्त्रो का मर्यादा पूर्वक पठन करना, 
विधिपूर्वक श्रच्छी पुस्तको का श्रध्ययन करना स्वा- 
ध्याय हैं? ! स्वाध्याय शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य श्रथें 
इस प्रकार हैं--झपना श्रपने भीतर श्रध्यण्न श्रर्थात्‌ 
श्रात्मचिन्तन मनन स्वाध्याय है |? सुग्रध्याय श्र्थात्‌ 
श्रेष्ठ अ्रध्यपन का नाम स्वाष्याय है साराश यह है 
कि श्रात्म कल्याणकारी पठच-पाठन रूप श्रेष्ठ 
श्रध्ययन का नाम ही स्वाध्याय है ॥* 


बेदिक विद्वान्‌ ने स्वाध्याय का श्र किया है--- 
किसी श्रन्य की सहायता के बिना स्वय ही श्रध्ययन 
करता, शभ्रध्ययन किये हुए का मनन करता श्र 
निदिध्यासत करना। दूसरा श्रर्थ किया कि श्रपने 
आ्राप का अ्रध्ययत करना, साथ ही यह चिन्तन करता 
कि स्वय का जीवन उन्नत हो रहा है या नही । 


स्वाध्याय के सन्दर्भ मे यह घ्यातव्य है कि सभी 
प्रकार का श्रष्ययन स्वाध्याय के श्रन्तर्गंत नही श्राता । 
जिस प्रकार श्रहितकर भोजन शरीर मे रोग पैदा कर 
देता है, उसी प्रकार गलत पुस्तकों के श्रध्ययन करने से 


2, सुष्दु भ्रा-मर्यादया अ्धीयते इति स्वाध्यायः --भाचाय॑ श्रभयदेव 
3. स्वस्थ स्वास्मिन्‌ श्रध्याय.-स्वाध्याय, ॥ --स्थानाग टीका, 5/3/465 


6. अध्ययत श्रध्याय: शोभनो प्रध्याय स्वाध्याय.- भावश्यक्त सूत्र-4, श्र 


--चन्द्रप्रज्ञप्ति ९१ 
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बुद्धि कुण्ठित हो जाती है, मन टूपित हो जाता है, 
जीवन की चादर मेली हो जाती है। भ्रत, सुन्दर 
विचारों फो जगाने वाला साहित्य ही स्वाध्याय की 
कोटि में श्रात्रा है और यही झात्म घशुद्धि का 
साधन भी है । 

प्षमण प्रभु मह॒वीर ने कहा है--स्वाध्याय करते 
रहने में समपर दु खो से मुक्ति हो जाती हे,” जन्म- 
जन्मान्तरों मे सचित किये हुए--अ्रतेक प्रफार के कर्म 
क्षीणा हो जासे हैं ।? श्रनेक भवो मे सचित दुष्क्रम को 
स्वाध्याय द्वारा क्षरा भर में खपाया जा सकता है । 

स्वाध्याप का फल बताते हुए श्रमणा प्रभु ने 
छहा है-स्वाष्याय करने से ज्ञानावरण कर्मों का क्षय 
हो जाता है” ! स्वाध्याय से श्रात्मा में तिर्मलज्ञान 
की ज्योति जगमगाने लगती है। ज्ञान का विव्य 
झ्रालोक जीवन श्रालोकित कर देता हैं। जीवन में 
घाष्ति, व्याधि और उपाधि के काले कजराले बादल 
नहीं मण्डराते । वस्तुत स्वाध्याय अन्त प्रेक्षण है 
श्रशान रपी रोग को नप्ट करने के लिये स्वाध्याय 
रामबाण दवा है । 

योग दर्शन के भाष्यकार महपि व्यास ने कहा 
है--स्वाध्याय से योग की प्राप्ति होती है । जो साधक 
स्वाध्याय मूनक थोग की सम्यक साधना करता है 


सज्न्माएवा निउत्तेश सब्बदुक्ख विमोक्तबणों 
वहुभवे सचिय खलु सज्काएस खरणों रजवइ 
सज्काएण नाणाचररिएज्ज कम्म खवेर 


90 "3 ४ >>» 


9 चृहत्कल्प भाष्य ११६९, तथा चन्द्रप्रश्ञप्ति सूत्र ८९ 
0. तैत्तिरीय झारण्पक २॥१४।॥ 
[. तैत्तिरीयोपतियद-- ११११॥ 
]2 
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उनत्तराष्ययन---२६५१० 


(क) भगवती रूप २५॥७७,  (ख) स्थानाग, 


स्वाध्याय स्मारिका! (स्वाध्याय खण्ड) 


उसके समक्ष परमात्मा प्रकट हो जाताई तात्मयें यह 
है रह वह स्वयं परमात्मा बन जाता है !* 

स्वाध्याय वाणी का तप है। अन्सस के ज्ञानदीप 
को प्रज्बलित करने के लिए स्वाघ्याय शावश्वक हीं 
नही, प्रनिवार्य है. यह एक भूतपूर्व तम है! इसकी 
बराबरी का तय अतीत में ने कमी हुम्न, वतमान में 
ने कही है श्लोर ने कभी होगा ॥? 

इस तप की उत्त्तापत्ता बनाते हुये यहाँ तक कहा 
गया है क्रि सरूव्राध्याय स्त्रय में एक तप है ।7? इसकी 
साधना-श्राद्मघ्रता में कभी भी प्रमाद नहीं करदा 
चाहिये 27 

स्वाध्याय रूपी चिन्तामशा रत्न की प्राप्ति जिस 
को हो जाती है । उसके सामने छकुदेर का रत्त-क्रोप 
भी कुछ मुल्य नहीं रखता है । स्वाध्याय सब भावों का 
प्रकाशक है ।7? स्वाध्याय को सर्व दु ख विमोचन भी 
कहा गया है ।28 


स्वाध्याय के प्रकार 


शझ्रागम साहित्य मे स्वाध्याय के पाच भेदो का 
निरूपणा हुआ है, यथा वाचना, प्रच्छुता, परिवर्तंना 
अ्नुफ्ेक्षा और धर्मकधा १६ यहाँ उन पर विचाद 
किया जा रहा हँ-- 


“:त्तराध्ययन सूत्र २६११० 


--उत्तर० २९१८ 
स्वाध्यायाद योगमासी तू, योगात्स्वाध्यायमा मनेत्‌ । स्वाध्याय-योगशपत्त्या परमात्मा प्रकाशते | 


7 


योगदर्शन ९ए८ ., 


सज्काय च तझो कुज्जा, सब्वधाव विभावण ॥ उत्तरा० २६३७॥ 


(ग) उनवाई १ 


स्वाध्याय * मनन और मीमांसा 


१ धाचना--सदुग्रत्थो का अ्रध्ययन करना, यदि 
स्वयं पटने मे असमर्थ हो तो दूसरों से सुनना, या 
दूसरों को सुनाना, यह सब वाचना के श्रन्तगंत हैं। 
जिस व्यक्ति को पढने में श्रानन्द की अनुभूति होती हैं, 
वह विता भ्रधिक श्रम किये ही ज्ञानोपा्जन कर लेता 
है। साधक को पहले घपने श्राचारमूलक ग्रन्थों को 
गहराई से पढ लेना चाहिये, जिनसे झ्राचारविधि या 
सदाचार की प्रेरणा-प्रकाश मिल सके । 

२ पृच्छना-प्रुच्छता स्वाध्याय व ज्ञानप्राप्ति का 

एक प्रधान अँग हैं, क्योकि शेक्रा व जिजासा होना 
मनुष्य मात्र का स्वन्ञाव हैं। जब तक केवल ज्ञान की 
प्राप्ति न हो तव तक जिज्ञासा उठती रहती है | पृच्छना 
में दो बातो का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूछता 
जिज्ञासा पूर्वक होना चाहिये । मात्र दिमाग चाटने की 
भावना न होनी चाहिये या जिनसे हप या विवाद 
खडा होता हो, इस प्रकार के प्रश्त नही होने चाहिये । 
प्रणत के मूल में शुद्ध जिज्ञासा की सौरभ महकनी 
चाहिए तथा जिससे पूछा जाय उसका विनय व सत्कार 
करना चाहिए । मैं आप से श्रमुक बात पूछना चाहता 
हैँ श्राप कृपा कर इसका उत्तर देंगे तो मैं बहुत ही 
आाभारी होऊंगा । समाधान पाकर फिर उनका 
झाभार प्रकट करना चाहिये | शौर विनय पूर्वक उठना 
-चाहिये । यही पृच्छुना स्वाध्याय है | 
४. ३ परिवर्तता--पठित ज्ञान को, कण्ठस्थ किये 
हुए तत्त्व को, स्मृति मे स्थिर रखने के लिए पुनरा- 
वर्तत करना परिवर्तत कहलाता है। जो याद किया 
गया है उसे वार-वार दुहराया नही जाय तो धीरे- 
धोरे वह स्मृतिपटल से उतर जाता है, विस्मृत हो 
जाता है पर पुन “पुन. दुहराने से ज्ञान स्थिर होता 
है। सीखी हुई विद्या को जितना श्रधिक दुहराया 
जायेगा वह उतनी ही याद रहेगी । 


४. अनुप्न क्षा--सूत्र वाचना, जो ग्रहण किया है 
उस पर विस्तार के साथ गम्भीर चितवन करवा, 


[४१ 


गम्भीर चिन्तन करने से ज्ञान में चमक-दमक प्रा 
जाती है। शनुप्रेज्ञा एक प्रकार की सीढियाँ हैं जो 
तन्मयता के भव्य भवव पर चढने के लिये एक से 
दूसरी सीढी, दूसरी से तीसरी सीढी, पर यो झागे 
से भागे ऊँचाई पर पहुँचा जाता है। संक्षेप में भनुफ्रेक्षा 
में एक प्रकार की ध्यान की स्थिति श्रा जाती है । 


प धर्मकथा--धर्मकथा स्वाध्याय का पाचवाँ 
भेद है। धर्मंकथा को पांचवे स्थान पर रखने का एक 
कारण यह भी है कि साधारण ज्ञान कभी प्रवक्ता व 
उपदेशक वन नही सकता । इसके लिये गहरा भ्रध्ययन 


प्रनुभव स्व-पर मत का प्रामाणिक ज्ञान होना नितान्त 
भ्रपेक्षित है 


धर्मकथा चार प्रकार की कही गई है-- 


१ आक्षेपणी--स्याद्वाद ध्वनि से युक्त श्रपने 
सिद्धान्तो का मण्डन करते वाली उपदेशात्मक्र कथा 
प्राक्षेपणी कथा है ! 

२ विक्षेपणी---प्रपने सिद्धान्त के मण्डन के साथ 
दूसरे सिद्धान्त में रहे हुए दोपो का वर्णन कर स्व- 
सिद्धान्त मे दढनिष्ठा पैदा कराने वाली कथा विक्षपणी 
कथा है । 


३. स्वेगनी--कर्मो के विपाक फलो की विरसता 


बताकर ससार से वैराग्य उत्पन्न कराने वाली कथा 
सवेगनी कथा है। 


४. निर्वेदनी--हिंसा, श्रसत्य श्रादि के कट्टुफल 
बताकर भ्रहिसा, सत्य, ब्रह्मचयें झादि का उपदेश 
देकर व्यक्ति को त्याग के महापध की झोर मोडने 
वाली कथा निर्वेदनी फथा है । । 


इस प्रकार स्वांध्याय के सम्बन्ध में यहाँ सक्षिप्त 
विचारणा की गई है । वस्तुनः स्वाध्याय द्वारा जीवन 
का कण-कण स्फूतिमान एवं तेजोदीम्त हो उठता है 
झौर भ्रन्तश्चेतन्‍्य देव जागरण की ज्गड़ाइयां ज़ेने 
लगता है। 


स्वाध्यायथ : 
स्वरूप ओर महत्ता 


जैन धर्म की मान्यता के अनुसार प्ात्मा प्रतन्त- 
ज्ञानमयी है किन्तु कपायो अर्थात्‌ राग-ह प, काम-क्रोध 
लोभ, मद के श्रात्रव के कारण उस अतन्‍त ज्ञान का 
प्राघवरण होता रहता है। इसे ज्ञानावरण नाम का प्रथम 
कर्म भी कहते है। “आत्मा” रूपी समुद्र मे 'क्मे काई 
की हल्की परत के समान हैं। जैसे ही यह काई की 
परत हटाई, उसके नीचे निर्मेल जल का भ्रधाह सागर 
हिलीरें डेते लगता है। ये ही स्थिति 'ज्ञानावर्णीय' 
कर्म की है। “श्रज्ञान' व 'कपायो' की हल्की परत 
हमारी आत्मा के ज्ञानसागर पर छाई हुई है । 
स्वाध्याय' के द्वारा इसको हटा देने पर गात्मा का 
ज्ञान स्वयमेव प्रकट हो जायगा । 
श्रव प्रश्न उठता है कि 'स्वाध्याय” क्या है ? यदि 
कोई व्यक्ति स्वय कुछ भी पढ ले तो क्‍या वह स्वा- 
ध्यायी हो जायगा ? व्यवहार मे तो आज की सन्यता 
में पल्रा प्रत्येक व्यक्ति सुबह से पहले ही समाचार पत्र 
का स्वाध्याय कर लेता है। पश्रमूल्य समय का अधिकाश 
भाग 'तोना-मैना' के किस्तो, या विभिन्न प्रकार के 
उपन्यासो के झध्ययत में व्यय कर दिया जाता है, 
किन्तु क्या यही स्वाध्याय है? सच तो यह है कि 
श्रात्मा को जानने व समझने वाले व्यक्ति के लिये यह 
अध्ययन सर्वथा निरथेक है। श्राध्यात्म |की भाषा में 
स्वाध्याय का संही अर्थ स्व/अर्यात भात्मा',श्रधि- भर्थाम्‌ 
ज्ञान! श्रौर यान श्रर्थात्‌ जावकारी है। आत्मा के 


बारे मे जानना, चिन्तन एवं मनन करेंना हो सही 
भर्वों मे स्वाध्याय है । 


थी महावीर प्रसाद ऊँन 


जैन शास्त्रों मे स्वाध्याय के महत्व पर विस्तृत 
प्रकाश डाना गया है| यह मम्तोप का विपय हैं कि 
जैन घ॒र्म के विभिन सम्प्रदायों मे स्थाध्याय की महत्ता 
और ढग से फोई विशेष बपन्तर नही है | चाहे ब्येताम्वर 
मत हो झथवा दिगम्बर, मूद्तिपुऊक सम्प्रदाय हो प्रधवा 
स्थानकयासी, रवाध्णयय प्रत्येक घन श्रावक ये लिये 
धावश्यक कार्यो की गिनती में श्राता है। थही नहीं 
प्रन्तरग तपो में स्वाध्याय एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता 
है। जैन साधुप्री की दनिक जीवनचर्या स्वाध्याय द्वारा 
ही पूर्ण होती है। पुरुषार्थ सिद्धि डपाय की १५९५वी 
गाया में अतरग तप के भेद बतताते हुए विखा है-- 

“विन्रयो वैयावृत्य प्रायश्चित तथवचोत्सर्ग 

स्वाध्यायोदथ ध्यान भवति निपेव्य तपोन्तरमगमितति”! 

इसी प्रकार 'सागर धर्मामृत' मे क्षावकों के योग्य 
कार्यों की सूची मे भी स्वाध्याय श्र्थातु जिनागम के 
रहस्य को विमयपूर्वक विचारने का उपदेश दिया 
है । यधा-- - 

“कविर्थम्प' गुरु सन्नह्मचरित्रेमोयिभि' सह 

जिनाग्रम रहस्यानि विनयेव विचारयेत ।”” 

स्वाध्याय की सवेविदित महत्ता पर कोई सन्देह 
नही किया जा सकंता है। श्रव प्रश्त उठता है कि 
स्वाध्याय किस चीज का किया जाय कोई भी 
व्यक्ति जो शभ्रपने को भास्तिक मानता है, पर्धात जो 
झात्मा की सत्ता एव परलोक पर विश्वास करता 
है, उप्ते तो 'स्वा भ्र्थात्‌ श्रात्मा का भ्रध्यायत करने 


, स्वाध्याय . स्वरूप और महत्ता 


की झ्रावश्यकता है ही परन्तु यदि कोई जिन्नासु श्रात्मा, 
_परमात्मा, परलोक श्रादि के श्रस्तित्व पर विश्वास 
तो नही करता किन्तु प्रपने हृदय और मस्तिष्क पठल 
खुले रखने का दावा करता है, तो उसे स्वाध्याय 
द्वारा ज्ञातार्जन होना स्वाभाविक है और इस माध्यम 
से वह वह एक न एक दिन अपने स्वयं की सत्ता 
अर्थात्‌ श्रात्मा की विभिन्न स्थितियों पर विश्वास 


करने लगेगा, श्रद्धा करने लगेगा उसे 'सम्यगदर्शन! हो , 


जायगा । यदि आत्मा की सत्ता पर विश्वास हो जायगा 
तो उसकी शक्ति, शक्ति को प्रभावित करने वाले 
तत्त्व, शक्ति का झ्रावरण करने वाले तथ्य इत्यादि 
की जानकारी भी हो जायेगी प्रात्म विश्वास होगा 
तो प्रात्म-ज्ञान भी होगा, भेद-न्चान होगा श्रीर अन्तत 
““सम्यगनान” होगा । “श्रद्धा, विश्वास” और, ज्ञान 
होने के पश्चात मनुष्य स्वाभाविक रूप से चरित्र 
निर्माण की और श्रग्नसर होगा भौर आत्मा कल्याण 
के लिये कुछ करने के लिये प्रयास करेगा और बह 
, उसका “सम्यकचारित्र' होगा । 

* श्रत उपयुक्त गुणो को प्राप्त करने हेतु हमे 
किसी ऐसी वस्तु का अ्रध्यवत करना है जिममे 
के बारे में कुछ हो। आत्मा एक तो 
नहीं हो सकती किन्तु एक जैसी अनेक हो 
सकती हैं शोर चू कि सब आात्माएँ एक जैसी हैं तो 
सन्देह उत्पन्न होता कि क्या परमात्मा जैसी कोई चीज 
है; और इसका उत्तर हमे उत शास्त्रों के अध्ययन 
से प्राप्त होगा जो उन श्रात्माओं की वाणी के श्राधार 
पर बने हैं जिन्हे हम परमात्मा की सज्ञा देते हैं। 
वह परमात्सा जेन घर्मं के सिद्धान्तों के श्नुसार 
एक नही किन्तु अनन्त हैं शोर थे सब परमाउमा 
अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान अनन्त सुखमय हैं, चिदा- 
सन्द हैँ एवं सर्वंगुणा सम्पन्न हैं! वे वीतरागी हैं भ्रत 
किसी का भला-दुरा नहीं करते है। वे कर्ता नही 
है परन्तु सर्वज्ञ हैं, सर्वद्रष्टा हैं, हितोपदेशी हैं, पथ- 


डे 
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प्रदर्शक एव प्रेरक हैं। प्रत्येक आत्मा श्रपने स्वय के 
पुरुषार्थ एव उद्यम से परमात्मा बन सकता है। यह 
सव अध्ययन, ऐसे सव छास्त्र, ऐसे सब लेख, प्रवचन, 
भाषण जो हमे परमात्मा बनाने की प्रेरणा दें, मार्ग 
दर्शन करें, स्वाध्याय के योग्य हैं। - 


विभिन्न पध्मावलम्वियों ने इसी प्रकार के श्रध्ययन 
को 'श्रति' अथवा अत” की सज्ञा दी है और इन 
दोनो शब्दों का श्रवण' से सम्बन्ध है। स्वाध्याय 
उन्ही तत्वों का करना है जो शुद्ध प्रमाण” की कोटि 
में आते हैं। जैन धर्म की मान्यता के श्रनुसार “आता 
पुरर्षों के विशिष्ट वचनो का ही सकलन ही मौलिक 
साहित्य है स्वाध्याय के योग्य है। साधारण पुरुषों 
वचन जो हर कही रागद्वष से श्रथवा पूजा-व्याति 
ग्थवा धन कमाने के प्रयोजन से सकलित एवं शास्त्र- 
वद्ध किये गये हो व आध्याथिपक पुरुष के स्वाध्य के 
स्वाध्याय के योग्य नहीं हैं। भ्रत जैन परम्परा का 
श्रूत साहित्य वह है ज्ञो ' श्र्थत तोर्थ'कर देवों द्वारा 
कहा गया हो श्रौर तदवन्तर तीर्थ करो के साक्षात्‌ 
शिष्य श्रृव केवली गणघरो द्वारा सूत्र रूप मे रचा 
गया हो एवं उनके पश्चात्‌ विशुद्धागम विशिष्ट वृद्धि 
शक्ति सम्पनत्त आाचार्यों के द्वारा काल एव सहनन आदि 
दोषों के कारण अल्पवुद्धि शिष्यो के लिये रचा 
गया हो ।” 

सक्षेप मे “जिनवाणी” का स्वाध्याय भ्रभीष्ट 
है। राग श्रौर द्वप के विजेता को “जिन! कहते हैं। 
अनन्त आात्माएँ जिन हो गई हैं, हो रही हैं भौर होती 
रहेगी । भगवाबु ऋपभदेव भौर भगवात्र महावीर भी" 
जिन थे। वे तीर्थंकर भी थे। तोर्थ कर की वाणौ 
को ही 'जिनवाणी' या भ्रागम कद्ठते हैं । जैन सस्कृति 
तथा जैन परम्परा के मूल विचारों का और शआाचारों 
का मूल स्लोत श्रागम वारृण्मय है। जैन परम्परा का 
साहि:य बहुत विशाल है। भात्मो में धर्म, दर्शन, 
संस्कृति, तत्त्व, गणित, ज्योतिष, खगोल भूगोल और 
इतिहास तथा समाज, सभी प्रकार के यिपय यथा 
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प्रसग श्ना जाते हैं । समस्त आगमो को चार अनुयोगों 
में वाँदा गया है? -- 


(१) प्रथम्तानुयोग --वजिन ग्रन्यो में दीर्थ करो 
आदि त्रेसठ शलाका पुरुषों (२४ तीर्ब कर, १२ 
चक्रवर्ती, ९ घलसदह्र, ९ नारायण, ५ प्रतिनायरण ये 
६9३ शलाका यानि गणनोव पुरुष हैँ) ऋषियों, पुण्य- 
शाली, महान पुरुषों का जीवन चरित्र हो वे प्रथ 
प्रथमानुयोग के हैं। जऊँसे, आ्रादिपुराण, पद्मपुराण, 
पादव पुराण, हरिविंशपुराण प्रादि * 


(२) कारणानुयोग--जिन ब्रन्यो में घिलोक का, 
काल परिवतंन का, गणित सूत्रों का वर्णंव हैं। वे 
करणानुयोग हैं, जैसे त्िलोक्रसार, विलोयपण्ण॒त्ति 
आदि। करणा शब्द का अर्थ जीव के परिणाम से 
मी हैं। इनक्ता वर्णोत गोम्मटसार, लाव्घीसार, क्षपण- 
सार में है। 

३) चरणानुपोग--जितमे मुनिचर्या तथा यृहस्य 


के आचार का वर्णन हो-जैप्ते मुलाचार, आचारपार, 
रत्तकरण आवकाचार, सागार व अनागार घर्मामृत 





स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय स्वण्ड) 

(४) द्ृब्यानुयोग--जिन पन्‍्यों में ६ ठरव्यों, पंच 
अस्तिकायों, गुण पर्यावों, तत्वों, ९ पदारयों आदि का 
दार्शनिक कबन हो वे द्वव्यानुवोंग के ग्रथ हैं। जैसे 
सपयसार, प्रवचतमार, द्रव्य संग्रह झादि । 

उपदु क्त सब छास्त्रों में आत्मा दवा उससे सम्ब- 
न्घित पदायों को आधार बना कार वस्तु-म्वरूप का 
कबत किया गया है । कया, तत्तद्ञान, उपदेश द्वारा 
इनका स्वाध्याब वाँछनीय है और वास्तव में यही 
स्वाघ्पाय हैं जो आत्मविकाम तथा जीवन-विक्पत्त के 
लिये झ्न्ीष्ट है 

भन्त में इस विवेचन में यहु लिखना भी उचित 
होगा कि स्वाध्यायकर्ता को निन्‍न स्थितियों से युजरना 
आवश्यक है (१) बाचना, यानि पहना, (२) पूछना, 
(६३) चिन्तन करना, (४) मनन करना तथा (५) 
प्रवचन करना स्वाध्याय हारा सम्यगन्नान प्राप्ति होती 
है, अन्य जीवों के उम्पज्ञान का बोघ होता है, परि- 
णाम स्थित रहता है, ससार से वेराग्य होता है, धर्म 
की वृद्धि होती है और अनेक चुरा प्रकट होते हैं, प्रतः 
नियमित स्वाष्याय करना चाहिये ! 


जी 


१---इन अनुयोगों के परिचय में उदाहरण स्वरूप जिन ब्र॒र्थों का चामोल्लेख किया गया है, वह दिग्रम्बर 


परम्परा की मान्यता के प्रनुचार है। 


“सम्पादरक 


सहायक कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर--४ 


स्वाध्याय ओर ध्यान 


रथ के दो पहियो की तरह साधना क्षेत्र मे स्वा- 
ध्याय व ध्यान समान भावेन सम्बन्धित माने गए 
हैं। ध्याता का जो मौलिक ध्येय है वह स्वाध्याय की 
झ्राराधना किए विना प्राप्त नही हो पाता। बिना 
ध्यान के स्वाध्याय वन्ध्या नारी के समान है। वही 
विद्यार्थी परीक्षा मे सफल्त होगा जो ध्यान पूर्वक 
प्रध्यपन करता है। श्रीषधि का विधिवत सेवन करने 
पर व्याधि शान्त होती है, स्वास्थ्य सुधर जाता है, 
' यही गतिविधि हमारे स्वाध्याय और ध्यान की मानी 
जाती है। 
श्र्‌ तस्थ अध्ययन स्वाध्याय श्रर्थात्‌ जिनायम का 
पठत पाठन करना स्वाध्याय माना गया है। वाचना, 
पूछना, परिवततंना, भरनुप्रेक्षा एवम्‌ घर्म कथा ये स्वा- 
ध्याय के पाच प्रकार माने गए हैं, श्राज का युग शिक्षा 
युग हैं। साक्षरता के रूप में ज्ञान का काफी विस्तार 
हुआ है पर श्रागम वाचन कहाँ कितना हो रहा है, 
हमारे महात्मा तथा समाज के नेताओं को देखना 
चाहिए । न्‍ 
पूछना, प्रश्ण करता, जानकारों करना, वाचन 
किए बिता ऐसा नहीं हो सकता, बिना वाँचन किये 
न॒प्रश्त किया जा सकता है न जानकारी प्राप्त की 
जा सकती है। पहले की श्रपेक्षा भ्राज थोकडो, व 
तत्वज्ञान सम्बन्धी भ्रश्नोत्तरो की परम्परा बहुत मदी 
होती चली जा रही है। परिवतंना ध्रौर श्नुफ्रेक्षा, 
वांचना के ही अगर है, वाचना के अश्माव मे ये दोनो 


शी हीरा मुनि 'हिमकर' 


अग आज लुप्त होते चले जा रहे हैं। इन चार प्रकार 
के स्वाध्याय के श्रभाव में वक्ता की धर्म कथा भी 
श्रोताओं के लिए रस प्रद हो नही सकती कारण 
उसमे तैयारी का भ्रभाव रहता है । इसलिए स्वाध्याय 


का प्रचार ऐसे ढग से होना चाहिए कि वक्ता तैयार हो 
सके । 


“ऊाणे चउव्वि हे पण्णते” श्रौपपातिक सूत्र 

ध्यात चार प्रकार से विभाजित किया गया है । 
श्रार्स, रोद्र, घर्म॑ एवम्र शुक्ल । दुखितस्थ वा ध्यान 
भ्रार्त भ्घान दुखी श्रवस्था मे जो चिता की ज्वाला 
जलती है वही भात॑ ध्यान है। रोदयति पठाबु इति 
रुद्र. किसी विषय को लेकर के रोता है वही रूद्र 
ध्यान है। ये दोनो भरशुद्ध-अशुभ ध्यान माने जाते 
हैं, इनसे व्यक्ति स्वयं दु खी होता है श्रौर दूसरो को 
भी रूलाता है इस बुरे ध्याष से बचने के लिये स्वा- 
ध्याय भावश्यक है। कारण बिना ज्ञान दुख का 
अंत नही हो सकता, वर्तमान युग विज्ञान वादी होता 
चला जा रहा है सुख बढ़ने के बजाय प्रतिदिन घटता 
चला जा रहा है कारण घार्मिक स्वाध्याय जीवन में 
न होने से अच्छी प्रवृत्तियों में रुचि व धर्मोपदेश रुचि 
का श्रभाव रहता है। सूत्र रुचि झादि ध्यान के लक्षण 
साने गये है । इन लक्षणों के श्रभाव से ही स्वाध्याय 
की परम्परा शिधिल होती जा रही है। श्राज के 
हमारे त्यागी वर्ग से भी वह स्वाध्याय की उमग की 
पूर्वाप्रेक्षा, बड़ी मन्दी गति «सै चल रही है। उसमे 
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पुन. जागृति लाने के लिए हमे कुछ नये तरीके से 
सोचना पडेगा जिसमे हमारा आधुनिक वर्ग स्वाष्याय 
की तरफ रुचि रख सके । उसके लिए समाज मे सप 
धौर सगठन पर अधिक वल देना होगा जिन वातो 
को हम झपना सिद्धान्त वनाकर श्रापस में मस-भेद 
बना लेते हैं उनको झवश्य हठाना पडेगा | 
स्वाध्याय के जो प्रकार हूँ वे ही ध्यान के अव- 
लम्बन भी माने गये है । स्वाध्याय की प्रवृत्ति को 
विशेष बढ़ावा देने के लिए स्वाध्याय सघ की स्थापना 
की गयी है। दर्तमाव में इस सस्था के द्वारा जो लाभ 
हो रहा है वह मुझ्प्रत पयु पण पर्वाराधन तक ही 
सीमित है। साल भर के सस्कार आठ दिन मे पूरे 
हो मही सकते । इसलिए स्वाघ्याय की योजना ऐसी होनी 
साहिए जो साल पर चलती रहे और झावाल वृद्धजन 
उससे लाभ उठा सकें। धर्म के प्रचार मे जनता की 
रचि घटाना फठित जरूर है फिर भी हताश नही होना 
चाहिए । 
स्वाध्याय के साथ ही ध्याव के सस्कार भी चालू 
रखना जदरी है। उसके लिए जहाँ भी स्वाध्याय 
पाठ चले वर्हा श्र[दि मध्य झस्तिम समय स्वाध्यायियों 
को धइपान करवाना चाहिए । जिससे ध्यान के सस्कार 
बने रह सकें । इन दोतो का उहँ श्य हैे--आात्म झाति 
प्राम वरना । देश में, समाज में शाति लाने का यही 
उत्तम मार्भ है प्रत0न नियमित झप से स्वाध्याय करते 
रक्‍ना चाहिये। स्वाध्याय में प्रमाद के लिए कोई 
जाह नही है। कहा भी है-- 
निष्ट च ने वहुमस्तेशधजा सपहात्त विवज्जए। 
$ होकह्ाहि ने स्मे सज्यायम्मि रो लया।। 
हिद्ा प्रधिए नहीं सेना, व्यर्प वो हसी-मजाक 
नहँ यरवा, ब्ययें को बातो में समय पार नहीं करना 
दब भी समय मिर्धे व्वाध्याय बा याभ उठाना। 
पछ ऐ शास्त्रीय प्रससात ! स्वाण्पावनपपान जीवन 
हि बडी हें साथत है। इस्दी से समय सपय पर 


स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड) 


शात्मा को सहारा मिलता रहता है। राष्ट्र पिता 
महात्मा गाघी ने भी इस सम्बन्ध में कहा है- प्रार्थना 
का श्रर्थ है ईश्वर के साथ सम्भापण करना शौर 
आत्म शक्ति के लिए प्रकाश प्राप्त करना जिनसे ईश्वर 
की सहायता से अपनी कमजोरियो पर हम विजय 
प्राप्त कर सके । 


हमारा ध्येय है-- भ्राध्यात्मिक शक्ति विशेष प्राप्त 
करना । जीवन को प्रवृत्तियों वे होनी चाहिए जिसमे 
धर्म प्रचार होता रहे श्रात्मतल मिलता रहे । कारण 
भौतिक वेभव तथा देह वल परलोक का सहायक 
नही होता है। इसी लिए स्वाध्याय के साथ ध्यान को 
प्रवृत्तियाँ होने से आत्मा की प्रगति होती है। भात्म- 
विकास सम्बन्धी पठन-पाठन से गुण विशेष उत्पन्न 
होने पर ही ज्ञान का प्रकाश मिलता है। कहा भी है-- 


ज्ञान वराग्य सम्पन्त , सवृतात्मा स्थिराशय: । 
मुमुक्षरद्यमी शान्‍्तो ध्याने धोर: प्रशस्यते ॥। 


ज्ञान-वैराग से सम्पन्न होता, स्थिर प्रासन बैठ 
कर इन्द्रियो को वश करना, मोक्ष का अभिलापा 
बयायी रखना, और अपने विचारों में घीर-वीर शब्त 
मुद्रा वाला होता ध्यानी का लक्षण माना गया हैं।. 
ध्यानीजत की यहो पूर्व भुमिका मानी गयी है। 
श्रप्धुनिक युग मे इन तत्वों की बडी जरुरत है। 
भौतिकवाद की चकाचौंध में ऐसे तत्वी का पनपना 
बरठा कठिन होता जा रहा है। इन्हे पन्पाने के लिए 
सम्मिलित रूप से व्यापक स्तर पर प्रयत्न किये जाने 
चाहिए । 


स्वाध्याय और ध्यान हमेशा एकान्तवास में शौभा 
देते है। एकान्तवास में रहता प्राज भारों कठिन 
है कारण भ्राज को अखबारी दुनियाँ का भाकप॑ण 
दिनोदिव बटता जा रहा है। पर यह निश्चित है कि 
एकान्तवात्त विये बिना वस्तु पलल्‍्ले नही पड सकती । 
फहा भी है-- है 


“स्वाध्याय और ध्यान 


यत्र रागादयों दोषा, अजस्त् यान्ति लाघवम्‌ | 
तत्रेव वसति: साध्वी, ध्यान काले विशेषपत* ॥॥ 


साधना क्षेत्र में प्रवेश करने वाले के लिए यह 
एक महत्वपूर्ण मार्ग-दशेन है। ध्यांन का अवलम्बन 
स्वाध्याय है! स्वाध्याय का अवलम्बन रुचि व रुचि 
भात्मा के साथ रहने वाली है । कारण श्रात्मा स्वय 


। 
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ज्ञान रूप है तो जव ध्याता भ्रन्य वस्तु का श्राधार न 
लेकर अपना ही ध्यान करे तब वह सच्चा पात्मज्ञानी 
वन बैठता है। स्वाध्याय एक तप है तो ध्यान उस 
तप में चित्त समाधि पैदा करने वाला है । श्रपने-अपने 
स्थान पर दोनो महाब्‌ तत्व माने गये है| हमारे देश, 
राष्ट्र, समाज और व्यक्ति को कल्याण प्रद मार्ग तथा 
सुख-शाति देने वाले ये दोनो तत्व हैं । 


आत्स-विकास में 
स्वाध्याय की भूमिका 


बात्म विकास और स्वाध्याय : 


आत्म-विकास और स्वाध्याय का सम्बन्ध साध्य- 
साधन के रूप में श्रभिहित किया जा सकता है। 
प्रत्येक साधन, साध्य की उपलब्धि का माध्यम होता 
है, किन्तु वह साधन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होता 
है, जो अपने प्रस्तित्व से ही साध्य का बोध कराता 
हो। स्वाध्याय, स्व द्वारा किया गया अध्ययन मात्र 
नहीं है, वह स्व का अ्रध्ययन भी है और इसी पर्थ 
में उसमें ग्रात्म' भी अन्तनिहित है । यह स्वाभाविक 
है कि क्‍भात्म-विकास का सर्वोत्तम साधन स्वाध्याय 
ही माता जाय । 


स्वाध्याय की दो पद्धतियाँ : 


मनोविज्ञान में भ्रध्यपन की दो पद्धतियाँ प्रचलित 
हैं श्रन्तदेशन पद्धति और वहिदेशन पद्धति । इनमे से 
प्रथम पद्धति 'स्व का ही भ्रध्ययन है। अ्रध्ययत्न का 
लक्ष्य ज्ञानारजजन है भोर स्वाध्याय 'स्व' का ज्ञानार्जन 
है; परत आत्मान विद्धि' की लक्ष्य 4ति इस अच्तर्देशन 
की पद्धति से ही संभव हो सकता है। स्वाध्याय की 
व्यक्तिगत शभ्रनुप्रेरणा श्रादत, जीवन-लक्ष्य, लालसा, 
अभिदचि, मनोवृत्ति भ्ौर श्रवेतन-पर निर्भेर करती है। 
स्वाध्याय मात्म-स्वातंत्य का मूल - 


आत्म गोरव भर प्रात्महीवता की प्रवृत्तियाँ तो 
जन्मणात होती हैं, परन्तु इन्हे प्रोत्ताइन तो सामाजिक 


डा छविनाय ब्विपाठी 


रीति-रिवाजों शोर प्रभावों से मिलता है। संतुलन 
के अभाव में इनमे से कोई भी एका प्रवृत्ति प्रात्म- 

विकास में बाधक है। ये दोनो ही वासना या श्रात्मा 
पर पडे कर्मरज के प्रतीक हैं। भगवाव महावीर ने 
पभात्म-स्वातन्द्य को ही सुख का मूल माना है। जो 
श्रात्मा वासताओो या कर्म रजो से मुक्त नहीं होगी, 
उसका विकास कैसे सभव होगा । स्व के ज्ञानाजेन से 
ही कर्मरजों की पहचान होती है। उनके क्षरण की 
प्रक्रिया ज्ञात होती है झौर आत्म-त्वातन्त्य के पथ 
और मजिल की कलक मिलती है। शान मात्र से ही 
नही, उपलब्ध ज्ञान को क्रियात्मक रूप देने स्रे इस 
स्वातत्त्य [ज्ञानक्रियाभ्यामु मोक्ष ) की उपलब्धि होनी 
है । स्वाध्याय ज्ञानाजेन की क्रिया भी है और 
ज्ञानयुक्त किया का प्रेरक भी । 


स्वाध्पयाय विवेक का जनक * 


आध्यात्मिक जगत का 'ज्ञान'ं ही भौतिक जगत 
का विवेक है। ' जय॑ चरे जय चट्ठे' के मूल मे यह 
विवेक ही तो है। तुलसी की “सुमति-भूमि' ही इस 
विवेक-बी व का श्राश्नय है । विवेक स्वाध्याय सेप्राप्त 
होता है। विवेक ही ज्ञान है; ज्ञान गुण है, भात्मा 
गुणी भ्रनावृत ज्ञान ही श्रात्मा के स्वरूप को स्पष्ट 
करता है। विवेकी ही इस ससार-कान्तार में कभी 
दिन्न नही होता । (उत्तराध्ययत्न २९५९) 
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श्रात्म-विकास मे स्वाध्याय की भूमिका 


स्वाध्याय : मन का शिवसकल्प : हर 
स्वाध्याय मन का शिव-संकल्प है, क्योकि वह 
श्रात्म-ज्ञान की उपलब्धि का माध्यम है। स्वमति, 
पर-व्याकरण और परेतर उपदेश को ज्ञान-प्राप्ति का 
- माध्यम माना गया है। स्वाध्याय में ये दोनो ही 
साध्यम श्रन्तर्निहित हैं। भ्रागम-निग्रम के साथ प्राची- 
नागत मतवाद, विविध भ्राचार्यों का इष्टिकोग ही तो 
प्रध्ययन-्योग्य है। प्रान्तिथयो का निराकरण भौर 
न्रुटियों की पूर्ति भी प्रध्ययन का लक्ष्ण है, किन्तु स्वा- 
ध्याय में स्वथपठन या श्रवण के उपरान्त मनन श्ौर 
निदिध्यासन की भी व्यवस्था है। पूर्ण बोध तो मनन 
ग्रौर निदिध्यासन के वाद ही होता है । शिक्षितो के 
लिए स्वय पठन शोर अशिक्षितों के लिए गुरु या 
श्राचार्य से श्रवरा, यह सिद्ध करता है कि स्वाध्याय 
किसी वर्ग-विशेष के लिए सुरक्षित नही है। आत्म- 
विकास की प्रक्रिया में स्वाध्याय का पथ सबके लिए 
समान रूप से मुक्त है। (शुक रहस्योपनिषद्‌ २१३) 
यहा प्रतिदवन्दिता भी नही है । स्वाध्याय का सम्बन्ध 
चिन्तन से है, जो अमूतत है और मनन तथा चिन्तन 
जैसे श्रमूर्त साधनों से ही श्रमूर्त आ्रात्मा पर पडे श्रमूर्त 
कर्म-सस्कार जन्य रज की सफाई हो सकती है । 
'सोच्चा जाणइ कललाण” से श्रवण का महत्व 
ही ज्ञात होता है। श्रृत ज्ञान के लिए भी श्रध्ययन 
किया जाता है। यह एकाग्र चित्त से होना चाहिए । 
झ्रात्मा को सुस्थापित करने के लिए भी अध्ययन किया 
जाता है, और दूसरो को सुस्थापित करने के लिए 
भी । (दश वैकालिक ९।३॥) 
स्वाध्याय यज्ञ मौर तप . 
ज्ञान-अवण के लिए भी उसी तनन्‍्मयता और 
एकाग्रता की श्रावश्यकता है, जो स्वय पठन के लिए । 
यही कारण है कि स्वाध्याय को वैदिक परम्परा से 
यज्ञ और जैन परम्परा में तप का पर्याय माना गया है। 
“नऋतं च॒ स्वाध्याय प्रवचने च' (तैत्ररीय १/९/१) 
“ऋतें तप. श्रूत॒ तप” (महानारायणोप० ७८), 
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'स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः सशितन्नता* (गीता ४।२८) 
आ्रादि कथनो के साथ भगवाघ्‌ वहावीर के साढ़े बारह 
वर्षीय तप का विपरण देखें तो यह ॒स्पष्ट हो जाएगा 
कि उनका नप आचार शुद्धि श्रौर स्वाध्याय का ही 
त्तप था। प्रनेकान्त रष्टि की उपलब्धि स्वाध्याय के 
बिना सभव ही नही है! झात्म-विद्या तपोमूलक ही 
है। (श्वेताश्व० १११६) | स्वाध्याय देवी सम्पत है । 
इस सम्पत्ति की उपलब्धि चचल मन से सम्भव नही 
है, अ्रत यम-नियम, प्रभ्यास झौर वैराग्य द्वारा इसके 
निग्रह की व्यवस्था की गई है | विषयो का ध्यान करने 
वाला पच कपायो के जाल में फंस जाता है। उसे 
विवेक की प्राप्ति नही हो सकती है। 


आाचाराग” ( ३।४१०६ ) हो या '"स्थानांग! 
(४२९,३०), दोनो ने ही श्रात्म-विकास का प्रथम 
चरण, पच कपारयों से मुक्ति माना है। भ्रात्म-विकास 
का द्वितीय चरण समत्व की साधना है। श्रात्म विकास 
के लिए सयम झौर विवेक की साधना की ही तप 
कहा गया है। (दश वे १०॥७।) इन दोनो से ही 
लोकानि क्रान्त गोचरता प्राप्त होती है। (आचाराग 
हे।४।१२३।) यही भश्रात्म-विकास की मजिल है । तप 
के इन दोनों चरणों की प्राप्ति का स्रोत स्वाध्याय 
है। सयस के लिए भी विवेक श्रावश्यक है । श्रहिसा, 
सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य श्ौर अ्रपरिग्रह यम हैं तो 
शौच, सन्तोष तप, स्वाध्याय, झात्म-चिन्तन, प्रशिधान 
नियम हैं। यम भौर नियम ही श्रात्म सस्कार के 
साधन हूँ प्रौर सुसस्कृत ही भ्रात्म-विकास के पथ पर 
भागे बढ सकता है । 


स्वाध्याय और ध्यान 


अष्टाग योग में ध्यान, धारणा और समाधि 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ अग है। इन तीनो का श्रक्यास 
स्वाध्याय से ही प्रारम्भ होता है। तीनो परस्पर 
संश्लिष्ट श्रौर एक दूसरे के पूरक हैं। अरवधान 
(०४००४००) भर ध्यान में अ्रन्तर है। प्रवधान तो 
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उदिष्ट वस्तु या विचांर को मस्तिप्क-केन्द्र में लाने 
वी मानसिक प्रत्रिया है, किन्तु ध्यान उसे केद्र मे 
सुध्थापित रखने वा प्रयत्त है। इस प्रयत्न के सात य 
के अभ्रभाव के कारण ही श्रवधधान चचल माना जाता 
है। अवधान प्रनियमित, ऐच्छिक हौर भप्रन॑च्छिक 
(अभिरुूचि सपन्न) होता हैं। ध्यान एक ही प्रकार का 
होता है, जो बिना भय या पुरसकार-लोभ के सम्पन्न 
हंता हैं। स्वाध्याय में तन्मय होने की प्रत्निया श्रौर 
तन्‍्मयता की स्थिति में श्रन्तर होता है। स्वाध्याय में 
तनन्‍्मयता समाधि का ही प्राभान कराती है। ध्यान 
की साधना, चिन्तन और श्रम्यास द्वारा होती है, 
ध्यान निर्मेथनाभ्यासात (श्वेत्ताश्व ० २॥४॥) तनन्‍्म्यता 
से किए गए स्वाध्याय से ही एक शिक्षित व्यक्ति 
तत्त्वज्ञ बनता है और तत्त्वज्ञ को किसी उपदेश की 
श्रावश्यकता नहीं रहती । उपदेश तो तीर्थ कर-ब्रन्ध 
के भी कारण बनते हैं, श्रत स्वाध्याय कही श्रधिक 
महत्वपूर्ण है। स्वाध्याव में तन्मय व्यक्ति कम से कम 
उस समय तक पच कक्‍पायों से मुक्त रहता है और 
उसकी स्थिति एक समत्व-साधक की भाँति सासारिक 
क्षियाह्नों एव अनुभूतियों से मुक्त रहती है । यह स्पष्ट 
है कि आआत्म-विकास के दोनो चरणों की साधना 
स्वाध्याय में श्रन्तनिहित है। स्वाध्याय के समय शोर 
अभ्यास को बढा कर कोई भी व्यक्ति श्रात्मन, विश्वज्ञ, 
जीवन्मुक्त, सिद्ध और जिन का स्तर प्राप्त कर सकता 
है। ये सभी प्रात्म-विकास के उच्चतम बिन्दु पर 
अधिष्ठित व्यक्तियों के नाम है । 
स्वाध्याय केवल श्राध्यात्मिक दृष्टि से ही श्रात्म- 
विकास की साधना नहीं है, साॉँसारिक दृष्टि से भी 
यह एक महत्वपूर्णा साधना है। मानव-शरीर का सर्वो- 
त्तम भाग मस्तिष्क है। इसकी समता एक मुद्रण- यन्त्र 
से की जा सकती है। मुद्रण-यन्त्र तो विश्राम भी 
लेता है, पर मस्तिष्क निरन्तर सक्रिय रहता है। 
चलता हुआ्ना मुद्र॒ण-यन्त्र निरन्तर कागज पर अपनी 
छाप लगाता जाता है, केवल कागज बदलने की 


स्वाव्याय रमानिकि (स्व,:प्राव सण्ठ) 


शावश्ययता पटतो है । भीजन द्वारा शिस प्रदार एरीर 
के अन्य अग बनने हैं, इसी प्रकार मस्तिफ भी विमित 
होता रहता है। गस्विपक्-नि्मित या मह दृतन प्रलेय 
ही कागज है, जो निरन्तर तह पर तह वी तरह पल- 
पल नया लगता याता है। यह मनुरय पर तिर्भर 
करता है कि मस्विप्फ के पत्येश् नये कागज पर कुछ 
न कुछ अगित प्रण्ताचते। ये सारे कागज मृद्रवित 
एवं जिरद बी किताब की #ति होते हैं, और हम 
जब चाहे विसी भी मसुद्रित-प्रग्ध वी एक एक पत्र में 
खोल लेते हैं श्र उसे पुन पढ सकते हैँ। मसे ही 
स्मृति कहा जाता है। ज्ात-शान (मस्तिप्क में मुद्रित 
ज्ञान) का नाम ही स्मृति है। मश्तिप्क पर ज्ञपानम 
की प्रश्िया जितनी गहरी, न्पप्ट एवं प्रभावपुग्गं होगी, 
स्मृत्ति भी उतनी ही स्वच्छ, सूध्म, एवं सुपाद्धय होगी । 
यही वारग है कि प्रत्येक मनोबंगानितवा मस्त्तिक 
पर गहरे एवं स्पष्ट ज्ञाताकव के लिए प्रवधान 


(&(शा07) को श्रपने वित्रेचन में प्रमुच्च स्थान 
देता है । 


ध्यान जीर अवधान 


ज्ञान-प्रहणा की श्रपनी सतत-प्रक्रिया मे मर्तिप्क 
आर अ्वधान इतने सश्लिध्ट होते हैं कि इन दोनों 
को पृथक-पृथक करना श्रसमव है । जिस पर हमारा 
ध्यान नही है, मस्तिष्क उसका वरण ही नहीं झरता । 
अचेतन और श्रवचेतनत पर मुद्रित ज्ञान गहरा श्लौर 
स्पष्ट नही होता । इमकी स्मृति भी घु घली होती है. 
कभी हम ऐसे प्रम्पप्ट मुद्रित पृष्ठो को पढ़ भो नहीं 
पाते । यही कारण है कि श्रवधान को मानव-चेतना 
की वरणा प्रक्षिया, किसी विचार की मस्तिष्क में 
स्पप्ट रूप से अकित करने को प्रक्रिया, सतत ऋमबद्ध 
प्रक्रिया, मानसिक-प्रक्रिया कहकर स्पप्ट किया जाता 
है । एक समय में एक ही वस्तु या विचार पर ध्यान 
केन्द्रित हो सकता है। उसी की स्पप्ड छाप पडती है । 
अ्रवधान से ज्ञानेन्द्रयों की सामथ्यं बढती है। यह 


च्स 


ग्रात्म-विकास मे स्वाध्याय की भुमिका 


सोहेश्य होता है भौर चेतना-केन्द्र के साथ शरीर 
झौर उसकी प्रत्तियाश्रो को नियोजित कर लेता है। 
मनोवैज्ञानिक रृष्टि से यह सत्य नहीं है कि एक ही 
समय में कोई व्यक्ति सैकडो वस्तुग्नी या विचारो को 
चेतना-केन्द्र मे लाकर ग्रहण कर सकता है। एक पल 
मे सैकड़ों दिचार धारण किए जा सकते है, इसका 
श्र्थ सिर्फ इतना ही है कि एक पल को भी सीैक्षडो 
भागो भें विभक्त कर क्रमिक रूप मे उस विचारो को 
मस्तिष्क पर अकित किया जा सकता है । यह मस्तिष्क 
की अदभुत क्षमता का प्रदर्शन है जिसका सम्बन्ध 
श्रवधान से है। वाह्य जगत मे भी ऐसे मुद्रण-यन्त्र 
बन जुके हैं, जो एक पल में अनेक पृष्ठ मुद्रित कर 
कर सकते हैं । मस्तिष्क इन मुद्रण यन्‍्त्रों से भी अधिक 
वरशा-प्रक्रिया में गतिशील है । 


प्रत्येक अध्यापक को कुछ ऐसे छात्रो के दर्शन हो 
जाते हैं, जो ध्यान-मग्त होकर श्रपत्रा पाठ सुनते हैं, 
शोर मस्तिप्क पर अक्रित कर लेते हैं। वे उस पाठ 
को धिना पुन पढे सुना सकते हैं। अन्धे छात्रो की 
यह शक्ति श्रघधिक होती है, क्योकि नेत्रहीन होने के 
फारण दरृश्य-बाधाएं उनके सामने उपस्थित नहीं होती 
श्रौर उनकी भ्रवधान-क्षमता सामान्य व्यक्ति से बढी 
हुयी होती है । स्वाध्याय की तनन्‍्मयता के कारण ही 
ऐसे छात्रों फो प्रतिभाशाली एवं प्रथम श्रेणी का 
छात्र माना जाता है। कक्षा में सीमित, श्रपूर्ण एव 
झयोग्य श्रध्यापकों से पढने पर भी उसकी पूर्ति वे 
स्वाध्याय (8०/-870)) से कर लेते हैं । 


घिन्दन-प्रक्रिया और स्वाध्याय * 


वस्तुत चिन्तन स्वाध्याय का महत्त्वपूर्ण मग है । 
इस चिन्तन-प्रक्रिया में स्मृति, कल्पता झौर तक शक्ति 
का पूर्णत प्रयोग किया जाता है। स्म्ृत्ति, अज्ञात या 
शत ज्ञान को आवृत्ति है। भ्रज्ञात या ज्ञात तथ्यों को 
किसी विशिष्ट योजना का अग बनाने में कल्पना 
शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तक शक्ति इस 
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योजना को वैज्ञानिक रूप प्रदान करती हैं । चिन्तत« 
प्रक्रिया का तत्त्व है, लक्ष्य भिमुखता । लक्ष्य-प्राप्ति के 
लिए पथ का अ््वेषण, ज्ञात तथ्यों का सकलन एवं 
स्मरण, नई पद्धति से उनका वर्गीकरण और कर्णा- 
ग्रोचर मानप्तिक वाणी के श्रान्दोलस और सकेत 
चिन्तन-प्रक्रिया के तत्व कहे जाते हैं। किसी समस्या 
के समाधान या लक्ष्य-विशेष की प्राप्ति के लिए किया 
गया मानसिक श्रम ही चिन्तन कहलाता है । पठित 
ग्रन्थ या प्राचार्य-मुख से सुने गए ज्ञान के श्राधार पर 
नये ज्ञान की श्रभिव्यक्ति इस चिन्तन-प्रक्रिया से उप- 
लब्घ होती है । 


चिन्तन के दो लक्ष्य होते हैं-- ज्ञात तथ्य के किसी 
नूतन पक्ष का झनावरण श्रौर श्राविष्कार । चिन्तन 
सत्य का अन्वेषण एवं उत्तर दान का प्रयत्न है। 
पृथक्‌ू-पृथक्‌ समय, स्थान भौर ज्ञान के बहुविध क्षेत्रो 
से उपलब्ध तथ्यो का इसमे प्रयोग होता है। इसकी 
प्रक्षिया में ऐन्द्रिय प्रतिमाएँ, भावात्मक या रूपरेखा- 
त्मक (योजनात्मक) प्रतिमाएँ सश्ल्िष्ठ होती हैं। 
अ्मृर्ते चिन्तन के लिए ऐन्द्रिव और क्रियात्मक प्रति- 
साभो की श्रावश्यकता नही होती । वैचारिक धरातल 
पर भी विश्लेषण झभौर सश्लेषण का क्रम चलता 
रहता है। एक दाशंनिक भौर भौतिक वैज्ञानिक की 
चिन्तन-प्रक्रिया तथा उसके लक्ष्य श्रनावरण और 
झाविष्कार में कोई झन्तर नही होता, केवल साधन 
भिन्न-भिन्न होते हैं सासारिक दृष्टि से भ्रात्म-विकास 
के चरम बिन्दु पर भ्रधिष्ठित वह व्यक्ति है जो ज्ञान 
के छिसी भी क्षेत्र मे नवीन श्राविष्कार करता है । 


स्वाष्याय * श्रात्म-चिकाप्त फी साधना 


लक्ष्यह्दीन स्वाध्याय निरथ्थक है। प्रत्येक व्यक्ति 
अ्रपनी-प्रपती अभिरुचि के अ्रनुसार भ्राध्यात्मिक या 
सासारिक लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। उस लक्ष्य 
के प्रति आस्पा होनी चाहिए। अब तक भ्रभ्िव्यक्त 
शान के लिए वहू लक्ष्यानुरूप भ्रध्ययन-सामग्री का 
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बह्टा स्वाध्याज ठप हू । इच्छा दप 
सजा न द्ट््् ब्द्ा ऊनावररर कौर 
का पद हुमा का ऋदादरर यु 


+-४; ४६, छुच्छ्त 
विश्वविद्यालय, न्ज्द्रा-ः 
बरदादब्यालद, 


कुहुकेत्र (हरिजाटा) 


इंदा वास कक). स्मािका स्वाध्या काधुक७-पकुछ* कर न 2“.ह शा अम्मी 
प्वाव्याब क्मारिका (_स्वाध्याय रू्ड) 


2 ५ ३ 
शत्म विदास में स्वाध्याप की मदहत्वपर्रो 


प्् 
ञतज 


क््श्द 

च जा न अआक 
कक 
ऊर से समाद हूं 


8 बाचदा, पत्चयमना, 
न (एराग्एए) और छमोपिदेद को 
इन्तः तप्र एरं स्वाघ्याय माना गया है। पीद्ध ८रेपरा 





की है ओर उपतिपत-परणरा 
ग्रनिदयों कय भेदक, सर्दे सोशयों भा 
का प्रज्ातक मात्टी हैं। 
व्यक्ति के लिए 'हैज्रंप उपतनियद ्ट्ा 
को बह चेदावनी स्मरफीय हैं--- स्वाध्यायान्मा प्रमद', 


६०-०० ब०>->->-->कत द्धदा दम « 
भरकर दे च्ूम-नत 
क्गस्म-विद्या लोन्मस 


पक ५ 


स्वाप्याय मे ऋलक्य न करा ॥ 


आत्म-जागति ऑर 
स्वाध्याय 


भाज के युग में भौतिकवाद श्राँघी और तूफान 
की तरह तीज वेग से बढता चला जा रहा है । विज्ञान 
के नये-तये चमत्कार विश्वशाति को चुनौती दे रहे हूँ । 
संहारक साधनों का विद्यत गति ते निर्माण हो रह 
है। मानव की महत्त्वाकाज्षाएँ दानव की तरह बढती 
जा रही है। जिससे चारो झोर प्रशान्ति का साम्राज्य 
छाया हुआ है । ऐसे विकट समय में भ्मवान महावीर 
फी भ्रहिता सबम प्रेम व शान्ति से युक्त वाणी का 
प्रचार-प्रसार होना प्रत्यावश्यक है । भगवान्‌ की वाणी 
मे वह भोज भौर तेज है जो सत्तार के समस्त दिगभ्रमित 
प्रारिययो को सच्ची सुखानुभूति का रसास्वादन करा 
फरा सकता है । यह तभी सम्भव है जब हम स्वाध्याय 
फ्ा सवल लकर चल । 


ध्वाध्याय का तप मे स्थान 

स्वाध्याय का भ्रात्म-जागृति में प्रमुख स्थान है। 
जैन-धर्म मे निर्जरा के भुख्य दो भेद हैं--बाह्य भौर 
धाभ्यन्तर। उसी प्राभ्यन्तरतप में स्वाध्याय भी एक 
तप है । कहा भी है-- 


“तपोहि स्वाप्याय” (तैतिरीय झारण्य २।१४) 


एवाध्याय का तर्य . 


सुष्ठु इति शोभनम्‌ स्वाध्याय । श्रधि-प्रत्ति । प्राप 
प्रात्म-लाभ | शर्थात्‌ मुक्तिमार्ग के साधन हेतु श्र॒त- 
घरित्रधरम का भष्ययन, मतन व चिन्तन कर मुमुक्षुश्रो 
को श्रेयस्कर मार्ग के प्रति उन्मुख करने मे सहायक 


साधदी श्री रतनकॉवएली 


बढ 


भूत साधन का नाम “स्वाध्याय” है। श्रभवा सुष्ठु-प्रा 
मर्यादा श्रधियते इ्वति स्वाध्याय । स्वज-श्रपना श्रर्थात 


प्ात्मस्वहूप का । प्रध्याय -- प्रध्ययल करने का नाम 
ही स्वाध्याय है । 


स्वाध्याय का मतलब कैवल पोधी ज्ञान व शभ्रक्षर 
ज्ञान हो नहीं है किन्तु तत्त्वों की वास्तविक जानकारी 
कराकर झात्मा के सप्त-स्वरूप का भान कराना है । 


स्वाध्याय एक प्रकार का भ्रनोबा, अ्रद्श्यतप हो 
जिसके द्वारा झात्म के विकारों को शमत्त कर पझ्ननन्त- 
ज्योतिर्मय प्रकाशपु ज केवल ज्ञान को प्राप्त किया जा 
सकता है । चरम तोर्थंडूर भगवान महावीर ने भी 
भ्रपती अ्रन्तिम देशना “उत्तराध्ययन सूत्र' से भी स्वा- 
ध्याय की महिमा व गरिमा बताते हुए कहा है --- 


“सज्काणएण नाणावरणिज कम्म॑ खवेइ'' 
, (उ० म० २९१८) 
जो मुमुक्षप्राणी श्रृत-चरित्र रूपी इस वीतराग 
वाणी का स्वाध्याय करता है वह अपने ज्ञानावर्णीय 
कर्म को क्षय करता है । 


चन्द्रप्रशप्ति'! मे भी स्वाध्याय पर प्रकाश डालते 


हुए कहा है -- 


“नवि अत्थि नविय होई सज्काएण सम 
तवोकम्म” (चन्द्र भ्रज्ञप्ति ३९) 


प्र्धात्‌ - स्वाध्याथ के समान नें तो कोई तपस्या 
है भोर त भविष्य मे हो सकती है । 


प्र ] 


जव तक व्यक्ति को श्रात्मा की इस अनन्त आनन्द 
प्रदायणी शअ्रक्षय निधी का ज्ञान नही होता है । तव तक 
वह तत्त्वो में श्रासक्त बना रहता है । तथा वाह्म पदार्थों 
के मयोग वियोग में ही अपने आप को हुप॑ श्रौर विपाद 
का भाजन मानता है। क्योंकि सतृज्ञान के अभाव में 
शुभ-झमुभ का भेद जानना बडा ही दुल्ंभ हैं। कोई 
भो पारठी काँच व हीरे के अन्तर को तब ही जान 
पाता है जब उसे अनुभव हो। अनुभव अपने श्राप 
प्रादुभ त नही होता बल्कि चुनने, समझने और अध्ययन 
बरन से ही होता है। वैसे ही स्वत्तत्वा परातत्व, हेय- 
उणदेय का ज्ञान भी सुनने-पटते तथा तद॒रूप श्राचरण 
फरने से ही होता है । दशवेकालिक सूत्र में कहा 

९... 


प्र सच 


( 

'सोच्चाजाणइ कत्याण सोच्चाजाणशइ पावग ।' 

अशत सुनकर [ स्वाध्याय रो ) ही मानव 
प्रात्मोन्नति कल्याश के राजमार्य को श्रपनता कर 
अनन्त सुख-समुद्र मे तरग्रित होता हुश्नमा रृष्टिगोचर 
होता है । 

ध्ात्म विकास से ज्ञान एक मुख्य साधन है । ज्ञानी 
त्यक्ति इस अद्भुत ज्ञान के प्रकाश से भिथ्यात्व से 
प्रन्धकार से परिपूरित ससाररूपी भ्यकर श्रटवी से 
झपने आप को किनारे पहुँचा सकता है। श्रत सुखा- 
भिलापी श्षात्मार्थी साधक को चाहिए कि वह सर्वे 
प्रथम ज्ञान झात्मज्ञान को प्राप्त करे । कहा नी है -- 

“पढम नांण तश्नों दया 
पहले ज्ञान फिर दया (धाचरण) क्योकि जिसके 

पास में अज्ञान का सद॒भाव हैं। उसका प्रत्येक कार्य 
ध्रात्मततव का सह्यायक है। भज्ञानी का प्रत्येक कार्य 
हवा में चित्रित किये हुए चिज्ञ के समाव निरथंक है। 
बयोकि -- 

“ताणेण विना न हँति चरण गुणा” 


धर्थात्‌ ज्ञान के भ्रभाव में चरित्र विकास असम्भव 
। 


श्ग्पः 


स्वाध्याय स्मारिका (ध्वाध्याय खण्ड) 


शास्त्रकारों ने ज्ञान को घान्रे की उपमा से उपमितत 
करते हुए कहा है -- 
“ जहा सुई ससुत्ता पड्चियावि न विखुसई । 
तहा जीवो ससुत्ता सरारे ने पडिपहई ॥। 
जिस प्रकार धागे वाली सुई सहसा नहीं खोती 
शप्रयर खो भी जाती है तो शीघ्र मित्र सकती है| उसी 
प्रकार जिस आत्मा में ज्ञान-घधागा पिरोया हुथा है। 
वह प्रात्मा भव अमण नहीं क्र सकती है। 'समय- 
सार” में भी कहा है-- उवञ्नोग एव अहयिक्कों 
में (आ्रात्मा) एक सात उपयोगमय (ज्ञावमय) हूँ 
छिन्तु ऐमी ज्ञान भ्रात्मा का स्वस्प जानना बडा ही 
कठिन है | क्योकि ; 
“दुखेशज्जइ अप्पा” गोक्षा पाहुड । ६४५ 
इतने पर भी स्वाध्याय एक ऐसा पवित्र झतुपम् 
साधन है । जिसके द्वारा दुलंस भी सुलभ मे परिगात 
हो जाता है। परन्तु श्रावश्यकता है । सच्चे (स्वाध्याय) 
प्ात्म ज्ञान की । 
भगवदगीता में भी इसी बात को स्पष्ट करते 
हुए कहा है । 
“ज्ञानाग्नि' सर्व कर्गारणि भस्मसात्‌ कुरुतेड्जु त 
घर्थात्‌ ज्ञान को हम एक प्रकार की प्रग्नि भी 
कह सकते हैं। जिसके आच रण से भव भ्रमण कराने 
में समर्थ कर्म खपी ईघन को जलाकर भस्मीभृत किया 
जा सकना है । 


स्वाध्याय को श्रात्म शान्ति का साधनभूत बतलाते 

हुए उत्तराध्ययन सूत्र मे भी कहा गया है *-- 
सज्काएवॉ“ ” सव्व दुक्खवविमोक्खणे / ' 

स्वाध्याय सब श्रकार के दुखों से मुक्त कराने वाला 
सच्चा हितैपी हैं । और भी कहा है-- 

“सज्फाय सज्कमाण रयस्स तांइणो, 

अपाव भांवस्स तवे रयस्स 

विसुज्मई जंसि मल पुरेकड 

समीरिय रुप्पमल व जो इसो ॥ 


आत्म-जागृति और स्वाध्याय 


जैसे भ्रग्ति द्वारा तपाये हुए सोने-चाँदी का मेल 
दूर हो जाता है । वैस्ते ही स्वाध्याय सद्ध्याव मे लीन, 
घट्काय रक्षक, छुद्ध अन्त'करण एवं तपस्या मे रत- 
साधक का पूर्वसचित कर्म मेल नप्ट हो जाता हैं। 
चास्तव मे-- 

“बहु भवे सचिय खलु सज्फाएण खणेरूवेई' 

प्रनेक भवो मे सचित दुप्कम को स्वाध्याय द्वारा 
च्यक्ति क्षण भर में खपा देता है। कहा भी है-- 
“ज्ञानभावनया कर्माशि तश्याथि न सशय” श्रर्थात--- 
ज्ञान से भव-फक्षमण मे साधन भूत कर्मो को नप्ट कर 
दिया जाता है । इससे सश्म नहीं है । 


स्वाध्याय वह अमर बूटी है, जिसका सेवन करने 
से प्रात्मा के कपायादि रोगो का शमन हो जाता है-- 
झौर श्रात्मा परमात्व भव को प्राप्त कर लेता है । 


परन्तु यह सब त्तव ही सम्भव है। जब मन के 
इस भयकर उपद्रव्यदायी भूत को वश में किया जावे 
इस पर एक रुप्टान्त रृष्टव्य है --- 


भ्रस्धकार अपना रग जमाता जा रहा धा। और 
घड़ी भी करीब दो बजा रही थी कि उमर शान्त सुपुप्त 
रात्रि में एक ऐठ हाथ में मिठाई की टोकरी ले अपने 
ग्राम की ओर कदम वढाता जा रहा था। 


इमी बीच पीछे से एक श्रावाज श्राई “सेठ | 
ठटरो | मुझे भी साथ ले लो । एक से दो होने पर 
रास्ता सुगमता से तय किया जा सकेगा। तथा तुम 
मुझे जो भी कार्य देशोगे में उसे सहर्प कर दुगा। 
किन्तु मेरी एक शर्तें है ।”” 

“बह क्‍या १” सेठ ने जिज्ञासापूर्वक पूछा । 

* यही जिस दिन कार्य नही दोगे तो मैं तुम्हे ग्रपना 
साथी बता सू गा ।! 

शर्त मजूर हो गयी सेठ कार्य बताता झ्लौर बह 
(पीछे लगा हुप्रा भूत) शीघ्र ही विद्युत गति से उसे 
सम्पन्न कर देता जैसे-तंसे रात ग्रुजरी, प्रात काल 
हुप्रा । 


[श्र 

परन्तु यह वया । सबका जीवन प्रदाता हजार 
रश्मि वाला सर्य श्राज सेठ के लिए काल बनकर 
प्राया | क्योकि सेठ के पास उस भूत को बतलाने के 
कोई कार्य नही था । सेठ को इस प्रकार खिन्न म्लान 
प्रीर उदास देखकर सहसा भेठानी को एक बात सूझ 


पड़ी । वह हर्ष विभोर हो सेठ के समीप पहुँची भौर 
बोली-- 


“पतिदेव । घब्राग्रो नही । अ्रपने यहाँ एक काम 
है । वह श्राप उस मित्र से कराश्नो ।” 


“सेठानी । “शीघ्र बताग्रो वह क्‍या है ? ” सेठ से 
तुरन्त पूछा । 

“अपने पुराने धर में दो कोठी हैं। एक धान से 
परिपूर्ण है श्लोर दूसरी खाली । श्रत उसे भरने भौर 
फिर खाली करने का पुत 2 ग्ादेश दे दो ।” 


इस युक्ति से मानो सेठ को नव जीवन मिला । 
सेठ ने भूत को काम बता दिया शभ्रौर भूत प्रतिपल 
छाम मे रत रहने से तग होकर शान्त हो गया। श्रव 
सेठ सुखी वन गया। 


इसी प्रकार सन भी बडा चचल नटखद है यदि 
उसे स्वाषध्याय मे जोड दिया जाए तो वह भी वश में 
दो जायेगा । 


“उत्तराब्यन सूत्र मे कैशी गौतम सवाद में मन 
को वश में करने के लिये स्वाध्याय को एक साधन 
बताया है । केशी श्रयण ने गौतम से पूछा --- 


“ग्रय सह सिझो भीमो, दुरुस्सो परिध्यवई । 
जासि गोयम आरूढो, कह तेणा न हीरसि ॥।” 


धर्थात्‌ यह उत्मागंगामी होने से इच्छानुसार ले 
जाने वाला तथा जीव को नरकादि दुर्गतियों मे गिराने 
का साधन भूत होने से भयकर ऐसा यहू दुष्ट प्रश्व 
दोडता है फिर भी है गौतम | शाप इस पर आरूढ 
हो रहे हैं। सो झ्ाप इसके द्वारा उन्मार्ग पर क्यो 
नहीं पहुंचाए जाते हैं । 


प६] 


गौतम ने शका समाधान करते हुए प्रत्युत्तर मे 
फहा-- 
“पधावत निगिण्हामि, सुयरस्सी समाहिय । 
न मे गच्छइ उम्मग मग्ग च पडिवज्जई ॥ 
हे भदत्त ! जिस घोडे पर मैं सवार हुग,्रा हूँ वह्‌ 
घोडा श्रतरूप लगाम से नियत्रित है । श्रत जब यह 
दौडने लगता है तव मैं इसको उस लगाम से रोक 


स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड) 


लेता हूँ इसलिए यह मुझे उन्मार्ग पर नहीं ले जाता 
और सीधा ही सत्य पथ पर चलता रहता है । 

वास्तव मे मन रूपी घोडे को वच्च में करने के 
लिए श्ल्‌त या स्वाध्याय ही लगाम है। 

तो प्राइये भ्रात्म जागृति मे साधनभृत्त मोक्षपद 
दाता इस स्वाध्याय का सम्पक्‌ आराधन कर अपने 
जीवन को दिव्य एव पुण्य बनाएँ ॥ 


- स्वाध्याय और सत्संग . 


“संसार विषपदृक्षस्थ द्व एवं सधुरे फले। 
काव्यामृत रसास्वाद: सगम' सज्जन: सह ॥।” 


भयंकर अग्नि में जलते हुए उस संसार रूपी विष 
वृक्ष के क्रोध, मान, माया, लोभ, राग शौर द्व प श्रादि 
भनेक बटु मल हैं ' पर उसके सुन्दर सुस्वादु दो सुमघुर 
फल भी विद्यमान है। प्रथम सद्‌ ग्रन्थों का पठव- 
मनन विन्तत और स्वाध्याय । दूसरी सज्जनों की 
सगति । इसी विपय मे सस्कृत मे एक श्लोक बहुत 
प्रसिद्ध है-- 


“पृथिय्या चीरि रत्तानि जलमन्नं सुभापितम्‌ । 
मूढें: पापाण ख़ण्डेपु, रत्न सज्ञा विधियते ॥॥” 


कवि ने इस पृथ्वी पर स्थित तीन रत्न बताए 
हैं। जल, भन्न, श्लोर सुभाषित वचन । किन्तु दुर्भाग्य 
है इनको छोडकर मूर्ख मानव जड रत्नों को रत्न 
मानने लगा है । 


वास्तविकता तो यह है कि शास्त्रों मे श्रगरिण्तत 
सुभापित वचन भरे पड़े है। उनका पठन, चिंतन 
मतन कर जीवन मे उतारने से ही मानव का शभ्रात्म 
कल्याण हो सकता है। इन्द्ी शास्त्रीय सुभाषितो को 
घारण करने वाले प्राणी भूत, भविष्य शौर वतंमान 
में सुखी होते हैं । 


भज्ञान दशा मे साधक की क्या गति होती है। 
इस बात को 'सूत्र-कृत[ग” में इस प्रकार बताया है-- 


थी निर्मेलकेंबरजी 


जहा भ्रस्साविरि पाव॑, जाई अंधो दुरुहिया । 
इच्छुई पारमागंतु. मंतरा य विसीयई ॥६॥ 


8६॥२॥३९॥। 

ग्रज्ञानी साधक उस जमान्ध व्यक्ति के समान है । 

जो सछिद्र नौका पर चढ़कर नदी किनारे पहुँचना 

चाहता है। किन्तु किनारा पाने से पहले ही बीच 

प्रवाह में हुव जाता है। इसलिए साधक का फर्त्त ब्य 

है कि वह भवम्तागर में ड्बने वाले श्रज्ञान को हटाने 
के लिए स्वाध्याय का सम्बल लेकर चले । 


किसी विद्वात ने ठीक हो कहा है “सुन्दर पुस्तकें 
ही मानव फा सर्वोत्तम मित्र है ।” पुस्तकालय में जाने 
से मानव को कई महापुरुषों जैसे श्रागम ग्रंथों से 
तीथे कर गणाघर भर अ्रमेक महाम्‌ प्रभावशाली 
भ्राचार्यों की, महाभारत से वेद व्यास की रामायण 
से बाल्मीकि, की रघुवश झौर मेघदूत के पाठन पठन 
से कालिदास की हमे सहज सगति मिल जाती है । 

सदुग्रन्ध एक प्रकार का मनोरम उद्यान है। जिस 
प्रकार एक रुग्ण व्यक्ति उपवन मे भ्रमण कर झारोग्य 
लाभ प्राप्त करता है। उसका मन मस्त बन जाता 
है। ठीक उसी प्रकार पुस्तक रूपी बगीचे को पाकर 
मानव मन बडा ही प्रफुल्लित होता है धौर वह पपने 
जीवन के फलुषित विचारों को निकाल कर उनमें 
सद्‌ विचारो की वायु भरता है । 


भ्राज हमारे सामने ढेरो पुस्तकें हैं भौर भ्रध्ययन 
करने की भी परम्परा पहुले से भ्रधिक है। पर झ्ञाज 
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लोगो की प्रधिकांश रुचि गन्दी और प्रश्लील पुस्तकों 
को पढने की झोर है उन्हे पढ़कर वे अपने जीवन को 
तो वियाडते हैं पर साथ ही साथ धपने समय का 
भी दुरुपयोग करते हैं । 

जीवन उन्नत बनाने वाले व्यक्तियों का कत्तंव्य 
है कि वे ऐसी ही पुस्तकों को चुनकर पढें जो उनके 
जीवन को उनके कार्य कलापो को बुरे विचारी से 
बचाकर त्याय-तीति सम्पन्न बनाये । 


जैसे व्यक्ति भ्रपना शरीर पुष्ट बनाने के लिए 
नित्य प्रति भोजन करता है । उसी प्रकार जीवन को 
पवित्र एव उच्च बनाने के लिए सदसहित्य व श्रागमों 
का नित्य प्रति स्वाध्याय करके प्रपने जीवन को उन्नत 
बताना चाहिए । 


स्वाध्याय श्रौर उत्सग से जीवन मे श्रच्छाईयां थाती 
हैं श्रौर वुरी वातों या बुरे लोगों के सपर्क से बुराई । 
सभी अच्छा बनना चाहते हैं। बुरा कोई नही । तो 
श्रच्छे वनने के लिए जितना सत्पुदषों की सगति का 
होना भत्यावश्क दे उतना ही स्वध्याय करता भी | 
प्रनुभवी व्यक्तियों का कहना है कि--“जैस सभ चैंसा 
रग।” सत्सग का भहात्म्य से बताते हुए महाकवि 
तुलसीदासजी ते भी कहा है-- 


“एक घडी आधी घडी, आधी से पुत आघ | 
तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध ॥।” 


सत्सग्र के प्रभाव से जीवन कितना बदल जाता 
है। इस सम्बन्ध में निम्न प्रसग रृष्टव्य है । 


मनुष्यों को खर्बूजे शौर तरवूज की तरह काटने 
वाला चेशस महान पापी घोर ह॒त्या मे सलग्न, राजा 
प्रदेशी का जीवन भी महाद्‌ परोपकारी सत मुनि 
केशी कुमार श्रमण की सुसगति से श्ामूल चूल 
परिवर्तित हो गया। उसने आगे चलकर श्रावक के 
वारह ब्रर्तों को धारण किया व अपने. राज्य की भ्राय 
को चार भागों मे विभक्त कर एक विभाग दान-मे दे 


रवाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय सपड़) 


दिया झौर धपने पीवन के श्मूत्य क्षणों को स्वाष्याय 
ये साधना में लगा दिया। सत्मगति झौर स्वाध्याय 


के माध्यम से जीवन उतना उत्कृष्ट बन गया कि 


प्रपनी प्राण प्रिया रानी सूर्य कान्ता के हारा जहर 


दिया जाने पर भी उनके मन में रचमात्र भोद्रेव 
भावना नहीं जगी । 


नत्नाकर डाक जैसा मृसण वख्यक्ति भी संत्संगति 
के प्रभाव से एक दिन मसार में महान कवि वाल्मीकि 
के रुप मे प्रख्यात ठम्मा । 

श्राज के युग में भी मद्दात्मा गाघी का उदाहरण 
हमारे सम्मुख है-- 

एक समय महात्मा गांधी जोहन्सवर्ग से किसी 
दूसरे स्थान पर जा रहे थे। रेलगाडी में पोलाट नामक 
अग्नेज मित्र ने उनको प्रसिद्ध विदह्वाब रस्कित द्वारा 
लिखित “प्रन्ट्र दीस लास्ट” ज्ामक एक पुस्तक पढ़ने 
को दी । ग्राघीजी ने १२ घन्दे की मुसाफिरी में उसे 
पूरी पढ़ ली । इस पुस्तक का उनके जीवन पर इतना 
गहरा प्रभाव पडा कि उसी दिन से उन्होने वैरिग्ट्री 
का कार्य छोड़कर देश सेवा में अपने जीवन को 
समपित कर दिया। इस पुरतक के सत्सग एवं स्वा- 
ध्याय ने उन्हें व्श्व्वद्य महात्मा बना दिया । 


लोक मान्य तिलक ने कहा है “मेरे पास भ्च्छी- 
भ्रच्छी पुस्तकें हो तो में जेल में भी सह्ष रहने को 
तैयार हू ।” 

विश्व में सत्तपृश्षपो की सस्या विरल है। उनको 
पहुचानना उनक्री सगति भे रहना अति कठिन है। 
सत्सगति तो बडे ही पुण्योदय से मिलती है । सर्वश्न 
सत्पुस्पो का मिलना सभव नहीं है। इस कठिताई 
को घ्यान में रखते हुए महापुरुषों ने एक सुगम उपाय 
बताया कि सत्पुरुषों की वाणी सर्वत्र और हर समय 
सदूसाहित्य के रूप में प्राप्त हो सकती है । अतः सभी 
युवक-युवतियों का परम कत्तव्य है। कि वे तियमित्त 
संदुग्रच्धो का स्वाध्याय करें, उसके अलावा जो भी 


स्वाध्याय आर सत्सग 


समय सिले उसको सद्ग्रन्यों के स्वाध्याय, चितनं, 
मनन में लगावें। इससे जीवन मे एक अदुभुत क्रान्ति 
होगी । दुरे कार्यो से ऋ्मश घृणा होती चली जायेगी 


और अच्छे कार्यों को करने में उत्साह एवं उम्रग 
बढेगा । इससे आ्ात्मोन्नति व श्रात्मकल्याण सहज ही . 
हो जायेगा इसलिए किसी कवि ने भी ठीक ही, 


कहा है-- 
“अन्धचक्कार है वहा, जहा अदित्य, नही ॥ "३ 
मुर्दा है वह देश, जहाँ साहित्य नहीं ॥” 
झ्रगर हमे अपसे देश में धर्म-नीति, न्याय और 
शान्ति का बिगुल बजाना है, जीवन को अमल, विमल 
झौर निर्मल बनाना है तो स्वाध्याय करता होगा 
महापुरुषों के सत्संग का लाभ लेना होगा । महापुरुप 
तो एक चलते मिरते धिश्व-विद्यांलय है वे तो साक्षात 


ज्ञान पुन्ज है। उतके जोवन का हर कार्ये कलाप 
मानव मात्र के लिये प्रेरणा व सदज्ञान का स्त्रोत है । 
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सत्संग व सदज्ञान॑ हमारी श्रात्मोन्नति का कितना 
सुन्दर साधन है । इस विपय में “भगवती सूत्र” में 
कहा है-- 


“सवणे नाणे विशाणे, पचखाणे य सजमे ! 
अराण्हये तवे चेव, वोदाणे अ्रकिरिया सिद्धि ॥।” 


धर्थात्‌ सत्संग से धर्म श्रवण, धर्म श्रवण से 
तत्वज्ञान, तत्वज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रत्याख्यान, 
प्रव्याख्यात से सयम, सयम से अनाश्रव, श्नाश्रव से 
तप, तप से पूर्वबद्ध कर्मों का नाश, पूर्वबद्ध कर्मों के 
नाश से निष्कर्मता और निष्कर्मता से सिद्धि गति 
प्राप्त होती है। 


कप्टने का तात्पर्य यह है कि सत्सग श्ौर स्वाध्याय 
ही मुक्ति का राज मार्ग है। पश्ृत मुझे पूर्ण विश्वास 
है स्वाध्याय और सत्सग से हम सब प्पने जीवन का 
भव्य श्रौर नव निर्माण करेंगे । 


स्वाध्याय और 
नारी-जागरण 


भगवाद्‌ ऋषभ से लेकर भगवाब महावीर तक का 
इतिहास बताता हैं कि नारी के कदम सामाजिक, 
रामनतिक और घाभिक क्षेत्र मे हमेशा झागे रहे हैं! 


एक दिन था जव नारी घम्म सभापो में शास्त्रार्थ 
फर प्रपनी विजय वेनयन्ती फहराया करती थी। 
'मगवती सूत्र” के पृपष्ठों पर झाज नी राजकुमारी 
जयन्ती का नाम स्वर अक्षरों में अकित हैं। उसके 
हारा पूछे गये ज्ञान-विज्ञान से परिपूरित प्रश्न नारी 
जाति के विशेष अध्ययन, मनन झौर चिन्तन के परि- 
घायक है। गार्गी और मंत्रीयी आदि नारियो ने भी 
राजप्रभाशो में अपने ज्ञान की घाक जमाई थी । प्रसिद्ध 
विद्वाब्‌ शंकराचार्य से मण्डन मिश्र की पत्नी ने भी 
सफलतापूर्वक शास्त्रार्थ किया था । 


पर वर्तमान युग में नारी श्राध्यात्मिक ज्ञान के 
प्ेत्र मे काफी पिछड़ गयी है ॥ ज्ञान के अभाव में हमे 
कई बार उपहास का पात्र होना पड़ता हैं एक रोचक 
श्य्टांत सहसा मेरी स्मृति में धरा रहा हैं--- 

एक वार किसी बहिन के घर एक महात्माजी 
भि्षाथे पधारे। पर्व दिन होने पर भी वहिन हरी सन्‍्जी 
काट रही थी । सहज भाव से महात्माजी ने पूछा-- 

“बहिन ; पश्राज पर्वे दिन मे यह “रत्नप्रभ्ा । 
(प्रथम नरक) में जाने योग्य कर्म क्यों कर रही हो ? ” 

“महाराज मेरो जेसी तुच्छ साधिका को कहाँ 


महोव रत्तप्रभा ? यह तो कोई झाप जैसे महाप 
पुरुषों फो ही मिल सकती हैं। 


साध्वी भ्री मंनासुन्दरी जी 


महात्माजी हँस पडे बहिन की भअ्ज्ञान दशा पर । 
स्पष्ट हैँ कि उस बहिन को रत्नप्रभा नरक का ज्ञान 
नही घा। वह उसे कोई अच्छा व ऊँचा स्थान समझ 
रही थी | एक भन्‍्य उदाहरण और भी है.-- 

किसी श्राविका ने अपने नगर में आगत सन्त 
मूनिवर से नम्र निवेदन किया--“भगवती सूत्र 
सुनाइये । मुनिवर को श्राविका की इस जिज्ञासा से 
प्रमोद हुआ । उसके समभने के स्तर को जानने हेतु 
उन्होंने श्राविका से मुछ प्रश्त किये--- 


“पचेन्द्रिय कौन ? ” 

“हाथी 

“चतुरिन्द्रिय कौन ? 

“ऊंट 

“सेन्द्रिय कौन 

“चघोडा 

“वेन्द्रिय कौन ?” 

“हुम दम्पति ।” 

'शकेन्द्रिय कौन ? ” 

“एकेन्द्रिय तो श्राप हैं महाराज ! क्योंकि झापके 
प्रागे पीछे कोई नहीं हैं |” 

महाराज वेचारे स्तव्घ रह गये । यह है हमारी 
भाज की नारी के शास्त्रीय ज्ञान का स्तर [| निम्त- 
लिखित मनोरंजक प्रसग भी यहाँ भ्रप्नास गिक न होगा--- 


कपावाचक जी ने रामायण पूरी तो की एक बहिन 
ने पण्डित जी से पुछा--पंडित जी प्ापने यह बात 


स्वाष्याय और नारी-जागयर 


तो नहीं बताई कि सीता जो “हिरण” हो गयी 
थी ।"” वह वापिस सीता कब बनी ? 
पण्डित जी तो चकित से रह गये । कितनी भज्ञानी 
बहिन है। जिसने “हरुण शब्द का भाव” हिरण 
“पशु से लिया 
तनारी के लिए झ्राध्यात्मिक ज्ञान का क्षेत्र भ्रवरुद् 
सा है। भोतिक शिक्षण तो वह प्राप्त कर रही है । 
पर आ्राध्यात्मिक मशाल प्रज्ज्वलित करने में वह 
यताचित्‌ भी योगदान समाज से प्राप्त नहीं कर रही 
है। इस क्षेत्र में वह वहुत पीछे है। 
जीवन शुद्धि मे स्वाध्याय का बहुत बडा योग 
है। जैन धर्म भे तो इसकी गणना झआश्यन्तर तपो में 
की गयी है इसकी महिमा और गरिमा का वर्णत 
भागम, वेद भौर पिठको मे सर्वत्र मुक्त कंठ से जापा 
गया स्वाध्याय के माध्यम से घुलकर भ्रात्मन्‌ 


मन्दिर में ज्ञाव की घवल ज्योति जाज्वल्यमा ' 


होती है। 

मानब समाज के कल्याण के लिए स्वाध्याय 
दीप स्तम्भ की तरह है। जैसे दीप स्तम्भ भूले भटके 
भ्रटके राहियो को ठोक दिशा सूचि करता है। वैसे 
ही स्वाध्याय हमारे जीवन निर्माण का पथ प्रदर्शक है। 


स्वाध्याय के बल से ही महासती चेलना ने 
अपने उन्मार्गगामी स्वामी श्रेरिणक को सही राह पर 
प्रतिष्ठित किया । जैन जगत में श्रेणिक को इतना 
महाव्‌ गौरवास्पद स्थान दिलाने मे सती चेलना का 
ही सबसे प्रमुख हाथ रहा था। महासती मदन रेखा 
स्वाध्याय ज्ञान के बल से अपने पति युगवाहु को 
प्रन्तिम क्षण सुधार कर सद॒गति दिलवाने में सहायिका 
घनी जाग्रत नारी धत्या ने अपने पति सुरादेव के देव 
उपसग्गंद्वारा जगमगाते कदमो के सुस्थिर कर सच्ची 
सहचरी का पद सार्थक किया । 


भतोत काल की तरफ यदि हम प्राँख उठाकर 
देखें तो शात होगा की इमाझ प्रहस्थ जीवन सुखी 


| ६१ 


धा। समाज में सवंत्र शान्ति व सौद्य का प्रसार 
था। प्रत्येक घर मन्दन कानन था। कवि के शब्दो 
मे--“गहिस्थ्य मे वह सौख्य था, जो स्ौज्य था उपवर्गं 
में ।? इसका कारण था हमारी नारी स्वाध्याय से 
परिष्कृत एव ज्ञान से सीचित थी। उसका दिल- 
दिमाग विकसित एवं परिष्कृत तथा हृदय उदार था । 
वह सूमबूक्त की घनी शोर सुशिक्षिता थी । स्व भात्मा 
का निरन्तर चिन्तव मनत करने मे उसमे क्षमा, 
शान्ति, भौर सहिष्णुता की भावना थी परिवार के 
सभी सदस्य नारी के सरस स्तेह पूर्ण वात्सल्य भाव 
से एक सूत्र में बन्धे थे । 


परन्तु भ्राज स्वाध्याय की प्रवृत्ति के श्रभाव में 
हमारे घर परिवार श्रौर समाज मे सोहादंपूर्ण वाता- 
वरण की कमी है । छोटी-छोटी वातो पर तनाव बढ 
रहा है, दृष्टि संकीतंन भोर प्ाग्रहपूर्ण है । 


इसका कारण नारी के जीवन में स्वाध्याय की 
कमी है । वह इर्ष्या भौर द्वप पभ्ादि विकारों के 
वशीभूत हो छोटे-छोटे भगड़ो का जन्म देती है। 
असहिष्णु नारी स्वर्ग सहश घर को रौख नरक बना 
देती है। गालियो की बोछार से धुटन सा रश्य वात 
की वात में नारी उत्पन्न कर देती है। क्रोघावेश में 
भाकार वह प्रिय से प्रिय व्यक्ति के प्रति भी मन मे 
उम्रता भोर वाणी मे कटूता, ले श्राती है । 


स्वाध्याय के श्रभाव के कारण श्राज हमारा 
गृहस्थ जीवन दयनीय विश्वुखल भ्ौर जर्जर हो 
रहा है। 


सुन्दर घर का निर्माण नारी के हाथो मे ही है । 
मानव तो भोतिक गृह का निर्माण करता है। वह तो 
झाधथिक लाभ के लिए दिन भर प्रपने विभिन्न कार्यों 
में भ्रत्यधिक व्यस्त रहने से घर के वातावरण से प्राय. 
दूर ही रहता है। परिवार की एक छम्र अश्रधिष्ठात्री, 
गृद्द स्वामिनी नारी ही है । है 


६२ । 


यदि बह चारी स्वाध्याथ के पत्रित जल से अधि- 
पिक्त होगी वो अपने महाव्र उत्तरदायित्व से वह भली 
भाँति परिचित होगी उसे “कहने” मे नही वर “सहने 
में आनन्दानुभूति होगी। उम्तका मृदुल, प्रेमिल व्यव- 
हार ति नन्देह आज के वीरान श्मशान तुल्प घरों को 
सुख का सदन वनायेगी और निम्त पक्तियाँ सा्ेक्त 
होगी--“हर घर को तुम स्वर्ग बताना, हर आयरन 
को फुलवारी । 
अंप्रेडी की भो निम्न उक्ति भी पर्पाय बनेगी । 
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प्र्थात्‌-सुशिक्षित सुप्तस्कृता नारी ही शन्नादर्श 
घर बनाती है। केवल मनुष्य तो ईंट चूने का घर 
बनात्ता है। नारी द्वी श्रपते घर को स्व बना पति 
व परिवार का जीवन रम्ब, सोम्य व प्रशस्त बनाने 
में सक्षम है! 
आज की नारी स्वाध्याय के अधाव में कई झन्य 
विश्वासो से ब्रस्च है 
जिसके कारण वह अनेक कुग्रयाश्रों से आक्रान्त है 
सच्चे धर्म के स्वरूप को भुलकर विभिन्न देवी-देव्ताशो 
की ममौत्तियाँ करती है जादू टोना मत्र-तत्र मे उसकी 
पूरी निष्ठा है। इन अन्ध विश्वासो के कारण कई 
कुपरिणाम उसे भोगने पड़ते हैं । लौकिक एवं लोको- 
स्तर दोनों दृष्टियों से यह भ्शोभदीय एवं हानिकारक 
बात है । 
संदज्ञाच के अभाव भे आज की नारी विलापिता 
की श्रोर तोन् गति से दौंड़ो जा रही हैं। ऊपर की 
चमक-दमक, चमक-मटक मे वह रीक्ी हुई हैं ॥ फैशन 
परस्त होने से पानावरवक खर्च बढा दिये हैँ । परिवारों 
में श्रावििक विपन्नता, रिस्वतसखोरो, श्रप्टाचारी पदपा/ने 
का उत्तरदायित्व भी नारी परही है। भाभृषण 
प्रियता व्ययसाध्य बनन्‍्त्रों का प्रयोग औरो के देखा 
देंदी शादी-विवाह में भनाप-घदाप दरच्च॑ करने की 


ही 


स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड) 


प्रवृत्ति न झाज मध्यम बग के लोगो क्रो बड़ा दुखी 
बना दिया है । 
यदि नारी स्वाध्याय को मशाल को थाम ले तो 
प्रन्ध विश्वास एवं फिडूल खर्ची गा गहन अन्धकार 
सप्ट हो जायेगा। जब ज्ञान सूर्य बनकर नारी के 
जीवन में चमकेगा तो क्ुरीतियों के उल्तूक अपना 
मुंह छिए। लेंगे । 
देव नुद और घर्मं का सच्चा स्वहप भूली-भट्वी 
नारी के जीवन में एक नया तव्रात्तिक्षारी मोड देगा । 
उसकी धर्म मावना समाज के उभी द्दस्थी मे एफ 
नयी > रखा भरेगी ! 
जव नारी सद्ुज्ञान से मह्ित होंगी तो उनकी 
संनाव सदादारी एवं सुसस्कारित हूं।गी । बच्चे के 
जीवन का निर्माण माध्ा की मृढ्ो मे बन्द हैं ।-- 
“श्रन्त मे माता विता के खेल का समान हूँसें 
जो चाह सो बनाने, देव हूं जैतान हूँमें।” 
रत्त की खान से बहुमूल्य हीरे ही निकलेगे। 
प्रच्छी लता पर सुन्दर फूल खिलंगे। नारी में स्वा- 
घध्याव के माध्यम से विवेक्त जाग्रत होगा वह “सादा 
ऊीवन उच्च विचार का अपने जीवन में असली रूप 
देकर व्यर्थ के खर्चों से सहज बचेगी । 
घरेलू संघर्ष, अन्ध विश्वास कुरुतियाँ आदि जड़मुल 
से समाप्त हो जायेंगे! हि 
तो अन्च में मेरी बहनें,जिनमे घर्मं की ज्योति 
है ? अविचल श्रद्धा है, भावुक हैं, कोमल हैं, सर 
हैं, मृदुल हैं, वे भगवाद महावीर के इस पच्चीसौवी 
नित्रण तिथि के घुभ पावन प्रमग के उकसक्ष में 
विवेक (ज्ञान), स्वाध्याय का दीप प्रज्वलित कर अपने 
जीवन को और भी चमकार्येंगी । 'स्वाध्याय-माप्रमद 
इस सूक्ति को जीवन मे सग्रीक्ष कर बन्लाज के अपने 
विपन्न तम्राज को सुमम्पन्न, सुदढ और सुसमृद्ध 
वनायेंगी, ऐसा दृढ विश्वास है । 


जीवत-निर्माण ओर - 
स्वाध्याय 


स्वाध्याय का अर्थ है-पपने को पढना, भ्पने स्वय 
का प्रध्ययनच कर चिन्तन भर मनत करना। केवल 
श्रपना ही ध्पता ध्यान कर दुग्गु णो से विग्नह करना, 
स्वयं की मनोभूमि भौर चिन्तावृत्तियों का साक्षात्कार 
करना, स्व की श्रोर जाना, स्व की भ्रोर प्राता, स्व 
की ओर देखना, स्थ में ही रमण करना और स्व में 
ही लीन होकर सत्र की साथ श्रन्यान्यों का पथ भी 
ग्रालोकित करता । ह 


बहुत बडे सोभाग्य से ही स्वाध्याय, का पृण्यप्रसग 
हाथ लगता है । स्वाध्याय उत्कृष्ट मगल है, स्वाध्याय 
प्रकाश स्तम्भ है, स्वाध्याय महासागर है, उसमे 
डुबकियें लगाते जाइये श्लौर निकलते जाइये । स्वाध्याय 
करने से मत को शान्ति मिलती है, दिल में झानन्द 
ध्राता हैं। स्वाध्याय में प्रवृत होने के कारण हम 
निन्‍दा से बच जाते हैं और हमारा दैनिक जीवन 
मनोरम व्यतीत होता है । ४ 


जिसे लोभ, मोह और आासक्ति नही है, जो ,मन 

से क्रोध को कसता है, मोह को मारता है, लोभ को 
ललकारता है श्लौर उन्माद को उखाडता है छल शोर 
कपट से दूर रहकर सबका भला करता है, जिसे 
भ्रन्यान्यो की प्रगति पर ईर्ष्या नही है, जो हिसा भौर 
शोषण से सदा बचता है, जो भ्रहिसा, सत्य और 
अपरिप्रह के महत्व को समझ कर प्रेम पूर्वक रहता है, 
जिसे राग-रग से अनुराग नहीं है, जिसके झाचार- 
विचार उत्तम हैं, जो कम खाता है, पतोष के साथ 
विवेक रखता है, शान्ति के साथ प्रेस बढाता है, सभी 
कफ्रै साथ सहानुभूति रखता हुआ मंत्री सम्वन्ध.स्थापित 


ता 
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श्री सिदठालाल सुरड्डिया 
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करता है, जो मर्यादा के प्रतिकुल कोई कार्य नहीं 
करता, जो अपने सकलपों पर इढ रहकर सप्मी को 
समान रूप से देखता है, जिसकी -दृष्टि में दया, करुणा 
झौर प्रेम है-वह सचमुच स्वाध्यायी है। 


एक लोभी श्रन्तर्मन से स्वाध्याय नही कर सकता, 
एक हटठी स्वाध्याय को जीवन का अग नहीं बना सकता 
भ्रौर एक तिकडमबाज स्वाध्याय के लिए समय नही 
दे सकता । | 

यह सच है कि स्वाध्याय से कर्मदल टूठते हैं, 
चित्त प्रसन्न रहता है , दिल मे श्रलौकिक आनन्द की 
प्रनुभूति होने लगती है। स्वाध्यायी की श्रात्मा निर्मल 
आऔर पावन होती है और किसी श्रद्यय शक्ति के प्रकाश 
से उसका जीवन जगमगाने लगता है । 

मानव जीवन के निर्माण में स्वाध्याय का महत्व 
पूर्ण स्थान है, मानव के नैतिक उत्पान में स्वाध्याय 
का बहुत वडा योग रहा है। स्वाध्यायी शान्त रहकर 
भगवतभक्ति मे लीन रहता है, ब्॒तं श्रौर उपवास करता 
है, सामाजिक, प्रतिक्रणण करता हुआ पवित्रता की 
शोर बढता जाता है, बाहरी दुनिया से नाता तोडकर 
प्रन्दर ही अन्दर रमता हुआ ऊपर उठता जाता है। 
प 'जवाहरलाल नेहरू का जीवन निर्माण किसने 
किया ? विवेकानन्द श्रौर गराधी का जीवन किसने 
बनाया ? श्ररविन्द को महानता किसने दी ? गोखले 
भौरं दादा भाई नौरोजी को हम क्यो स्मरण करते हैं ? 
क्योकि स्वाध्याय ने ही जीवन निर्माण कर उन्हे महावु 
बनाया हैं उनकी ज्ञान, ध्यान, ब्नत, प्रार्थवा, भगवाब 


पर भक्ति, समय की पावन्दी, नियमितता, कर्त्तव्य 
परायण॒ता, सच्चाई, निर्भयता और धर्म पर श्रद्धा थी । 
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भ्ाज समाज, देश धौर धर्म को सदाचारी, चरित्र- 
वान श्रौर कर्तव्यनिष्ठ स्वाध्यायियों फी श्रावश्यकता 
है जो समाज में शान्ति स्थापित करें, सद्ददयता भौर 
सौजन्यता बढावें, सामाजिर इन्द्र मिटावें, कृप्रथा तोडे' 
धझोर संकीरांता से ऊपर उठकर चतुविध संघ मे श्ञाम, 
ध्यान, चिन्तन भशौर मनन की चेतनापूर्ण जागृति 
पैदा करें । 
स्वाध्यायी भ्राँद बन्द करके भी सभी को देखता 
है और प्रांख खुली रखकर भी किसी को नही देखता। 
उसकी स्वाध्याय साधना में घन कोई मोह का 
ध्यवधान उपस्थित नहीं करता ? परिवार कोई बाधक 
नहीं बनता ? उसके लिए सभी कार्य कल्याशा प्रद 
होते हैं ॥ श्रमगल को वह मगल वना देता है। उसकी 
हष्टि में कोई छोटा नहीं और फोई वा नही । स्वा- 
ध्याय के रस में वह इतना मस्त हो जाता है कि उसके 
चेहरे पर तेज ठपकने लगता है श्लौर तन की कान्ति 
बढ जाती है । 
प्राय हम घर की रोटियाँ खाकर परायी निन्‍्दा 
झौर अपनी प्रशसा करते हुए नहीं धकते । ऐसे व्यक्तियों 
को चिन्ता भौर दु ख से राहत पाने के लिये स्वाध्याय 
रामबाण है, लोभियों के लिये स्वाध्याय जादू है, 
कारमियों के लिये स्वाध्याय तीर-कमान है और कंजूर्सो 
के लिए तो स्वाध्याय पेनिसिलिन इन्जेक्शन है । इस- 
लिए जीवन व्यवहार के सभी कार्य संपादित करते हुए 
भी ग्राप स्वाघ्याय न छोड़िये । भ्तएब श्राप जीवन 
निर्माण के लिए स्वाध्याय कीजिए । ग्रह-कलह से मुक्ति 
पाने के लिए स्वाध्याय कीजिये, सरलता भौर सादगी 
के लिए स्वाध्याय कीजिये। स्वस्थ और प्रसन्न रहने 
के लिए स्वाध्याय कीजिये, सामाजिक एकता भौर 
प्रामारिकता के लिए झाप स्वाध्याय कीजिये, चतुविध 
सघ में शान्ति भौर वालको को सस्कारवान बचाने के 
लिए स्वाघ्याय कोजिये, और परिवार मे शअद्धा भौर 
भक्ति पैदा करने के लिए स्वाध्याय कीजिए जो कुछ 
भी हो, मगर स्वाध्याय श्रवश्य कीजिये । 


स्वाध्याय स्मारिका [स्वाध्याय खण्ड) 


*. किन्तु हम स्वाध्याय नहीं फरते, पराध्याय झरते 
हैं। जो पराध्याय करते हैं, ये स्वाध्याय कैसे कर 
सबते हैं ? स्वाध्याय भौर पराष्याय में लमीन-भासमान 
का प्रन्तर है। पराध्याय करनेवाला स्वाध्याय फा 
प्रानन्द नहीं उठा सकता। स्वाध्यायी सुद्धी, मंतोषी, 
सरल औौर मात्विक प्रकृति के होते हैं, मोह प्ौर 
ममत्त्व से दूर रहकर शध्रन्तराल में रमते हैं भौर स्वा- 
घ्याय ही उनका ध्येय बनकर दैनिक लीवत फा अंग 
बन जाता है। हम भ्रहनिश पराये को ही देखते हैं, 
पराये का ही सोचते है ? पराये का ही प्रध्ययम करते 
हैं, परायी प्रगति पर दुयी होकर प्रायः हम अपनी 
अशान्ति वढाते हैं 

जो श्रपने दोष न देखकर, दूसरों के दोषों को 
देखता है, झपती योग्यता की, धपने शौये झोर दान 
वी बड़ी मनोर्म कहानियाँ सुनाकर प्राम्म-प्रभसा 
करता ?, श्रपनी ह्वी गौरव गाया सुनाता है, अपने पर्दे 
को न देखकर दसरों के परदे में कॉक्ता है, टकटकी 
लगा अन्यायो की खिडकियें खोलखोलकर देखता हैं, 
भला वह अपना वर्तमान जीवन कीसे सुखी बना सकता 
है? दर्प और शठी शान सद्देव उसे पीखित करती रहती 
है। जो भूतकाल की कीतिकला कहते नही घकते और 
भविष्य के हवा-महलों पर डकोटा वायुयान दौडाते हैं, 
ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी फी पूरी फौज 
है । कहाँ तो उत्सर्ग पूर्ण जीवन झौर कहां परनिन्दा 
धौर भात्म-प्रशंसात्मक प्रदर्शन का दिलचस्प चक्कर ! 

मं चाहता हूँ कि स्वाध्याय दिखावे का न हो, 
स्वाध्यायी व्यक्ति फे जीवन में तप, त्याग भ्रौर संयम 
लवालब भरा हुप्रा हो । 

झाज समाज को उच्च शभ्रादर्शों वाले उत्तमोत्तम 
स्वाध्ययियों की श्रावश्यकता है, जो समाज की युवा 
पीढी को चरित्रवान बना सकें, उनमें उत्तम संस्कार 
डाल सकें, त्याग भौर तप के अंकुर पैदा कर सके, 
उनके भाचार-विचार को धदल फर उसमे पझाश्याट 
स्मिकता के भाव भर सके । ' 


स्वाध्याय सहित 
अनुष्ठानों की आराधना 


स्वाध्याय का लक्ष्य : स्वहिंत-आत्महित ६ 
मोक्षमार में स्वराध्याय का विपष्निष्ट स्थान है। 
श्रूत श्राराधना का स्थान ,ज्ञान भ्ौर तपश्त्या दोनो 
में है। “स्व” को -पश्रात्मा को--लक्ष्य कर जो भी 
सम्यक्र शास्त्रों का अ्रध्ययन-अध्यापन होता है, वह 
है स्व्राध्याय । अध्ययन में लक्ष्य स्व श्रात्पा का कहा 
गया है जिससे यही सूचित होता है कि शास्त्र पठन 
चिंतवन हमी उद्देश्य से करना है कि स्वात्मा में 
सम्यक्‌ ज्ञान का प्रकाश फैसे ग्राये, बढे, कैसे टिक 
सके, और उपस्ते सम्पेक्‌ ज्ञान दृष्टि कैसे विकसित हो, 
शुद्ध कल्याण का मार्ग कैमे प्रगट हो भौर इनसे धर्म 
झाराधना का पुरुषार्थ कैसे बढे ? भ्रष्ययन, भष्यापन स्व 
के हित में, स्व के जीवत में रम जाय वही स्वाष्पाय 
का उहंश्य है। स्वर का हित का प्रथें है आत्मा का 
हित न कि जड़ काया के सुख्र सम्मान का ध्येय यदि 
प्रषप्ररमाय फन की प्राक्षाज्षा वालाया किप्ती भी 
आत्मा से द्ववाहि पर भाव से युक्त रहा तो भ्रष्यपन 
को साधता के फर स्दृछ्य, भौतिक सुब प्राप्ति के 
साय दु खो की परम्परा जारी रहेगी। झागामी भवो 
में क्षी मति मलिन ओर द्रेष युक्त होने से जीवन 
विशुद्धि की भ्राशा दूर चली जायगी । 
कत्मा-हित की पुष्ठि विरागता व भावना द्वारा 
यदि सस्तार मे रहते हुए भी घर्मं साधना क्री जड़ 
निर्वेद-ससार से विरागता सलानि-रही, तभी उस 


थी चखुलाल फे. मेहता 


संसार से मुक्त कराने वाला धर्म रचिकर होगा | 
यदि इमसे विपरीत दशा रही, यानि ससार के सुख- 
सम्मान प्रिय बने रहे, परत नियम तपस्पा से काया 
दुबल हो जाने का उद्वे ग रहा तब वैमी क्रिया भात्मा 
को बघन से छुडाने वाली न बन कर ससार वृद्धि का 
ही कारण 'रहेगी । पाप सज्ञापओ्नो-प्राहदर, विषय, परि- 
ग्रह, कघाय आदि-से नफरत वनी रहने से मन निर्मल 
बन सक्रेगा । मैत्री झादि चार व एकत्व, पन्‍्यत्व, 
सवर भ्रादि बारह भावनाप्रों से युक्त क्रिया, जब 
विरागता से अतिरिक्त, घर्में साधना की श्राधारशिला 
बन जाय तब ही साधता में कुछ अश आझ्रानद की प्नु« 
भूति होगी । मन में जब घ॒र्में इसी स्वाभाविक्र नींव 
पर स्थित हो जाय तब हम समझ मकते हैं कि धर्मे- 
क्रिपा आत्महित के लक्ष्य से--प्रात्म शुद्धि के लिये 


हो रही है । 
स्वाध्याय की अनग्य उपयोगिता : 


मन को प्रात्महित में, धर्मक्रिया में स्वराभाविकता 
के साथ लाने वाला, और उप्ते प्रधिक समय तक स्थिर 
रखते वाला स्वाष्पाय ही है। मन वायु से भी प्रधिक- 
तेज गतिवान है। एक समय में मन कहाँ से कहाँ 
पहुँच जाता है। ऐसे चचल मन को समय-समय शुभ 
भावों में पक्ड कर रखने वाला कोई न हो, तब श्रशुम 
में जाने से उसे कौन रोक सकता है ? जाप, प्रार्थना, 
ध्यान, झावश्यकादि क्रियाएं प्रमुक समय तक ही चलतो 
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हैं और उनमे मन स्थिर हो यान भी हो--योगी 
भ्रादि महापुरुषो की बात निराली है। कारण यह 
है कि मन अनत काल से विविध्ता-प्रिय बना रहा है । 


इसी लिये शास्त्रों की विध्र' घस्तु'मे मन फो घटो, 
सहिनों तक पकड रखने का पभ्रभ्यास हो तब ही मन, 
वाह्य विषयो से प्रधिक से भ्रधिक दूर भौर दूर होता 
जायगा । उतना ही नही किन्तु अध्यात्म श्ौर तत्व 
की शास्त्रीय बातें मन में बहुत घूटने पर--चितन 
मंतत करने पर--भौतिक विंपय निस्सार वत कर 
रहेंगे । दूसरे शब्दों मे मानसिक शुद्धि के लिये भिन्न- 
भिन्न श्रनुष्ठानो में से एक है' स्वाध्याय, जो कि'मन 
को शुद्ध बंनाने की “प्रक्रिया है | भनतज्ञावी तीर्थ कर 
भगवांन की बाणी--उपदेश--जोर शास्त्रो मे ग्रथित 
किया हुआ है, उसका स्वाध्यायअभ्रवत कर्म क्षयकारिणीः 
महापवित्र' साधना है॥ जिन वचन-का बहुत अभ्यास 
होते-होते, जिनागमी में 'रमणता से/ श्ात्मदृष्ठि भी 
विकसित हो जाती है । ' 5 


हर 


आत्मदृष्टि विफसने पर लाभ १ 


आत्म आराधना में रत होने पर मन" का जड़ 
पदार्थों की शोर से क्रुकांव हट 'करं आत्मा की झोरे 
विशेष 'भझ्राकपषेण 'होता-है। भात्म तत्व की अ्रभिंरुचि 
की जागृति होती है, तत्व जिज्ञासा बढ जाती है॥ 
पूछ्ठ कर ज्ञान वृद्धि की भावना (पृच्छा करने की 
प्रभिलापा) बढती है। इस हेतु श्रात्मा को 'मुलायमें 
वतना पडता-है यानि भरहकार का मर्दत करना पठता 
है । जान-कर, समझ कर, स्वीकार करने की,--भ्रमली 
रूप देने की श्रवस्था प्राप्त होती है-+यानि' श्रावक़ के 
न्रत अगीकार करने की, झावना होती है। इन सभी 
सीढियो पर चढ़त्ते-चढते तत्व-पर हादिक श्रद्धा हो 
जाती है। 

प्रात्म इष्टि का विकास यानि () भात्म शुद्धि 
भात्मा के दोषो, दुगुणो भोर कुसस्कारो से शुद्धि 


र $ || भ्+॑ $ 


स्व्ाध्याय रमारिका (स्वाध्याय खण्ड) 


श्राज तक घूतकाल में मैंने कंसे संसार बीताया, क्‍या 


 धामिक क्रिया की, क्या कमाई की, श्रव क्या परिस्थिति 


है, मे पापी या धर्मी ! प्रारभ-समारभ बसे ही करता 
जा रहा हूं या घटाता'जाता हैँ ? इन प्रकार के प्रात्म 
सवधी प्रश्न स्वय पूछे जाते हैं। (7) भात्मा की; जड 


। की पराघीनता मे से मुक्ति। मोहमय सस्तार और कर्म 


के बधनों से मुक्त होते जाना, यह है पराघीनता पर 
कटौती । (0) पभ्रात्मा की विभूति के नजदीक जाना 
यान्ति झ्रात्मा की स्वय की जो ज्ञानमय दशा है, स्वम्न्प 
से महासत्व व वीर्य की दशा है--उनका अशत भी 
अनुभव करते” जाना, काकी करते जाना यानि ग्रात्म- 
समृद्धि 'के भजदीक पहुँचना । ' यही है धात्मर्शाप्ट' के 
विकास का फल १ 


की 


जितायम (जिनाज्ञा) का माहात्म्य 8 , 


“स्वाध्यायशील आत्मा, 'जिनाज्ञा के-चधन मे, 
जिनेश्वरदेव फा, सच्चा शररा लेता है। उनके-शररखत 
जाने पर उन्ही को 'सच्चे तारक,- रक्षक," शासक 
मानता है। “उन्ही के- प्रतिपादित तत्त्व -ही सच्चे; 
उनका दिखाया हुआ-श्राराधना “मार्ग-ही-सच्चा” यह 
हादिक'भाव सुन्दर भ्रध्यवसायों से भरा हुझ्ना- पविश्न 
भाव--यदि+हृदय-मे सतत बना रहा, तब मलित भाव 
झौर तुच्छ विचार श्रपने आप कम होते जायेंगे। 
कुसस्कार' के स्थान परूसुसस्कार का बल बढता 
जायेगा । 


जिनेश्वर देवो ने झात्मद्ष्टि के विकास हेतु :मत' 
की शुद्धि-परिंष्कौर-पर अत्यधिक बलः दिया है ॥ 
रागह प व 'मोह 'के जीव पर के प्रधिकार शर्नः शर्ते मद 
केरेने के लिये'मानसिक' जागृति व पुरुषार्थ आवश्यक 
है । परमात्मा की जिज्ञासा अधिक बढाते जाना शभ्ौर 
सासारिक जिज्ञासा यानि इच्छा, उपाधि, आव- 
श्यकताओं का घटाते जाना, धर्म सस्सार सुदृढ करने 
को सरल उपाय है। इस उपाय से शअ्रभ्यक्स होते, 
मन जो आज 'तकरइन्द्रियो ' काप्युलाम बनाहुआ “थाई 


स्वाध्याय . सहति झजनुष्ठानों की अराधना 


वह जब इन ही ।इन्द्रियों के विषयो के पीछे जाता 
रुहेगा। इतना ही नहीं; किन्तु जहाँ जीवन की 
अनिवार्य पूर्ति क़रती पडे वहाँ भी मन, इच्छापूर्वक 
न जाकर, कच्चे दिव्य से, सीघा. पीछे लौटने, की 
झावना के साथ हो जायेगा । उदाहरण के लिये; 
भोजन क्रिया अनिवाय है, फिर/भी भोजन क्री क्रियर 
करते हुए व्यक्ति अपने मत में भष्ष्याभक्ष्यय की, स्व 
शारीरिक प्रकृति की; अनुकुलता-की सावधानी, खाद्य- 
मात्रा की सकोच वृत्ति रखते हुए, विवेक, के साथ 
हाथ लम्बा करेगा । केवल स्वाद हेतु, पेट मे ठोस 
ठोस कर भरने की, _ रस-लोलुपता से स्वच्छुदता से 
भोजन पर  प्राकपिट नहीं होगा। प्रत्येक का में 
इसी प्रकार लक्ष्य भ्रव यही रहेगा कि प्ात्मा पर की 
वासनाओ और विकारों के वँधनों से मुक्त होने के 
लिये भर भ्रात्मा की' गुण विभूति' के समीप पहुँच॑ने 
के लिये-मैं विवेक पूर्वक यह प्रवृत्ति कर” रहाहूँ। '*' 


स्वाध्याथ (तत्व चितन) से आराधघक-भावना को वृद्धि 


, स्वाध्याय के पठन,व चितन्र के साथ यह जाम्ृति 
सदेव रहनी आ्रावश्यक है कि (7) मैं श्रपत्ती परिणति 
का निरीक्षण करता रह कि मन किसी अशुभ विचार 
में या अशुभ भाव की ओर आकर्षित नही हो रहां 
है (7)-गुणो की: भोर मेरा हादिक्क- ध्ाकषंण सहज 
बना हुआ - जारी हैः (पा) दोषों से सेरी छणा उतनी 
ही जारी है जो पहले थी (7ए) गुणो के पोषक-स्थात 
(भरहिसा, सत्य, -क्षमादि)-भऔर वैसे निम्नित्तो का सेवन 
भी जारी है । इस प्रकार सर्वज्ञ कै-शास्त्रो के स्वाध्याय 
से,- तत्त्वों के श्रद्धायुक्त चितन; से।भऔर शभात्मा का, 
उस-चितन : द्वारा इन्द्रिय विप्तय, घृणा घोर गुणों की 
ध्रौर श्राकर्षएण कितना पुष्ठ[ हुआ, यह साश्-साथ 
नापा जा सकता है ।६ + », , हर 

!. श्राराधना की-श्रोर अपेक्षा: ्षाव यात्रि /ज़िनाज्ञा 
ही.-तारक-ताररशहार है” -बह है घाश्कि व्यक्ति+का 
भाराधक भाव । यद्यपि वह स्वमन!में रलानि अनुभव 
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करता है कि सर्वेज्ञ के सभी विधानों को पालन करत्ते 
में मैं असमर्थ हू, (फिर भी वह धाराधक भाव मे ही 
है । जिनाज्ञा के उच्च उपादेय भाव, कतंव्य भाव हृदय 
में बस गये होने पै वीयॉल्लास जागृत होने पर व अशत 
श्राज्ञा के विधि-निर्षध के पालन मे वह श्रद्धावान श्रावक 
सलग्न हो जाता है। जिनाज्ञा की शझ्ाराधना श्रौर 
आराधक भाव मोहनीयादि कर्म के आशिक नाश से 
प्राप्त होता है। झ्ाराधना से श्राराधक भाव प्राता 
है, टिकता है, भौर वर्धभान होता है, इसी लिये आ्रारा- 
घना-धर्म क्रिया--की किचित भी उपेक्षा न हो, यह 
सावधानी भावश्यंक है।। 7 शत -+ 7 


जगदगुरू महावीर परमात्मा ने प्रिय॑मित्र चक्रवर्ती 
के भव में, चक्री के वैभव विलास त्याग _कर, चारित्र 
की भाराधना इतनी बलवत की कि झाराधक भाव 
क्रोड वर्ष के चरित्र पालन में वहुत पुष्ट किया । उसी 
के परिणाम-स्वरूप ! देवलोक से च्यव कर बाद मे 
पचीसवे नदन राजा के भव मे दीक्षा लेकर लक्ष 
वर्ष के उग्र चारित्र पालन करते हुए--मासक्षमण के 
पारणे मे मासक्षमण करते हुए--११ लक्ष ६० हजार 
से श्रधिक मासक्षमण कर अ्ररिहुतादि वीस स्थावनक 
की पआ्राराधना की। इस क्रिया में भ्रदभुत भ्राराधक 
भाव की वृद्धि के कारण तीथे कर नाम फर्म उपाजंन 
किया। कोटि-कोटि वदन हो इस, उत्कृष्ट आाराधक 
झौर उनकी श्राराधक भावना को। 


'हम+भी उप्रपनी सी मित्त शक्ति-भऔर- गहस्थ जीवन 
की अल्प शेष आयु सर्वज्ञप्की आज्ञानुसार/ सुन्दरःसवर- 
निर्जराफ्की यानिः्श्रहिसा-सयम-तप-की - श्राराधना - मे 
लगाने का युरुषार्थ, वराग्य-गर्भित तत्वश्रद्धा के, साथ 
करते रहें ।“यही मनुष्य जीवन प्राप्त करने की 
सार्थंकता होगी । जैसे जैसे श्राराधना सबल होती रहेगी 
वेभेनप्राराधक/भाव बढता ,जायेगा। शुभ क्रिया के 
श्रपिक भ्रभ्यास से सुविकसित भाव शुभतर, दीर्घायुष्क 
ओऔरद-दोधंकाल तक स्थिर-होते रहेंगे । 


धप ] 


आरापक भाव फा सामर्य्य . 


भाराघना से हृदय में उल्लसित शुभ भाव 
(प्रध्यवमायो) का श्रपूर्व वल होता है । वे भाव उच्च 
कोटि के प्रशुम कर्मों को (यदि निकाचित न हों) तोडने 
मे-रस और झनुवध मद करने मे, व उन कर्मों की 
प्थिति और दलिक कम करने में शक्तिमान हैं। उतना 
ही नहीं किन्तु शुभ भाव रूपी मंत्र के प्रभाव से शेष 
अशुभ कमें का विप भी, भ्ल्प फल विपाक वाला बत 
जाता है । 


प्रनुष्ठानो की उच्च झ्राराधना से शुभ कर्म के 
अनुबन्ध प्रात्मा में भत्यधिक एकत्रित होते हैं। शुभ 
भाव की वृद्धि से अनुव्न्ध पुष्ट होते हैँ भ्रौर पराकाष्टा 
पर भी पहुँचते हैं। शनुत्न्ध (वीज शक्ति) वाला शुभ 
कर्म अनुवन्ध की श्रपेक्षा उत्कृष्ट कोटि का होता है। 
श्रौर तीव्र शुभ प्रध्यवसाय द्वारा यदि वह उपाजित है 
तव नियम उत्तम फल-शुद्ध प्रोषधि के सेवन की भाति 
प्रारोग्य, पुष्टि, तुष्टि-का दाता होता है। यह प्नुबन्ध 
वाला शुम्त कम, नये शुभ में प्रवृति कराता है श्रौर 
परम सुख्र का साधक भी बनता है । 


आराधना- धर्म क्रिया ६ 


जीवन का सार ही घर्मक्रिपा है। विनाशी, 
अपविश्र और पर, ऐसी काया द्वारा, ग्रविनाशी पवित्र 
और रुत्र ग्रान्मा का कल्याण साधने का वल घर्म क्रिया 
में है। नवआर मंत्र का स्मरण कब्त, प्रत्याख्यान, नियम, 
उपवास , उणोदरी आदि बाह्य तप, शुरु आदि की या 
वडिनों की दैयावच्च ध्यान, कार्योत्सर्ग झ्रादि श्राभ्यतर 
सप, धर्मेगग, प्रमुमक्ति, दान सामायिक झादि घ॒र्म- 
क्रियाग्रों द्वारा साश्षात्‌ या परपरा से, मोक्ष की साधना 
हो सकती है। 
सभी क्रियायें प्रारंभ में द्रस्य क्रिया में हो होती हैं, 
दिन्तु उन्हीं फिगप्नों को भाव के लक्ष्य से करते-करते 
व्यवहार भो शुद्ध बनता जाता है । ब्यवद्दार घुद्ध बनते 


स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड) 


जाने पर, द्रव्य क्रिया को वल मिलता हैं और निश्चय 
जीवत और जाग्रत बनता है वहीं द्रव्य क्रिया, नया 
निश्चय प्राप्त करने का साधन भी बनती है। द्रव्य 
क्रिया श्रनत वार ध्यर्थ गई फ्रि भी उसी की सहायता 
से कभी न कभी, वह मन के उपयोग और हृदय के 
भाव से करने पर, भाव क्रिया करने का सामथ्य प्राप्त 
हो जायगा। ब्नत, तप श्रादि का सेवन करते-करते, 
प्रतिसमय जागृति रखने पर, उत्तरोत्तर शुभ भाव 
की वृद्धि होती है । 


एक सरल उदाहरण देखें । हम प्रतिदिन नवकरार 
मंत्र का जाप करते ही हैं। कई वार माला हाथ मे 
घूमती जाती है झऔर मन श्रन्य स्थानों पर चक्कर 
लगा लेता है। इस स्थुल क्रिया मे यदि निश्चय यह 
लाया जाय कि एक भी _मरियाँ का हाथ में योही 
फिरना, मन का नवकार के पद के -साथ मयुक्त न 
होते हुए हो जाय, तब वहा से पुन लौट कर मात्रा 
गिनना प्रारम्भ किया जाय तव मन को इस प्रकार 
प्रप्यास कराते हुए उसका, संयोजन पद के साथ हो 
जायगा । फिर यह विचार किया जाय कह्निअत मे 
कितनी बार पांच पद स्प्रण में पुन लौटता पडा । 


झब नया निश्चय किया जाय कि यह पद-स्मरण 
में प्रत्येक पद श्ाखो के सामने लिखा हुमा है उसे मैं 
पढ रहा हैं। इस प्रकार श्रांख और मन एक साथ 
पढने की क्रिया में जुटे हुए रहें तत्र प्रन्य विचारो को 
स्थान ही नहीं रहेगा । बाद मे उन पदो का विशेष 
प्रकार से श्रर्थ सहित स्मरण किया जाय, तब मन 
की स्थिरता में वृद्धि होना सभव है । उन परम तत्त्व- 
अरिहतादि-के अनेक गुण, उपकार, शक्ति, प्रभाव 
आदि का वितन-मनन बढते-बढते, जाप की क्रिया 
व्यर्थ जाने से रुक जायगी उतना ही नही फिन्‍्तु उन 
महापुरुषों के कुछ श्राशिक गुण अपनाने की इच्छा 
इढुतर बनती जआायगी। * 


स्वाध्याय सहित पझनुष्ठानों की श्राराधना 
स्वाध्याय भोर जप * 

पंच परमेणष्ठि की साधना, उपासना कौनसा 
कल्याण नहीं कराती ? उनका उपदेश कल्याणा के 
घनेक गागें प्रकाशित करता है। उनके स्मरण भाव- 
वंदन, भक्ति, उनके गुणों का उत्कीतंत, प्ालंबन, 
उनका शरण इत्यादि हमारे लिये महाकल्याण के 
कारण हैं, साधन हैं, यह उनका प्रचित्य प्रभाव है । 
लोह जैसे काले भ्ात्मा को सुदर्ण जैसे गुण सम्पन्न 
बनाने वाले वे वीतराग प्रभु हैं। वे पच परमेष्ठि 
पारसमणि हैं। नवकार मत्र झात्मा के भनादि मिथ्या 
भावों को टाल कर सम्यक्‌ भाव प्रगटाने में प्रत्यधिक 
उपकारक है | उसके द्वारा होने वाली भरिहंत सिद्धादि 
की पहिचान से स्व श्र'त्मा के केवल ज्ञान स्वरूप की 
प्रनीति श्रौर निर्णय हो जाता है प्रौर प्रतादि के 
मिथ्या मोह का चिलय दिन प्रतिदिन बढता जाता है । 
नवकार मत्र का श्रथंबोध, उसके प्रधिकाधिक स्था- 
घ्याय, चिंचन, तस्वरृष्टि विचार से वर्धभान होता है । 


स्वाध्याय, , इस प्रकार से घास्त्रों के पठन-पाठन 
श्रौर नवकार मन्नादि के जप रूप भी है। बाह्य धर्म 
साधना भले दिखने में पहिले जैसी हो जारी है, किन्तु 
गुगो की वृद्धि से साधना का शक्ति-पावर, भोजस बढता 
जाता है भर यह गुणवृद्धि, श्रद्धायुक्त वत्वचितन से 
ही प्राम होगी । 


स्वाध्याप और तप 


स्वाष्याय स्वयं भी तप का एक एकान है न्जजिरा 
तत्व है। कर्मेक्षण का साधन है ही किन्तु बाह्य तप 
झनशनादि से प्रचुर कमंलय होता है) फर्मक्षायार्थ 
इन्द्रियों और मन की विषय ज्यपना का जितने अण 
में दमन, उतना ही तप सार्थक हआ। बाह्य तप 
फ्ेवल कर्मक्षय के लिणे ही नहीं है शिन्‍्त नये कर्मों को 
घपेकर श्ाने वाले ग्राश्त्य, इन्द्रिय-प्रविरति शरीर 
ममत्व प्लोर श्राह्दर ममत्वरूप कपायो झौर अशुभ 
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मन-वचन-काया के योगों के र'घन के लिये भी भ्राव- 
श्यक है। यदि छ-* प्रकार के बाह्य तप के प्रभ्यास से 
प्रात्मा को नियंत्रित किया है, तब ही स्वस्थ मन, 
स्वस्थ भ्रात्मा स्वाध्याय-जाप-ध्यान में निश्चलता से 
श्रौर तन्‍्मयता से प्रवृत्त हो सकता है। तप जीवन को 
सौम्य, स्वच्छ, और सर्वागपूर्ण बनाने की दिव्य साधना 
है पौर उसके साथ स्वाध्याय जारी रहने से स्वजीवन 
निरीक्षण औ्रौर अतर शत्रु के साथ लड़ने का सत्व 
विकसित होता है। 


प्रायश्चित, विनय, बैयावच्च औौर स्वाध्याय * 
बाह्य तप से पुष्ठ बता हुआ झआभ्यन्तर तप का 
महत्त्व बहुत है । फिर भी स्वाध्याय के बल की शक्ति 
के प्रप्ताव में प्रायश्चित, विनय प्रादि की पश्राराधना 
से ही, उपयुक्त भातर शत्रु के साथ युद्ध कर सहिष्णुता, 
क्षमा, समभाव प्रादि का विकास शक्‍सत नही होता । 
प्रायश्चित में स्व के पापों को अत्यत प्राश्चाताप के 
साथ प्रकट करना होता है। इसमे श्रात्मा के बलवान 
शुभ भाव की वृद्धि होती,है। श्रात्मा में ध्रुमे हुए 
जटिल दोष, गुशिजनो के गुणगान करने से, उनका 
विनय, भक्ति, बहुभाव करने से, उपकारी के उपकार 
मन में चिन्तन करने से भौर उनके गुणों को मन में 
तललीन कर ने से-या।नि मन को स्वाध्याय में लीन 
रखने से ही दोष हुट सकते हैं। निष्काम सेवा, विनय, 
वैयावच्च से श्रहृत्व टूट्ता है, विषयांधता छूटती है, 
स्वर्थाता कटती है । देत का सुंदर उपयोग 
होता है गुख्जन वडीलो की सेवा मे। जब मलिन 
झ्रध्यवसाय से कमंबध होता है, तब विशुद्ध 
अध्यवसाय से पर्मक्षय होता ही है । शरद, 
मजेयुक्त हवा से यदि सरदी लगती है तब गरम, सुख्बी 
हवा से सरदी टूटती भी है। भ्विनय उ5च्घ्च खलता 
प्रदि में मनकषाय का पोषण होता है। तब यह 
स्वय सिद्ध है कि विनम्र भाव, वैयावच्च, प्रायश्चित 
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श्रादि में मनोयोग के शुभभाव कर्मक्षय के हतु होते हैं । 
इसीलिये तप से कर्मक्षय मे भाव का बल विशेष 
झावश्यक है। भ्रविनय में भातंध्यान है, विनय में 
धर्मेध्यान है। भातंध्यान का मूल रागढई प है भौर 
जब मूल विद्यमान हे, तब भरार्तध्यान भी मोजूद है । 
स्वाध्याय यानि वस्तु स्वभाव के चिंतन से ही भातं- 
ध्यान से बचा जा सकता है । 


स्वाध्याय और ध्यान ३ 


घर्मप्रवुत्ति इसी लिये करनो है कि मन फो पवित्र 
भावनाओं से भरना है। धममक्रिया का उद्दे श्य--मन 
को शुम ध्यान में रखना है'-रखने पर धमंक्रिया में 
सुस्ती, प्रमाद श्राने की सभावना नहीं। फिर भी 
हधर-उघर के विघारों से बचने हेतु (ै क्रिया के 
रहस्य की चितवना (7) स्वरूप विचारणा (77) क्रिया 
में यदि सूत्र पाठ बोलने हैं तब सुत्र के पद लक्ष्य मे 
लिये जाय श्रोर (५) उनके श्रर्थ भावार्थ पर विचा- 
रणा की जावे। दूसरे शब्दों मे क्रिया का उद्देश्य 
यही रहा कि “मन को इस किया द्वारा, भ्रच्छे ध्यान 
में रखना है ।” नाजुक मन को बहुत साधना में जोडने 
पर भी यह शभ्राशका रहती है कि कभी वह आातंध्यान 
मे सरक ने जावे। इसीलिये भ्रनहद विपय राग, 
निरकुश खान पान, काया की सुखशीलता, ण्यापारादि 
में रमणता भादि पर बहुत काम लाने की जरूरत है । 
भ्रन्यथधा यदि ये सभी सलामत हैं तब प्रार्तध्यान भी 
सलामत है। श्ारम्भ, सझारम्भ से दूरी रखने से 
ही मत की शुभध्य।न मे रमण॒ता शक्‍्य है । 


काया पर श्राकस्मिक वेदना का उद्भव हो, तब 
झविचल मन रखता वहुत जटिल समस्या है। फिर 
भी स्वाध्याय के झ्ालबन से तत्वरृष्टि, ज्ञानरृष्टि, 
तत्वचितन से पुन' पुन मन की स्थिरता मे प्रवेश 
किया जा सकता है। स्वाध्याय और ध्यान की महिमा 
ऐसी है कि मन उसी में प्रविष्ट होकर पकडे जाने 


स्वाध्याय रमारिका (स्टाध्याय खण्ड) 


पर, वेदना, परि्यित की पीड़ा स्मरणशा से दूर रह 
सकती है । यही है सन पुरुषी या "लान-ध्यान” में 
लीन रहना यानि स्वाध्याय में या प्रशस्त घ्यानमय 
क्रिया के धाचरण में सलग्त हो जाना । 


स्वाध्याय और फायोत्सर्ग : 


कायोत्सग्ग में प्रतिज्ञा सद्दित काया शौर वाणी 
स्थिर किये जाते हैं। उसी के साथ विशेष प्रकार का 
चितन किया जाता है। शुभ में मन-बचन-काया की 
स्थिरता, यह भ्रति उच्च कोटि की साधना है भोौर वह 
कायोत्सर्ग में मिलती हैं; धावक वर्ग सामायिक, 
प्रतिक्रमणा झादि मे भ्रभ्यास के रूप में प्राथमिक, 
प्रारभिक स्थिति में कायोत्सर्ग करके प्रतिदिन चिंतन, 
निश्चित प्रकार के सूत्र, पद झौर उनके शभ्र्थ का 
स्वाध्याय करता है। इस घर्मक्षिया में साधना जारी 
रहते हुए किसी की श्रोर से कपाय, पीड़ा, भन्याय भी 
हो भौर उस परिस्थिति को मन पर ली न जावे, तब 
ही सुख झौर शाति की सभावना है । यद्यपि यह बहुत 
कठिन है फिर भी “निमित्तो को महत्व नदेने से रागढ प 
की परपरा रूक जाती है ।” यह लाभ स्मरण पर 
लाने से अत्यधिक कम क्षय की सभावना है। इसी 
प्रकार घर्मक्रिया में प्रगति होती रही तब भात्मा का 
प्रत्येक प्रदेश यह सवेदन करने लगे कि इस हेतु से 
भिन्न चिहात्य स्वरूप मैं हूँ । 


स्वाध्याय और सामायिफ्त : 


सामायिक मे “समय” का श्रथे है- झात्मा भौर 
ध्सामायिक” का श्रर्थ है शझात्मा में भ्रवस्थिति, 
“आ्रात्मा में प्रवस्थिति” मे श्रात्मा शर्थात्‌ जीव श्रपने 
को झजीव से - शरीर, मन, इन्द्रिय एवं श्रन्य पदार्थों 
से - भिन्न समझ कर, अ्रनुभव फर मोक्ष की यात्रा 
में प्रगति कर सकता है। यह स्थिति णो कि अत्यत 
पुरुषार्थ, उल्लास झौर जापृति की पराकाष्ठा है, 


हम 


स्वाध्याय सहित अनुष्ठानो की आराघना 


दुसाध्य द्वोते हुए, झसाध्य नही है। यह झाशय शात्त 
करने हेतु, देय तत्व--श्राश्नव, पाप, बघ-का 
श्रद्धा सहित चितन करने से उनके प्रति अ्ररुचि; 
और उपादेय तत्व--सवर, निर्जरा के जितन से 
उनके प्रति रुचि उत्पन्न होगी, जब कि तत्व जीव, 
, प्रजीव केवल जानने योग्य, रागद्व ष करने योग्य नही 
हैं---इस तरह की सतत्‌ भनुप्रेज्ञा तत्व विचारणा, 
स्वाध्याय मे रत रहने से संभावित है। 


सामायिक समभाव की साधना है। समभाव की 
साधना यानि जीव मात्र के प्रति शेम की भावना | समता 
की भावना भे वृद्धि-साघना-निर्मेमत्व भाव के भालघन से 
होती है। निर्म मत्व भावना यानि राग की विरोधी|भावना। 
निर्ममत्व भाव पुष्टि के लिये एकत्व, भत्यत्व"““धर्म, 
बोधि दुर्लेभ श्रादि द्वादश भावनाओं का परशीलन 
करना होगा । परिणाम स्वरूप शांति, श्रात्मिक सुख, 
प्रानद की काको अतर में सभव हो सकेगी । 


चंतुर्रारण स्वीकार की ्रावश्यकता : 


उपयुक्त सभी घमंक्रियायें-लाधना-भ्रहकार की 
भावना विलीन होने पर सभव है, शब्द हूँ, श्राराध्य 
हैं। (देह को ही मात्रा हुआ “भरह”) “अह” का 
नाश, तत्व का अधकार-प्रान्छादन का विच्छेद, 
भगवत, परमेष्ठि के भ्रनुग्रह से ही प्राप्त होगा। 
आध्यात्मिक जगत्‌ के सर्वोत्कृष्ट तत्व--भ्ररिहृत, सिद्ध, 
साधु, केवली प्रदपित शुद्ध धर्म--के बहुमान झ्रादर 


शेठवाडा, प्रातिज 
(गुजरात ) 


श्े नह 


[ ७१ 


सहित शरण मे जाने से उनका अलुग्रह कृपा, जिनाज्ञा 
पालन, सरल, सहज, सुलभ है। भ्रव तक अ्रसहाय 
बना हुआ पात्मा, अनत-प्रनत सकित के पु ज के चररणा 
मे, शरण मे, पहुँचने पर उन्ही के प्रसाद से, स्वकर्म 
उपाजित शभ्रापति विपत्ति की महाप्‌ घटनाश्रों के उप- 
स्थित होने पर भी, उन विषम परिस्थिति का प्रतिकार 
वीरता से करता हुआ, चित्त को धात्म-तत्व की शोर 
केन्द्रित कर सकेगा । तात्विक विचारणा की वेग प्रदान 
कर आत्मा को ओजस्वी बनाने वाले, उन देव तत्व, 
गुरुतत्व श्रौर धमंतत्व का प्रभाव भ्गम, भ्रमेय; भ्रगोचर, 
श्रनुपम, अचित्य है | ; 


चार शरण स्वीकार के श्रतिरिक्त यदि हम भ्रनत हे 
जिनेशवर देवो के श्रनत, भ्रत्यत दुष्कर श्रनुष्ठानो की; 
अनत सिद्ध परमात्माप्रो के सिद्धभाव, अनत आचार्यो 
के पदाचार, श्रनत उपाध्यायो के सूत्रप्रदान श्रौर 
अ्नत साधु महात्माश्रो के रत्नत्रयी की भ्राराधना के 
अनुष्ठानों की बहुमाद्‌ सहित, विवेक पूवेक भौर 
प्रशस्त प्रणिध।न से अनुमोदता करे, तव बह अनुमोदना 
श्रात्म मे भ्खड शुभ भष्यवसाय जाभृत करती रहेगी । 
इस से आराधना में भ्रचित्य बल, उल्लास, भ्रखढता 
का प्रवाह जारी रहेगा । 


स्वाध्याय का लक्ष्य स्वरित, घात्मरित जीवन , 
विशुद्धि है और उपयुक्त व श्रन्‍्य श्रनुष्ठानों में वे 
निहित हैं। स्वाध्याय युक्त भ्रनुष्ठानों की प्राराधना 
से सभी श्रय प्राप्त हो सकता है । 


स्वाध्याथ : 
आत्म-विकास की शसोह़ी 


भगवान महावीर ते धर्म का लक्षण बताते समय 
फहा है कि अहिंसा, सयम भौर तप ये धर्म के 
लक्षण है । 
जैसे समता-अ्रह्िसा को साधना के लिये सयम 
को श्ावश्यक माना है वैसे ही तपको भी। पूर्वे 
सचित कर्मी की निर्जरा के लिये तप की आवश्यकता 
है। इसके बिना शुद्धि नहीं होती, भात्मविकास पूरा 
नही होता । साधना में तप का स्थान महत्वपूर्ण है । 
घटष्ट शरीर को कसता है, मन को विशुद्ध, शढ, एकाग्र 
शनाने में सहायक होता है । हर 
तप दो तरह के हैं, बाह्य भौर भ्राम्यन्तर । श्राम्य- 
न्तर तप में स्वाध्याय को महत्वपूर्ण स्थान है। स्वाध्याय 
का श्र्ध है जिज्ञासा पूर्वक ज्ञान को उपासना । स्वा- 
ध्याय से ज्ञान में वृद्धि होती है भोर ज्ञान को भ्राचरण 
में लाने पर आ्रात्मव्शिवास बढता है और एससे चारित्न 
पांलन की प्रेरणा मिलती है ! 
शात्मविकास की साधना में सत्सगति का शअ्रत्यन्त 
महत्व है, पर निर्दोष सगति का पाना कठिन है। 
मनुष्य चाहे श्तिना सत्‌-चरित्र हो पर मनुष्य के 
नाते उसमें त्रुटि रहना सभय है। मनुष्य के दोष उस 
के शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं, इसलिए जो धाज 
ससार में तही हैं ऐसे सत्पुरुषों के साहित्य द्वारा 
सत्सगति का भ्रधिक लाभ मिलने की सम्भावना रहती 
है। मयोकि मृत्यु के साथ दोपो का भी विलय हो 
जाता है। फिर मनुष्य जो कुछ लिखता है, निर्दोष 
दही लिखने का उसका प्रयत्त रहता है । इसलिए ज्ञान- 


स्वर्गाय श्री रिपम्चदास रांका 


प्रात्ति में साहित्य का बहुत श्रद्धा उपयोग है। हम 
भगवान महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण, ईश्वाया भ्ौर 
धसार के महापुरुषों का उनके साहित्य द्वारा सत्सम 
करते हैं, उनके अनुमय से लाभाग्वित होते हैं। ग्रधों 
फो पढ़कर इनके प्रर्ध का चिन्तन करना स्वाध्याय 
का वाचना प्रकार है। जो हमसे अश्रध्िक जानकार 
हों उनसे प्रश्न पूछ कर जिज्ञासा शात् करना पृच्छना 
है । जो कुछ पदा या दुूसरो से सुना-सीखा उसे विवेक 
की कसौटी पर कसना चिन्तन है । जो कुछ पढा या 
जाना हो उसे लिर्दोष करना प्लौर जो कुछ सीखा 
उससे टूसरो को लाभान्वित करना यह सब स्वाध्याय 


हीहै। 


हम जब प्रागर्मों में साधक की चर्या देखते हैं तो 
उसमें स्वाध्याय प्रौर ध्यान फो प्राथमिकता दी गई 
गई है! स्वाध्य'य के बाद ध्यान चित्त को एकाग्न करने 
में सहायक होता है । 

पर पुस्तकें नहीं थी तब स्वाध्याय फे लिये पाठा- 
नतर किया जाता था। तब गायाए स्तोंच, भजन, 
विशिष्ठ गुणों था दोपो के काव्य बनाकर वे बोले या 
गाये जाते थे । उन्हे “सक््फाया” कहा जाता था । 


साधक की दिनचर्या के प्रमुख अगर थे स्वाध्याय 
ओर ध्यान । कहा भी है.-- 
“स्वाध्यायद्‌ ध्यानमध्यारतां, ध्यान तृस्वाध्याथ मामनेतु। 
ध्यान-स्वाध्याय-सपत्या, परमात्मा प्रकाशत्ये ॥*' 


ध्वाध्याय के पश्चात्‌ ध्यान करें और ध्यान के 
धाद स्वाध्याय । इस प्रकार ध्प्राव भौर स्वाध्याय के 
क्रम पे परमात्मा प्रकाशित हो जाता है। 


स्वाध्याय किस समय किया बाय इस विषय मे 
भी उल्लेख मिलता है। रात के पहले प्रहर में स्वा- 
ध्याय करें, दूसरे मे ध्यान, तीसरे में नींद लें भौर 
चौथे मे फिर स्वाध्याय करें । 


स्वाध्याय के विषय मे हमारी परम्परा की क्या 
दृष्टि थी वह तो मैने दी ही पर इस विषय में भपना 
भनुभव भी बता दूं" जिसे मुझे बताने के लिये कहा 
गया है । 


यो कहा बाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 
मेरे व्यक्तित्व के विकास में स्वाध्याय का स्थान प्रमुख 
रहा है। मेरी पाठशाला या विद्यालय की शिक्षा 
घहुत ही भ्रल्ष रही है जो कुछ मैंने पाया वह स्वाध्याय 
फै द्वारा ही पाया । ' 
पिताजी घामिक घुत्ति के थे। उन्होंने धामिक 
प्रथों का सग्रह काफी कर रखा था जिसके पारायण 
से मुझ में घामिक व परहित की भावना के बीज पडे 
जो अंकुरित होकर मेरे जीवनविकास में वृक्ष की तरह 
घढकर मुझे उसके फल चखने को मिले । 
पर स्वाध्याय भौर वाचन मे भ्न्तर है यह बात 
में प्रारम्भ मे समझ नही पाया था। जो पुस्तक सामने 
झाती पढदते रहता, परिणाम-स्वरूप मेरे विचारो में 
स्थिरता नहीं रहद्की, मेरी स्थिति बिता पैंदे के लौटे 
की तरह थी। पर जब मैं भ्रपने विचार लिखकर 
पूसरों को कहने लगा तो विचारों से स्थिरता श्लाई 
झोर स्वाध्याय के उस अंग की प्रतीति हुई कि अपने 
: विद्यारों से दूसरों को लाधान्वित किया जाय 4 भ्रपनी 
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वात को दूसरों को समकाना या दूसरों को घर्मोपदेश 
करना भी स्वाध्याय का ही अंग है। पर घर्मोपदेश 
साधक तभी करता है जब उसका आचरण स्वयं करता 
हो, नहीं तो उसको स्थिति उस पिता के जैसी होने 
की सम्भावना रहती है जो स्वय तो स्रिगरेठ पीता है पर 
लडके को उपदेश देता है कि तुम्हे सिगरेट नहीं पीनी 
चाहिए क्योकि वह हानिकारक है । 


ऐसा उपदेश न तो दूसरो पर प्रभाव डालता है 
और नहीं श्रपना श्रेय साथ पाता है। बल्कि कई 
बार तो उनके जीवन में दम्भ या भ्रहकार होने का 
खतरा होता है। स्वाध्याय मे उसौ बात को शामिल 
किया जा सकता है जो तप बनकर पूर्व कर्मों को 
निर्जेरा करती हो, जिससे हमारा जीवन शुद्ध भौर 
निर्मल होता हो । 

जब स्वाष्याय मे यह विषेक भ्रा जाता है तो 
है तो फिर साधक क्या पढे कौर क्‍या नहीं इसका 
विवेक करता है। अपना समय और शक्ति निरथेक 
नेहीं खोता । जो स्वाध्याय जीवन विकास में लाभ- 


दायक होता है उन्हीं ग्रथों या पुस्तकों का वारुन 
करता है । 


, स्वाध्याय मे पढ़ें जाने वाले सभी ग्रंथों या 
विचारो को भ्रहण कर सकेंगे यह भी नही कहा जा 
सकता, पैसे ही सदृ-साहित्य का मन पर कुछ भी 
प्रसर नही होगा, यह कहना कठिन हैं । यह तो हमारी 
अरहण शक्ति पर ही भवलूंत्रित है। जिनकी वृत्ति नई 
बात लिखने की होती है, जिनमें ज्ञान-प्राप्ति ही 
चिज्ञासा होती है वे ही स्वाध्याय से लाभान्वित होते 
हैं। उनका स्वाघ्याय तप बन जाता है, जो झ्ात्म- 
विश्वास मे सद्मायक होता है । के 


ह स्वाध्याय : 
संस्कारों की नींव 


दीर्घ-कालीन साधना द्वारा मानव-समाज ने जिस 
ज्ञान-राशि का सब्न्चयन किया, वह सछल्छित और 
सुरक्षित ज्ञान वाह मय है । इस वाड मय के अनुशीलन 
और अध्ययन से अंध्येता अपने पूर्वजों द्वारा सहत्तों 
वर्षों मे कजित ज्ञान को अत्पावंधि में ही आत्मसात 
कर लेता हैं। पूर्वजों की इस ज्ञान-निधि का अव्ययन 
मनन ही स्व्राध्याय है । 


स्वाध्याय : सत्र का स्वत : नध्ययन : 


स्वीघ्याय स्व का स्वत अध्ययन हैं। स्व का 
आत्मा का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। पाश्च्रात्त्य 
विद्वान सुकरात नें भी मनुष्य को अपने आपको जानने 
के लिये प्रेरित किया है--#ए0ए७ ए॥ाह8०ॉ| वैदिक 
ऋषियों ने भी 'श्रात्मान विद्धि का सदुपदेश दिया है। 
जैनदर्णन का तो वर्ण्य विपय आत्मा ही है। शुद्ध 
आत्मस्वरूप की उपलब्धि का मार्गदर्शन ही जेनदर्शन 
का लक्ष्य है। जंनाचार्यों नें उपादेव आत्मन्नान के लिये 
ही आत्मवाह्म सृष्टि के इतर पञ्चतत्त्वों का ज्ञान 
आवश्यक माना है। अत जैनदर्शन का समस्त ज्ञान 
आत्मज्ञान मे ही केन्द्रित है । 


स्वाष्पाप के पाँच अकार : 


पव! के रूप का जास्त्रो के माध्यम से ज्ञान प्राप्त 
करने का प्रयास ही स्वाध्याव है । प्रथमत यह स्वाध्याय 
स्वकीय प्रेरणा से मारम्भ होता है। स्वाध्याय के पाँच 
प्रकार आचार्यो ने निर्द्धप्ट किये हैं--वाचना- 


डॉं० कुसुमज़ता जैन 


प्रच्छनानुप्रेक्षाम्नाय-धर्मोपदेशा ।” शास्त्रोक्त जब्दो का 
शुद्ध उच्चारणा तथा शब्दों के निर्दोष अर्थ की 
अवधारणा वाचना है। वाचना मे अर्थादि के सम्बन्ध 
में सशय होने पर ग्रुरजणनों से विनयपूर्वक शका- 
निवारण के लिये प्रश्न करता प्रच्छुता है। वाचना 
और ग्रच्छना के उपरान्त निर्णीत, असंदिन्ध विपय का 
पुन पुन चिन्तवन, मनन अनुप्रेक्षा है। अधीत ग्रन्थ 
का निर्दोष पाठ करना परिवतना या आमस्ताय है । 
इससे अर्थों का अवधारण होता है, अघीत पाठ कण्ठ- 
गत हो जाता हैं, उपयोग स्थिर होता है। उपयुक्त 
चार प्रकार के स्वाध्याय द्वारा ग्रहीत ज्ञान का उपदेश 
'धर्मोपदेश” नामक स्वाध्याय का पाँचवा प्रकार है। 


हा 


स्वाध्याय : परम तप : णः 


बुद्धि-जीवीं प्राणी-मानव की वुद्धि के वद्ध न का 
साधन स्वाध्याय है। स्वाध्याय मानव की मानसिक 
छुधा का आहर हैं । विश्व के इतिहास भे ऐसे अनेक 
स्वाध्याय प्रेमियों के वर्णन सुलभ हैं, जो स्वाध्याव- 
तन्‍्मवत्ता में स्ात्म विस्मृति की स्थिति को प्राप्त हो 
गये हैं। श्रमण और वैदिक दोनों ही परम्पराजो में 
स्वाध्याय को परम तप माना गया हैं । जैन सस्क्ृति 
में स्वाध्याय को आश्यन्तर तप कहा है । शिक्षा समाप्त 
कर गहस्थाश्नम मे प्रविष्ठ होने वाले युवक-युवतियों को 
वैदिक आचाये 'साध्यायान्‌ या प्रमद का आदेश 
देते थे। श्रमण सस्क्ृति मे साधु और श्रावक दोनो के 


, लिये स्वाध्याय देनिक आवश्यक कृत्यो मे परिगरित है । 


स्वाध्याय ; सुपंस्करो की नींव ] 


हवाध्याय : ध्यान को हेतु $ 

सदु-साहित्य का निरन्तर स्वाध्याय मानव मे 
सुन्दर सस्कारों की नीव का निर्माण करता है । मनुष्य 
फो आलसी होने से रोकता है, ज्ञान की भावना से 
पालस्य का परित्याग स्वाध्याय हैं--'ज्ानभावना- 
लस्यत्याग स्वाध्याय. । स्वाध्याय से हेयोपोदेय का 
विवेक जागृत होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है । ज्ञान 
ही सुख का कारण तथा मोक्ष का हेतु है । प. दौलत- 
राम ने ज्ञान की प्रशसा में कहा है-- 


ज्ञान समान न श्रॉर्न जँगन मे सुख को कारण | 
इति परमामृत जन्म जर।मृत रोग निवारण ॥ 


नित्य स्वाध्वाय से ज्ञान परिष्कृत और परिवर््धित 
होता है । स्वाध्याय ध्याय का हेतु है। आाचार्य मुन्द- 
कुन्द स्वामी ने अध्ययन को ही ध्यान कहा है--- 
“अज्मयणमेव काण । 
निरन्तर स्वाध्याय मानव की चचल वृत्तियो को 
नियन्त्रित करता है । मन बहुत चपल और गतिवात्त 
है, चित्त का यह चाचल्य ही दु खो का कारण है। 
स्वाध्याय की प्रकृत्ति मच पर अकुश रखती है। जब 
तक मनुष्य सदुग्रन्थों का अध्ययन करता है, उस समय 
तक उसकी दृष्टि विपय-वासनाओ से विमुख होकर 
प्रन्थ-वणित विषय को समभने और हृद्यगम करने 
में लगी रहती है। अनुऐेक्षा और परिवर्तता रूप 
स्वाध्याय से परिणामो में निर्मलता आती है। शुद्ध 
सस्कारो का जन्म होता है। पाप की ओर से मन 
विमुख होता है । 
मनुष्य का मन वानर के समान चडज्चल है। उसे 
कर्मझूपी विच्छु ने उस लिया है और उसने मोहरूपी 
मदिरा का पान कर रखा है । ऐसा मन अधिक समय 
तक स्थिर नही रहता। वह स्वच्छन्द विहार कर 
झनर्थ उत्पन्न न करे, इस पवित्र उद्द श्य से आचार्यों ने 
फहा है कि बुद्धिमान अनेकान्तरूपी फलो से नत, सप्त- 
भगीरूपी पत्तों से आकीर्ण तथा नयरूपी शाखाओं से 
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युक्त, विशांल एवं विस्तृत मूल/ वाले श्रू,तरूंपी दुक्ष क़े 
स्कन्ध पर मन रूपी ,मकंठ को स्थापित ,करें। वानर 
सदशश चडठ्चल मन श्र्‌ तरूपी वुक्ष-पर आरूढ होकर ही 
स्थिर हो सकता है--- 


॥ 


अनेकान्तात्मायं प्रसव 'फनभारांतिविनते, 
वंच ,पर्णाकीर्ण विपुलनपश्ञाज्ा युते त 
समुत्त गे सम्यक्‌ अतत्तमतिधूले प्रतिदिन, 
श्र्‌ तस्कन्धे घीमान्‌ रमयतु मनोमकटममुम्‌ । 


स्वाध्याय से मनोवृत्ति स्फीत होती है, अन्त करण 
पवित्र होता है। मान, माया, मोह, क्रोघादि कपायो 
की तीव्रता ससार-परिश्रमण का, नीच-गति में ले 
जाने का कारण है। निरन्तर स्वाध्याय से कषायो मे 
मन्दता आती है। चरित्र-पालन की रुचि जागृत 
होती है । 

स्वाध्याय से मानव की चिन्तन शक्ति परिष्कृत 
होती है । स्वाध्यायी व्यक्ति सुख और दु ख दोनो को 
कर्मेकछृत फल मानता है, अत वह न सुख में उन्मत्त 
होता है और न दुख भें उद्विग्त। स्वाध्याय उसे 
सम्॒प्टि प्रदान करता है। वह पापो से भीत रहता 
हैं, और अनेतिक कार्यों से बचता है, और अल्प 
सतोषी रहता है और बनीतिपूर्ण घनसञ्चय से विरत 
होकर सासारिक कट्टो को धर्यपुवंक सहन करता है। 


नेतिक शिक्षा के अभाव के कारण ही विश्व में 
नैतिक मूत्यो का अवमूल्यन हो रहा है। स्वतन्त्रता के 
उपरात भारत का नैतिक चरित्र निरन्तर ह्वासोन्मुख 
है। भ्रप्टाचार और उत्कोच की प्रवृत्ति भारतीय 
समाज में आपादमस्तक तक व्याप्त है। इस दुष्प्रवृत्ति 
के सवद्ध न का कारण समाज में धत और पद को 
अतिशय महत्व दिया जाना है। भौतिक जीवनस्तर 
की समृद्धि की वलवती कामना प्रत्येक भारतीय- 
मस्तिष्क में छाई हुई है। नैतिक स्तर को सुधारने 
ओर चारित्र को इढ करने की ओर किसी का लक्ष्य 
नहीं है । यदि समाज मे सत्सपहित्य के पठन-पाठन को 


७६ ! 


प्रोत्ताहित किया जाय, शिक्षा में नैतिक शिक्षा का 
समावेश किया जाय, तो समाज में सत्यमेव सदाचार 
का महत्व वढेगा। सदुग्रन्थों का स्वाध्याव उनकी 
भौतिकवादी प्रवृत्तियो का उन्मूलन कर उन्हें सात्तविक 
और सदाचारी जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देगा । 

भारती के भव्य-भवन मे विपुल सामग्री सग्रहीत 
है । पतञ्जली ने शब्दशास्त्र के विषय मे:कहा है-शब्द 


[ स्वाध्याय स्मारिका (स्वाब्याय खण्ड) 


शास्त्र अपार सिन्धु है, आयु स्वल्प है, विध्न अनेक है; 
अत निस्सार को त्याग कर हस की भाँति सार भाग 
का परिग्रहण करें। स्वाध्यायी व्यक्ति को भी इसी 
भाँति विशाल वाझइूमय में से सन्‍्मार्ग की ओर ले 
जाने वाले, आध्यात्मिक साहित्य का मनन-चिन्तवन 
इ्प्ठ् है । 


«-पोपटकर हाऊस, गाँधी चोक, 
सदर, नागपुर (महाराष्ट्र) 


समस्त समस्याओं का 
समाधान-स्वाध्याय 


संत्रस्त मानव । 

आज मात्तव अनेक सत्रासो, कु ठाओ, व्यामोह 
एवं पर-पीडन से सन्‍्तप्त है कि उसे अपने कर्त्त व्य 
का परीज्ञान नही हो पा रहा है, फलत वह व्यग्र है, 
विमूढ है और आक्रोज के वशीभूत होकर अनर्थ 
करने के लिए तत्पर है। इसका एक मात्र कारण 
यह है कि वह स्वाध्याय से कोमो दूर है। उसका 
मानस केवल अश्लील साहित्य के पठन में अवश्य 
कभी-कभी सलग्न हो उठता है, अन्यथा सात्विक 
एवं पास्मार्थिक ग्रन्थो के पढने मे उसकी रुचि है ही 
नहीं । स्वय को न जानने के कारण ही मानव दानव 
के रूप मे इधर-उघर भ्रमित होकर फिर रहा है । 
पर को अपनाकर वह सब को भूल वंठा है। 
जड़ और चेतन में महान अन्तर है। इस अन्तर 
की उपेक्षा करने वाला इन्सान न कभी सुखी 


रह सकता है और न आत्मोन्नति करने मे सफल_ 


मनोरथ हो पाता है। ऐसा विमोहित मानव समभाने 
पर भी नही समझता । कविवर दोलतराम के ये दो 
पद ऐसे ही विम्ूढ मानव के प्रति प्रवोधनार्थ 
कथित हैं -- 

(१) 


जिया तोहे समझभायो सौ सो बाय। 
देख सुगर की परहित में रति, द्वित उपदेश 
सुनायो ।१॥ 
विषय भुजग सेय सुख पायो, पुनि लिनसु 
लिपडायो । 


भी अर्द जेन 


स्वपृद विसोर रच्यो परपद में, मदरत ज्यों 
बोरायो ।२॥ 
तन घन स्वजन नही है तेरे, नाहक नेह 
लगायो | 
क्‍यों न तजे भ्रम चाख समामृत, जो नित 
सत सहायो ।३॥। 
ग्रबहु समझ कठित यह नरभव, जिन वृष बिना 
गमायो । 
ते बिलखे मस्िडार उदधि मे, दौलत को 
पछुवायो ।४॥ 
(२) 
निपट प्रयाना, ते श्रात्रा नही जाना, 
ताहक भरम भुलाना बे। 
पीय अनादि मोहमद मोहचो, 
कर पद में निज मानता बे ।निपठ०।१॥ 
चेतव चिन्ह भिन्न जड़ता सों, 
ज्ञान दरश रस साना बे। 
तन मे छिप्यो लिप्यो न तद्षपि ज्यो, 
जल में कजदल मात्रा बे .तिपट०२। 
सकल भाव निज निज परनतिमय, 
कोइ ब होय विराना वे। 
तू दुखिया पर कृत्य मात्रि ज्यों, 
तभ तीउन श्रम ठाता बे ।निपटठ०।३। 


प्रजरुय में हरि भूल अपनथो, 
भवो दीन हैरना बे। 


छ८ | 


दोल सुगुरु घुनि सुति निज में निज, 
पाय लह्यों सुख थाना वे निपट०।४। 
निपट अयाना ते झापा नहि जाना । 
ताहक भरत भुलाना वे॥। 


पात्मस्वरूप की पहिचाव ३ 


स्वाध्याय वस्तुत अपना चिन्तन-मनन हैं । इससे 
मानव अपने स्वरूप को पहचानता है, जानता है 
एवं पर परणति की समीक्षा करने मे समर्थ हो जाता 
हैं। अपने लेखा-जोखा मे वही सफल हो पाता हैं, 
जिसने आध्यात्मिक ग्रस्थों का परिशीलन किया हे 
ओऔर बपने सत्‌ स्वरूप को पहिचानकर स्व पर भेद 
को भली भाँत्ति जान लिया है | स्वाघध्याय का 
सामान्य अर्थ पठन-पाठन अवश्य है लेकिन निशचयसय 
से स्वाध्याय की समुचित व्याख्या वडी विस्तूँत एव 
व्यापक हैं। अपनी आत्मा के स्वरूप का परिपक्व 
अध्ययन, चिन्तन और पुर्वाचन्तन है। सच्चा स्वाध्याय 
है। शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखकर हम कह 
सकते है कि स्वाध्याय का मंतलव अपना पढना है । 
नेकिन अपने को वही व्यक्ति भर्ली-भाँति पछ सकत्त 
है जिसका ज्ञान ब्स्तित है, निर्मेल है, अन्ध विश्वासों 
से दूर है, एवं विविध ग्रन्थो-के अनुशीलन से जो 
बहुमुद्ी वर्त चुका हैं। कोरा-अबव्यो -का ज्ञान, कर्मी 
भी हमें विमोहित .कर सकता है, गौर ,हमे_ दिग्न 
अमित बनाकर -लक्ष्य-हीन दिया की-ओडद बढ़ने के 
लिए विवश कर सफता है। जन्यो के प्रढने के उप- 
रान्त उसका चिन्तन-मनन अत्यन्त आवश्यक है। 
हमारे प्रबुद्ध आचार्यों ने स्वाध्याय की वडी व्यापक 
परिभाषा की है । 


तत्त्वार्थ सूत्र के अध्येत्ता स्वाध्याय के भेदों से 
पर्णारूप से परिचित हैं । यहाँ वाचना, प्च्छना, 
अनुप्रेश्षा, मबाम्ताय और घर्मोपदेश-ये सब स्वाध्याय 





हर न्‍ 
है. बाचना पृच्छनानुप्रेक्षम्गय धर्मोपदेशा ॥२५॥ 


[ स्वाध्याथ स्कारिका (स्वाध्याथ खण्ड) 


में अन्तनिहित है। शब्द और बर्थ को स्वय पटना 
तथा इसरो को सुनाना वाचता है। अन्नात वस्तु 
स्वस्प का वोघ् प्राप्त करने के लिए अन्य झानोजनों 
से जिज्मासा करना पृच्छना हैं। अध्ीत अथवा श्रत 
वस्तु स्वरूप का चित्तन-पुनचिन्तन अनुर्रक्षा है। 
मूल ग्रन्थ अथवा अर्थ का पाठ करना आम्ताय है 
तथा जिस वस्तु-स्वस्प का मनन-अध्ययन कर लिया 
गया है उसे दूसरों को सम सपना घर्मोपदेश है ।7 


स्वाध्याय और तप १ 
स्वाध्याय एक उत्कृष्ट तप हैं, अंत' इसकी 


सम्यक्‌ साधना में चित्तवृत्ति का निरोध सर्वोपरि ह । 
साथ ही साथ मन को स्थिर रखने के लिए आहार- 
विहार की शुद्धता का भी सद्या ध्यान रखना चाहिए । 
जीवन का उत्थान पतन परिस्यामों पर आधारित है । 
यदि परिणाम अशुद्ध हैं तो जीव का उत्तयान दुष्क्र 
है, और परिसश्शाम यदि तप-साधना से विलुद्ध हों 
गए है तो प्राणी का शीघ्र ही समुतन्नत होता निश्चित 
है। स्वाध्याय इस सदर्भ में परमावश्यक है। इससे 
परिणामों में शुद्धता आती है, अविवेक का नाश 
होता है मिथ्यात्व की प्रक्रिया का अन्त होता है तथा 
शने शर्तें” कर्मो का क्षय होने से भव्य जीव मीक्ष- 
निवासी वन जाता है। मोह के वजशीभूत होने ने 
ही प्राणी -विश्रिध सपासो, कु ठाओं एवं अवरोधों का 
केन्द्र वन जाता हैं। यही मोह माया के रूप में नाता 
प्रकार के वन्धनों की सर्जना करता हूँ । परिणाम 
स्वरूप जीव विकारों से वशीभूत होकर अनन्त दु खों 
को भोगता है, कपषायो से स्वयं को कसंता है और 
प्रपीडित होकर दुर्गंतियों में न्लनगण करता रहता है । 
इस प्रमण को ख्यूखला को छिन्न-भिनश्न करने में 
स्वाध्याय ही एक युलभ-साधन है । सुत्य तो यह है 
कि कर्म-तत्व के परिमार्जनाथ स्वाध्याय एक पावन 
सलिल है। जिस प्रकार सन-वचन-काम की सरलता 


हे 


मोक्षशास्त्र, चंवमो5घ्याय 


समत्त समस्याओं का समाधान स्वाध्याय ] 


भक्ति प्राप्ति मे सुगस साधन के रूप में कथित है ? 
उसी प्रकार यह त्रिविध सारल्य स्वाध्याय की सफ- 
लता मे सदा प्रमुख माना गया है। यदि हम गभीरता 
से विचार करे तो हमे यह स्वीकृत करना होगा कि 
भागवत मे प्रतिपादित नवधा भक्ति स्वाध्याय का ही 
एक व्यापक स्वरूप है--- 

श्रवण कीतंनं विष्णो: स्मरण पाद सेवनम्‌ ॥ 

ग्रे वन्दन दास्य, सरयमात्म निवेदनमु ॥ 


स्वाध्याय मौर सत्संग * 


अब प्रश्न यह उठता है कि स्वाध्याय के प्रति 
मानस में उत्कठा कंसे समुत्पन्न हो। जब तक सदू- 
बन्थो के अध्ययन की लालसा निग्काय भावना से 
मन में अकित नही होती तब तंक स्वोध्याय के प्रति 
न जागरूकता सघ फलदायिनी होगी और न “इस 
तप की उपादेयता सुध्याय वनेगी। मन का चाचल्य 
स्व विदित है तथा इसे (मन को) सुस्थिर करना भी 
एक समस्या है। इसका समाधान सत्सगति ही है। 
यह सत-समागम स्वाध्याय का अच है और अन्त 
भी। सुफी विद्वानों की यह रृढ मान्यता है कि सतो 
का सग मानस की मलिनता को घोता है और उसमे 
अहन्निश सदूृभावना को साकार बनाता रहता है। 
गोस्वामी तुलसी दास ने ठीक ही कहा है--- 
एक घड़ी झ्राधी घड़ी, श्राधी में तुन आध । 
तुलसी संगति साधु की, हरे कोट भ्रपराघ ॥ 


शठ भी सतसगति से सुधरता है और उसकी 
कुवासना सुवासना में शीक्र ही परिवतित हो 
जाती है--- 


१. सूध्रे सन सूधे बचन, सूधी सव करतूत | 


[ ७६ 


सठ सुधरहि सत सगति पाई। 
पारस परस कुषात सुहाई ॥ 
विधि बस सुजन कुंसगत परही | 
फनि मन्ति सम निज शुन अनुसरही ॥ 

( राम-चंरितमानस वालकाण्ड ) - 


इस साधु सगति के परिप्रेक्ष्य मे विद्वानों को यहं 
स्वीकार्य है कि कोरे शास्त्र अध्ययन स्वाध्याय नहीं 
है, अपितु सत-समागम स्वाध्याय, का एक अभिन्न 
अग है। वे दोनो एक दूसरे के पुरक है। श्रमण के 
पट कर्मो में स्वाध्याय को भी एक प्रधान कर्तव्य 
मानकर हमारे आचार्यो ने श्रावक की दैनिक चर्चा 
को अधिक विशुद्ध तथा विवेकशील बनाया है । 


स्वाध्याय के हेतु समस्त साहित्य प्रथमानुयोगे, 
द्रव्यानुयोग, करणानुयोग और चरणानुयोग-इन चार 
योगो में विभाजित किया गया।? इन योगों 
के स्वाध्याय से ज्ञान की तो वृद्धि होती है और साथ 
ही साथ जीवन-सुधार के अनेक प्रयोग सम्मुख आते 
है। विशुद्ध भाव से यदि परीक्षण किया जाय तो 
स्वाध्याय जीवन की अमिट शक्ति है, और यही 
मस्तिष्क का खाद्य है। आवश्यकता केवल विवेक और 
आस्था की है। प्रत्येक सुधी श्रमण भगवान्‌ से यही 
प्रार्थना करता है कि -- 
शास्त्री का हो पठत सुखदा,लाभ सत्मगती का। 
सद्वृत्तो का सुजस कहके, दोष ढाकू सभी का ॥ 
बोलू प्यारे बचत ड्ित के, श्रापका रूप ध्याऊ । 
तौलो सेऊ चरण जिनके मोक्ष जीली न पाऊं ॥ 


तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रयृति ॥ 
“-उुलसी दोहावली पृ ५६ 


१. क-प्रथमानुयोग--कया-वर्त्ता चरित्र आदि सबवी साहित्य । 


ख-द्रव्यानुयोग-- द्रव्यो से सवद्ध साहित्य । 
म-करणानुयोग-- तीन लोक से सम्बद्ध साहित्य । 


घ-चरणानुयोग-- आचार धर्म से सम्बन्धित साहित्य । 
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मात्म-जागृति की ली सदा प्रज्वलित रहे * 


आात्म-जागृति की लौ को सतत प्रदीक्त करने वाला 
बही स्वाध्याय है जो जन-जन की भौतिक समस्याओं 
का समाधान कर सकता है, उह्ग्निता का शमन कर 
सकता है, अवाड्छित कु ठाओ को दूरकर सकता हैं, 
जिन्दगी को सुख से जीने का उपाय इससे मिल 
सकता है और कल्पित भेदों की गहरी खाई इसी 
सन्‍्तोष से पाटी जा सकती है। नर से नाशयण 
बनाने . वाला यही स्वाध्याय आज की विविध 
समस्याओं को वडी सुगसता से हल कर सकता है। 
यही आचार्यों का सुनिश्चित मत है । 

स्वाध्याय ज्ञान का ही एक परिमाजित स्वरूप 
है । अत ज्ञान को यदि स्वाध्याय. का परिवर्तित रूप 
भान लें तो किसी प्रकार का विरोध;नही हो सकता 
है । भगवान्‌ महावीर ने कहा है-- 


[ स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड) 


१ प्रथम ज्ञान होना चाहिए तत्पश्चातू दया 
अर्थात्‌ आचरण । 


२. जिस प्रकार घागे में पिरोई हुई सुई गिर 
जाने पर भी गुम नही होती है, इसी प्रकार ज्ञान रूप 
धागे से युक्त आत्मा ससार में कही भठकती नहीं, 
अर्थात्‌ विनाश को प्राप्त नही होती । 

३ ज्ञानी आत्मा ही 'स्व' और पर के कल्याण 
में समर्थ होती है। 

४, ज्ञान का प्रकाश इस' जन्म में रहता हैं पर 
जन्म में रहता है और कभी दोनो जन्मों में भी 
रहता है । 

४ आत्म-द्रष्टा साधक को ऊँची या नीची कसी 
भी स्थिति मे न हथित होना चाहिए और तन 
कुपित ही । 


“--भोहता निवास 
कोठी रोड, उज्जैन (म प्र), 


स्वाध्याय. ओर अनुशासन 


विश्व वडा है, जीवन विश्व से वंडां है परन्तु 
अनुष्य जीवन से वडा है। जीवन एक प्रयोगशाला के 
सरश है जिसमे मनुष्य निरन्तर प्रयोग करता रूता 
हैं । मानव-रुचियाँ उसेके जीवन की परख है, मनुष्यत्व 
की पहचान है। मनुष्य-जीवन जेनुभव का भास्त्र है। 
प्रत्येक व्यक्ति एक महान ग्रंथ है, यदि अन्य उसे 
पटना जानते हो । अध्ययन करना जानते हो ॥ अध्ययन 
भनन और परिशीलन के लिए कीजिए। अध्ययन 
अवश्य आनन्द का, अरूंकरण का और योग्यता का 
काम करता है। सदुझ्न व जो इस लोक के चिन्तामरिग 
है, उनके अध्ययन से सव कुचिन्ताएं विलीन हो जाती 
हैं, सशय-पिशाच भाग जाते हैं और मन में संदुभाव 
जाग्रत होकर परम शाति प्राप्त होती है ऐसा स्वामी 
विवेकानन्द का मत है। अध्ययंन मानसिक रुकावटों 
को दूर करके भनुष्य को श्रेष्ठ बनाने मे सहायक 
होता है परन्तु स्वाध्याय से आत्म-शांसन की शिक्षा 
उपलब्ध होंकर, क्रति घटित होती है, जहाँ जीवन 
नया हो जाता है । नया व्यक्ति, आपके अत'करण से 
जो अत'करप्प आत्मा की वाणी है, न्याय का कक्ष है, 
पँदा होता है। स्वाध्याय का एक अति प्रचलित अर्थ 
लिया जाता रहा है, वह है शास्त्रो का, धर्म-शास्त्रो 
का अध्ययन, पठत एवं मनन ! पर सूक्ष्म इष्टि से न 
होकर स्वाध्याय का अंर्थ मात्र शास्त्र का अध्ययन 
स्‍्वय का अध्ययन है। जब सस्‍्वय के अध्ययन के 
सागर में कोई गहरा गोता लगाता है तो वह स्वाध्याय 
के क्षेत्र मे प्रवेश करता है । 


झो० नरपत धनन्‍द सिधवी 


॒ 


भारत॑ की सास्क्ेतिक चेतना को प्रभावित करने 
वाले अन्यतम महापुरुष॑-- भगवान महावीर ने स्वाध्याय 
की गणना मूल्यवान अतर तपो मे की हैं। स्वाध्याय 
द्वादण अन्तर तपी में से चतुर्थ अतर तप है, वह 
जीवन की अन्यतम साधना है। स्वाध्याय का अर्थ हैं 
स्वय मे उतरो एंवं स्वयं का अध्ययन करो। 
संच्चे वीर की तरह 'पीछे हटे चलो', अन्दर ही 
अन्दर 'मार्च' करते रहो क्योकि हृदयाकाश के केन्द्र 
में खडे होकर तुंम कुल ससार को हिला सकते ही । 
अपने अन्दर प्रवेश करो क्योकि समस्त ब्रह्माड भीतर 
हैं, आंत्मा का पूरा जगत॑ भीतर है, उसका अध्ययन 
करना सच्चा स्वाध्याय है। जागते हुए जियो! 
स्वाध्यांय का यही भूल सत्र है 4 स्वाध्याय से व्यक्त 
सच्चे अर्थ मे ज्ञानी होता हैं, अपने अनुभवो के क्षितिज 
का प्रसार करता है । स्वाध्याय से व्यक्ति जित्तना ही 
भीतर की तरफ घुडेगा, जितना अत करण को देखना 
शुरू करेगा, उतना ही प्रकाश भीतर ही भीतर 
विकीर्ण होगा और तव अधकार की कोई भी रेखा 
प्रवेश न कर सकेगी, अनन्त स्वच्छता, निर्दोपिता 
अन्त करण मे व्याप्त हो जाएगी और मिध्या-न्ञान की 
कालिमा का नामोनिशान न रहेगा । स्वाध्याय मनुष्य 
को असत्य से सत्य की ओर, अधकार से प्रकाश की 
ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने का 
साधन है 

स्वाध्याय तभी सभव हो सकेया जब सर्न॑ 
अनुशासित हो । अनुशासन की डोर से वधा मनुष्य 
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शारीरिक और मानसिक सयम का परिचय प्रस्तुत 
करता है। सागर की गहराई यदि स्वाध्याय है तो 
गोताखोर की कुशलता अनुशासन है । अनुशासन बदि 
शरीर है तो स्वाध्याय प्राण-शक्ति है। नियम और 
व्यवस्था के साँचे में ढले घिना व्यक्ति के लिए स्वाध्याय 
सभव भी नहीं। अनुशासन की तूलिका से मानव 
अपनी जीवन रूपी क्लाकइृति के स्वाध्याय के रगो से 
मनोरम एवं दिव्य बनाता है । 
अनुशासन यदि सफल जीवन का महत्त्वपूर्ण अग 
है तो स्वाध्याय बौद्धिक, मानसिक गौर आध्यात्मिक 
उन्नति का मेरुदड है । अनुशासन यदि विस्तार हैं तो 
स्वाध्याय गहराई है । विना अनुशासन के स्वाध्याय 
करना तो मरुशभृमि में वोये गये बीजों के सदश व्यर्थ 
है | स्वाध्याय से जो आत्मिक णाति त्तथा जो दिव्यता 
प्राप्त होती है, वह अनुशासन द्वारा ही प्राप्य है । अनु- 
शासन के अमोध अस्त्र द्वारा कठिय से कठिन कार्य भी 
सहज और सरल हो जाता है। स्वाध्याय के लिए 
सबसे वडी वात मन को अनुशासित बनाने की है। 
अनुमासन का महत्त्व यदि शरीर में व्यवस्थित रुधिर 
सचानन का है तो स्वाध्याय का आत्म-शक्ति को 
चेतना प्रदान करने का है । 


अनुशासन की आधार-शिला है-नियन्त्रश में 
रहना, शारीरिक और मानसिक सबयम रखना । 
ऐसा सयम किसी ब़्ाह्य सत्ता से नहीं अपितु 
अपनी इच्छाश्क्ति से पैदा होता हैं और स्वाध्याय इस 
इच्छा शक्ति का सफल सचालन करता है। निरन्तर 
एकाग्रता जो अनुशासन का प्रमुख तत्त्व है, स्वाध्याय 
की साधिका वनती है । सयमी, आत्मविश्वासी, चरित्र- 


[ स्वाध्याय स्मारिका (स्वाष्याय खण्ड) 


वान, ज्ञानवान अनुशासन के रे में रहकर स्वाध्याय 
की ज्योतिर्मयं रश्मियो से अपने जीवन को प्रकाशित 
करता है । 


बाछुनीय अनुशासन वह है जो व्यक्ति के अतस्‌ से 
पैदा होता है । इस अनुशासन का अर्थ है--किसी सुद्दूर 
लक्ष्य को प्राप्त करते के लिए सतत्‌ चेग्टा करते रहना 
ओर इस प्रयास में कप्ट-सहन करने की शक्ति का विकास 
करना । मानव जब ऐसी स्थिति में अपने को पाता है 
तब उसके लिए स्वाध्याय के वन्द कपाट खुल जाते है 
और वह शुद्धत बौद्धिक अनुशासन जो स्वाध्याय का 
ही एक रुप हैं, के क्षेत्र में प्रवेश पाता हैं। आत्मा 
द्वारा ही आत्मा में सतुप्ट रहा वह स्वाध्यायी तव 
स्थितत्नज्ञ हो उठता है। गीता में स्थितप्रज्ञ की जो 
परिभाषा दी गई है, उसी परिभाषा के क्षेत्र मे 
भनुशासित स्वाध्यायी विचरण करता है | स्वाध्यायी 
की विजय शक्ति है-मन की एकामगता यानि 
अनुशासन । यह शक्ति मनुष्य-जीवन की समस्त 
शक्तियों का आकलन कर, सर्व ऊर्जाओं का सकलन 
कर, आध्यात्मिक क्राति उत्पन्न करती है । 


, जिस तरह श्रेष्ठ पुरुप बोलता कम है पर व्यवहार 
में अधिक सक्रियता दिखलाता है, उसी तरह स्वाध्यायी 
वोलता कम है, चिन्तन और मनन की गहराइयो मे 
प्रकाश रेखाएँ अधिक फैलाता है। स्वाध्यायी के लिए 
जीवन जागरण -है, उत्थान है, उसका लक्ष्य हैं 
अनुशासन की सम्वल पृथ्वी के तमसोच्छन्न अन्धकार- 
सय पथ से गुजर कर “विंव्य-ज्योति से साक्षात्कार 
करना जहां हन्द्व और संघर्ष कुछ भी नही है । 


प्राष्यापक, हिन्दी विभाग 
जोधपुर विश्वविद्यालय 
जोधपुर 


स्वांध्धाय एवं स्वस्थ 
प्रशासन 


कुछ विचित्र सा लंगंता है कि प्रशासन के स्वास्थ्य 
को सम्बन्ध स्वाध्याय से जोडी जाय, क्योकि इस 
प्रकार से सोचने की हम आदेत॑ में नही है। सामान्य- 
तया हम सोचते हैं कि धंमं और ससार के क्षेत्र अंलग- 
अंलग होते हैं और इन दोनो शब्दों में से स्वोध्याय 
का सम्बन्ध धार्मिक क्षेत्र से है तो प्रशासत सासारिक 
क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। फिर दोनो को प॑रस्पर क्या 
तालमेल ” पर डॉ भानावत॑ ने यह्‌ विषय देकर 
भ्वाध्याय के फलंक को विस्तृत अर्थवत्ता दी हैं । 


जप्ताज और स्यक्ति का सम्पन्ध : 


प्रशासन एक सामूहिक उपक्रम होता है और 

इस कारण उसके प्रयोजन को हम सामाजिक स्द्भे 
मे ही देख सकते हैं । प्रशासन से सारा समाज (चाहे 
वह एक राज्य, राष्ट्र अथवा किसी विशेष वर्म का 
हो) सम्बद्ध होता है और उससे सामाजिक सत्ता का 
ही बोध होनी है। यो व्यक्ति के अस्तित्व के बिना 
समाज कुछ भी नहीं, क्योंकि व्यक्तिनव्यक्ति मिल 
' क्र ही सामाजिक ढाँचे का निर्माण करते हैं। अत 
ध्यक्ति की शक्ति तो मूल में होती ही है, किन्तु इसके 
साथ-साथ जिस सामाजिक शक्ति का उदय होता है, 
उसका अपना स्व॒ृतन्त्र अस्तित्त्व बन जाता है। किसी 
भी विधान सभा के सदस्य स्वय मिलकर एक कानून 
धनाते हैं, किष्तु उस कानून के बन जाने के बाद क्‍या 
चही विधायक उसे तोड सकता है ? व्यक्ति रूप मे 
डस विघायक को तव अपनी ही बनाई हुई सामाजिक 


श्री शस्तिचद्र मेहता 


शक्ति शैक्ति का' अनुसरण , करना पैडता है। इसी 
संदेर्भ मे समाज॑ और व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों 
का समीकरण निकालना चाहिए । 


व्यक्ति विचारक हों सकता है, किन्तु भेनुशासने 


कै बिना वह उहृड भी हो सकता है। अत प्रशासन 


ध्यक्ति को अनुशासन रखने का एक सामाजिक प्रयोग 
है। यह प्रयोग यदि स्वस्थ रूप॑ से चले तो सामाजिक 
अनुशासन के साथ व्यक्ति के नर्वतोमुखी विकास का 
क्रम सहज ही बन संकता है । 


बेयक्तिक जीवन की सम्पूर्णता : 


स्वस्थ प्रशासन के लिये वेयक्तिक जीव॑न॑ को गति 
उसकी सम्पूर्णता-प्राप्ति की ओर यद्दा अग्रसर रहनी 
चाहिये । प्रशासक व्यक्ति होते हैं और प्रमासित भी 
व्यक्ति तथा दोनो ही को व्यक्तिगत दुर्बलताएँ अपने 
मार्ग से हटा संकती है। इस कारण अपने ही जीवन 
को धर्म और संसार में अलर्ग-अंलंग विभाजित करने 
की धारणा समुचित नहीं है धर्म कर्त्व्य का ही 
पर्यायवाची है तथा कर्सव्यों का निर्वाह परलोक के 
सुंखो के लिये वाद में और इस जीवन को सम्पूर्णत्ा 
प्रदान करने के लिये पहले होना चाहिये । 

इसीलिये यह कहा जा सकता है कि स्वस्थ 
प्रशासन के लिये स्वस्थ नागरिको का निर्माण हो । 
धागरिक शरीर से स्वस्थ हो---यह ठीक, लेकिन वह 
मन, नीति, बुद्धि और अपनी आत्मा से स्वस्थ हो--- 
यह उससे भी अधिक श्रावश्यक है । इस सम्पूर्ण 
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स्वास्थ्य को ही हम जीवन की सम्पूर्णता कह 
सकते हैं । 

सम्पूर्णता, चश्पन्‍्तता कौर स्वाध्याय : 


समय जीवन की सम्पूर्णता और सम्पन्नता में 
स्वाध्याय का कितना गहरा योग हो सकता है--न्‍यह 


समभने की वात है। स्वाध्याय यदि व्यक्ति के जीवन 


को प्रभावित करता है तो ऐसे व्यक्ति सारे समाज को 
प्रभावित करते हैं और प्रशासन को एक दिश्या देते हैं । 

स्वाध्याय है क्या ? स्वाध्याय का मूल मौंलिकता 
में रहा हुआ है । अपने श्राप अध्ययन करने का अर्थ 
ही यह होता है कि किसी की उस अध्ययन मे अपनी 
अपनी गहरी रुचि है--*यह पहली वात | दूसरे, ऐसा 
अध्ययन सदा चिन्तव को जाम्ृत करता है। जहाँ 
अध्ययन झर चिन्तन होता है, वहाँ मौलिकता का 
जन्म आश्चर्यभावी हो जाता है। मौलिकता का अर्थ 
होता है---समस्याओ्ओ का आधारगत समाधान | ऐसा 
समाधान सदा सामूहिक हित को लिए हुए होता है 


[ स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय-खण्ड) 


क्योकि स्वाध्याय की इस प्रक्रिया में अपना स्वार्थ 
विलीन होता जाता हैं| सोचिये कि ज॑ब ऐसे स्वाध्यायी 
प्रणासन की वागडोर सम्हाले तो क्‍यों नहीं, स्वस्थ 
प्रशासन का निखरा हुआ रूप सामने आयेगा जो 
समाज एवं व्यक्ति के आदर्श सम्वन्धो का प्रतीक 


होगा ? 


स्वाध्याय स्वशक्ति-उद्बोधक १ 


स्वाध्याय को दिशा सकेतन के रूप मे न मान 
कर स्वशक्ति रदवोधक के रूप में देखना चाहिये । 
स्वाध्याय की दिशा और सामग्री जीवन के किसी भी' 
पक्ष से सम्बन्ध रखने वाली हो किन्तु स्वाध्याय की 
अनवरत प्रक्रिया से स्वशक्ति जागृत होनी चाहिये 
जो स्वाध्यायी को सामाजिक गतिविधियों को स्वस्थ 
दिशा मे सचालित करने के कार्य मे सक्षम वना सके | 
स्वाध्यायी की सामाजिकता यही होगी कि वह व्यक्ति 
ने रहकर एक सस्था वन जाय । तब प्रशासन क्या, 
सारा सामाजिक जीवन स्वस्थ बना रहेगा । 


स्वाध्याय और आत्म-शद्धि 


ह्वाध्याथ की पवित्रता: 


सत्णास्त्रो को मर्यादा सहित पढने का नाम 
स्वाध्याय है मन को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया को 
स्वाध्याय कहा गया है शभ्रर्थात्‌ श्रपना स्वयं के भीतर 
अ्रध्ययन, श्रात्मनचिन्तन ही स्वाध्याय है। प्रसिद्ध 
पाश्चात्य दार्शनिक शेक्सपियर के अनुसार ससार न 
भला है न बुरा । हमारे विचार ही उसे भला बुरा 
बनाते हैं । आत्मा के विचार पानी की तरह हैं । उसमे 
सुगन्धी मिलना पुण्य है तो गन्दगी मिलना पाप । 


स्वाध्याय स्वय एक तप है। जिस प्रकार श्रगर्ति 
मे सोना-चाँदी तपाने से मेल दूर हो जाता है उसी 
प्रकार स्वाध्याय मे लीन तपस्या मे रत मुमुक्षुओ का 
पूर्व सचित कर्म मल नष्ट हो जाता है । स्वाध्याय के 
लिए एकाग्रता, नियमितता तथा विषयोपरति निवि- 
कारिता इन तीनो वातो की श्रावश्यकता होती है । जिस 
प्रकार घिसना, कठना, तपाना, पीटना इन चार 
प्रकार से सोने की शुद्धता की परीक्षा ली जाती है, 
उसी प्रकार दान, शील, तप और आचरण द्वास 
मानवता की भी परख होती है । सोने की शुद्धि की 
परीक्षा अग्नि मे तपाने से होती है, उसी प्रकार 
सत्पुरुष को परीक्षा भी विपत्ति मे हांती है। स्वाध्याय 
नियमित करना चाहिए। स्वाध्याय करने के पश्चात्‌ 
इसके तत्त्व का चिन्तन-मनन करना परमावश्यक है, 
तभी स्वाध्याय का मन पर, श्रात्मा का अपने साथ 
वात-चीत करने श्रर्थात्‌ आत्म परीक्षण कर उसकी 
शुद्धि की शोर हम अग्रसर हो सकेंगे । 


श्री पार्श्वकुमार मेहता 


चिन्तन में सदुविचारों का पुट आवश्यक है। जो 
जैसा ध्यान करता है उसका बसा ही विचार हो 
जाता है। दैनिक कार्य हो चाहे व्यापार सम्बन्धी 
अथवा अन्य, सबमे शुद्ध चिन्तन ही श्रात्म शुद्धि के 
लिए आवश्यक होता है। 
सद्विचारों फा फल 


एक वार की वात है । नगर सेठ के मुनीम 25 
वर्षों से व्यवसाय सभालते थे । सेठ को कुछ पता न 
था। सारा कारोबार मुनीमजी चलाते थे । लाखो का 
धन्धा था । कभी सेठजी ने दुकान की तरफ भाका 
तक न था । मुनीमजी स्वध्यायी व साधना मार्ग के 
पथिक थे। कक्त व्यनिष्ठ, सच्चरित्र तथा प्रामारिणक 
तो थे ही । सेटजी का कारोबार मे घन प्रतिदिन बढता 
ही जा रहा था। मुनीमजी को वेतन केवल अपना 
निर्वाह हो जाने जितना ही मिलता था । लडकी उनके 
बडी हो गई | विवाह की चिन्ता उनको सताने लगी । 
धर्मपत्नी के वार-वार आग्रह करने पर भी सेठजी से 
वात करने की हिम्मत उनमे न थी। पूरे 5000 का 
का खर्च सवार था। मुनीमजी के मन मे कौतृहल 
जागा । उन्होंने विचार किया--इतने वर्षों से सेठजी 
ने दुकान की ओर काका तक नही है । तिजोरी से ही 
5000 रुपये क्यो न ले छू ? उन्होंने तिजोरी से रकम 
जेव मे रख ली । इधर मन का तार सेठजी की आत्मा 
में डोला। सेठजी भी विचार मग्न थे। इतने वर्षो 
से मैंने कभी व्यवसाय देखा तक नहीं। सब कुछ 
मुनीमजी पर छोड दिया। क्यों न आज रकम गिन 
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कर हिंसाव-कितावे यूछा जाय। वे दुंकान जाने के 
लिए रवाना हुए । 

इधर मुनीमजी की चिन्ता बढ़ी। स्वाध्याय का 


चिंतन विचारो मे प्रवाहित होता रहा । घिक्‍वगर है 


मुये, इतने वर्षों की प्रामाणिकता को मैंने केवल 
5000 रुयये के लिए लाछित कर दिया। 5न्‍्होंने 
तुरन्त राशि तिजोरी मे रखी, तव कही श्रात्मा को 
शान्ति मिली । ।वचारों की जुद्धि के कारण सेठजी 
की आत्मा पुन सजग हो उठी। मैंने इतने श्रच्छे 
मुनीमजी पर व्यर्थ शक किया । यह श्रच्छा नहीं है । 
वे क्‍या सोचेंगे की मुझ पर विश्वास नही, जबकि इतना 
कारोबार वढाकर लाखो रुपये कमाकर उन्होंने दिए । 
उन्होंने घर की ओर वाप॑स प्रयाश किया। (वचार 
करते गये-क्यी मेरे मत में बुरा अ्रध्यवसाय उत्पन्न 
हुआ । उन्हें याद श्राया>मुनीमजी की लेडकी बडी हो 
गईं होगी और वह सीधे वापस मुनीमजी के घर चल 
दिये। मुंनीमजी भी धर की शोर चले । वहा उन्होने 
मुनीमजी से निवेदन किया कि आपकी कन्या का 
विवाह अपने इकलौते पुत्र से करना चाहता हूँ । कृपयां 
श्राप स्वीकृति प्रदान करे। मुनीमजी के काटो तो 
खूंन नही । स्वाध्याय चिन्तन ने क्या-क्या विचारो को 
मोडा, मंककोरा और भाखिर सदुविचारो का सहारा 
लिया । यह है स्वाध्याय के विचारों की पवित्रता का 
फल । 

पाशचात्य दार्शनिक वेकन के मतानुसार-- 
रिव्वताताए् ग्राब८९३४ 8 की गराबा, 5फल्यंदा३ 8 


[ स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्य!य-खण्ड) 


4 एशट्ट धरा80, जव्राएह था टाण एड अर्थात 
श्रध्यवन मनुष्य को पूरा बर्ताता हैं, भाषण परिपूर्ण 
वनाता है। जिस प्रकार शरीर के लिए व्यायाम की 
श्रावश्यकता होती है उस्ती प्रकार मस्तिष्क के विए 
भ्रध्ययन स्वाध्याय व॑ चिन्तन की। भावना का 
बिचारो पर गहरा श्रसर पडता हैं श्रत' विचारो की 
शुद्धता घुद्ध भावना पर निर्भर हैं । 


स्वाध्याय का मर्म 


एक वार का प्रसंग हैं कि दादी और पोती श्रपनें 
गाव से पास ही दूसरे गाव श्रावश्यक कार्यवश जा रहीं 
थी। रास्ते में एक ऊंटवाला मिला। दादी वांजी 
भाई मेरी पोती को तेरे ऊठ पर बैठने वे। यह घक 
गई है; किल्तु ऊठ वाले ते उल्कार कर दिया ओऔद 
भ्रागे बढ़ गया। रास्ते में उसे विचार श्राया-मैंने 
व्यर्थ ही मना किया । ज॑ंवान ज़ड़की है क्‍यों न बैठा* 
कर भगा ले जाऊ । ऐसा सोचकर वह रूक गया और 
पास श्राने पर दादी से कहा-लां, तेरी पौती को ऊ८ 
पर बंठ हू । दादी बोली-रहने दे भाई, जो तुझे कह 
गया, वही मुझे भी कह गया है। श्र्थात्‌ बिचारों में 
असदुभाव आ जाने से दोतो के मन के तार का तार- 
तक््य चदल गयां। ऊंटवाला चुपचाप चल दिया 
लज्जित होकर । कहने का अधभिपभ्रात्र यह है कि 
विचारों में पवित्रता तभी झा सकेगी जब स्वाध्याय 
किया जायंगा तथा उस पर चिन्तन-मंनत करंगे । सदू* 
विचारो से ही तत्त्तज्ञान मिलता है और उससे आत्मा 
को विश्राम मिलता है। यही स्वाध्याय का मर्म है । 


*-यादव भवन, 
तैलीपाडा का रास्ता, 
जयपुर--3 


स्वाध्याय और युवा-पीढ़ी 


स्वाध्याय-विमुख जीवन ; जड़ता और पशुता का जीवन 


स्वाध्याय, विचारों का मन्थन कर नवनीत उप- 
लब्ध कराने की अद्भुत पद्धति है। स्वाध्याय लौकिक 
श्रौर पारतौकिक सुखो का द्वार है। स्वाध्याय वह 
सूत्र है, जो प्रकृति और जीवन के श्रवन्त रहस्यो को 
अनावृत करता है, प्रतिभा को जामृत कर उसका 
सरक्षण करता है। विश्व सस्कृति और साहित्य के 
इतिहास मे जितने भी नाम स्वर्ण-श्रक्षरों मे अकित 
हैं, वे स्वाध्याय का परिणाम है । स्वाध्याय से श्रात्मा 
ग्रौर परमात्मा के मध्य की दूरी समाप्त होती है। 
मुक्ति के महान गतव्य के यात्री को भी स्वाध्याय 
की डगर से निकलता पडता है। स्वाध्याय से विमुख 
जीवन पशुता भ्ौर जडता का जीवन है। 


पुवा पीढ़ी | स्वाष्याय से विमरुख क्यों ? : 


वर्तेमान पीढी की यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना 
है कि युवा पीढी स्वाध्याय के _परम सुख से विमुख 
है। युवा-शक्ति देश की सबसे सुदढ शाक्त है। देश 
का भविष्य युवा पीढी के भविष्य पर निर्भर करता 
है । इतिहान साक्षी है +क युवा शक्ति ही विश्व की 
ऋन्तियों का त्रोत है। युवा पीढी के स्वाध्याय से 
विमुख होने के कारण हैं--देश की वर्तमान आर्थिक, 
नैतिक श्रीर सामाजिक स्थिति! पाश्चात्य सस्क्ृत्ति 
का निरन्तर सम्पर्क पाकर भारतीय सस्कृति और 
चरित्र प्रतिक्षण साँसे तोड रहे हैं । भौतिदवादी प्रव- 


पमिशीलाल ऊँन 


त्तियाँ ऋषि-मुनियों के इस पवित्र देश की प्रात्मा 
को पतन का मार्ग दिखा रही है । 


भारत के गौरवमय अतीत का श्रेय उसकी 
सम्पन्नता से श्रधिक उसके आध्यात्मिक और नैतिक 
मूल्यों के कारण हैं, किन्तु स्वाध्याय की दूटती हुई 
प्रवृत्तियों के साथ-साथ उसका गौरवमय अतीत भी 
धूमिल होता जा रहा है। युवा वर्ग की स्वाध्याय की 
प्रवृत्ति में असलील, कामोत्ते जक एव चलचित्र सम्बन्धी 
साहित्य का प्रचार और प्रसार सबसे वडी वाधा है । 
सबसे ग्रधिक विडम्बना तो यह है कि असद्साहित्य 


सत्माहित्य की अपेक्षा वहुत सुगमता और सरलता 


से उपलब्ध हो जाता है। सत्साहित्य अधिक मेहगा 
होने के साथ-साथ सरलता से प्रत्येक स्थान पर प्राप्त 
नही होता | युवा-वर्ग की स्वाध्याय की टूटती हुई 
प्रवृत्तियों के निये समाज ही दोषी है। जहाँ तक 
श्रमण साहित्य का भ्रश्त है युवा-वर्ग की रुचि का 
साहित्य अनुपलव्ध है। युवा वर्ग के दृष्टिकोण से 
श्रमण-सस्क्ृति के साहित्य का निर्माण नही हुआ और 
न वर्तमान में योजना है । 


स्वाष्या के भ्रायाम 


कथा, सुन्दर सस्कारो के निर्माण का प्रभावपूरा 
माध्यम है। धामिवा शिक्षा देते का सबसे प्रभावक 
साधन है। जैनाचार्यो ने सस्कृत, प्राइत, अ्रमभ्र श 
आदि विविध भाषाओं में कथा-साहित्य की सर्जना 
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की है। आरम्भिक स्वाध्यायी को कवानुयोग या 
प्रथमानुयोग का श्रध्ययन उचित है । 

“उत्तराध्ययन', 'समयसार', 'तत्त्वार्थसूत्र' जैसे 
ग्रध्यात्म के अमृत ग्रन्थों से जैनाचार्यो ने विण्व-म।हित्यि 
की श्रीवृद्धि की है। इन ग्रन्थों में मानव-जीवन को 
समुन्नत बनाने की असीम शक्ति है। ऐसे ग्रन्थों के 
अध्ययन से सुखी जीवन जीने की कला आ्राती है किन्तु 
समाज के सम्मुख आज एक साथ दो दुर्भाग्य उपस्थित 
हूँ प्रथम युवावर्ग मे स्वाध्याय के प्रति आस्था का 
अभाव है दूसरे युवावर्ग की रुचि का साहित्य अनुप- 
लव्ध है। यह दशा चिन्तनीय है । श्रमण सम्कृति के 
वर्तमान आाराधको ने कभी सोचा ही नहीं कि समय 
के साथ भाषा वा प्रचलन बदले, परिवेश बदले, 
शैली बदलें। सस्कृत और प्राकृत भाषा के प्रति 
असीम निष्ठा होने के पश्चात्‌ भी इन भापाओ्नो के 
ज्ञान का प्रभाव होने के कारण ऋपषि-मुनियों, जैता- 
चार्यो की वाणी युवा वर्ग और सामान्य जनता के 
पास नही पहुँच पा रही है। इस सदसाहित्य को 
वैज्ञानिक पद्धति से प्रकाशन सम्बन्धी प्रयत्न ही नही 
हुआ, यदि हुआ भी है तो उसे पर्यात नहीं कहा जा 
सकता । वीर निर्वाण महोत्सव वर्ष ने हमारी सुपुप्त 
चेतना को भकभोरा है और समाज ने इस दिशा मे 
विचार प्रारम्भ कर दिया है। यह एक शुभ सकेत हैं 
इससे स्वाध्याय के लिये सभी वर्ग मे नये आयाम 
खुलेंगे । 
स्वाध्याय-प्रचृति को प्रोत्साहन ३ 

युग सन्त विद्यानन्दजी, आचार्य तुलसी, श्राचार्ये 

हस्तीमलजी आदि श्रमण-सस्क्ृति के सतो के प्रसाद 
से टूटती हुई स्वाध्याय प्रवृत्ति को सबल मिला है। 
मुनि श्री विद्यानन्ददी की पावन प्रेरणा से स्थापित 
वीर निर्वाण भारती' मेरठ द्वारा विद्वानो को पुरस्कृत 
करने की महत्त्वपूर्ण योजना ने भी युवावर्ग को स्वा- 
ध्याय की ओर प्रेरित किया है। श्रगस्त मास में वीर 


| स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय सण्ड) 


निर्वाण भारती! द्वारा प्रायोजित प्रसार समारोह 
में पढित दलसुद्र मालवंणिया ने यह कह कर युदान 
वर्ग को र्वाध्याय की प्रेरणा दी श्रौर आयोजकों को * 
नई दिशा प्रदान की कि भी यह निवेदन मर देना 
चाहता हूँ कि मेरे जैसे वृद्ध व्यक्ति को पुन्म्कार देने 
की श्रपेक्षा होनहार नवयुवक्त विद्यार्थी वो पुरुफार 
दिया जाये, उनसे पुरस्कार फी उपयोगिता प्रौर मी 
धड हो जायेगी ।' 

विद्वान मालवशिमा जी ने इन शब्दों द्वारा एक 
ओर पुरम्कार-चबनकर्त्ताश्रो के निशय भौर ओऔसिन्य 
को सम्बल दिया है, दूसरी ओर इस पुक्ति को मी 
चरितार्थ किया हैं कि वृक्ष जितने भी भ्रधिक फ्लीभृत 
होते है, उतने ही झुकते चले जाते है। नाथ द्दी 
उन्होंने स्वाध्याय साहित्य-निर्माणा हेतु युवा वर्ग को 
आमन्त्रित किया है। आशा है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति 
को तीब्र गति देने के लिये समाज इस दिशा में गभी- 
रतापूर्वक विचार करेगा । 
दो घुएप प्रश्न : 


युवा पीढी ओर स्वाध्याय के सन्दर्भ में दो प्रश्त 
मुख्य है प्रथम तो युवा-वर्ग को स्वाध्याय हेतु किस 
प्रकार श्राकपित किया जाये और दूत्तरे उन्हे किस 
प्रकार की स्वाध्याय थोग्य-सामग्री प्रदान की जावे । 


स्वाध्याय की ओर युवा-वर्ग को श्राकपित करने 
हेतु परिचर्चायें, स्वाध्याय-स्मासरिकाओों का नियमित 
प्रकाशन, सदूसाहित्य पर आधारित लघु-नाटिका्यें, 
फवि-सम्मेलन आदि कार्यक्रम समय-समय पर रखे 
जावे। सस्ते साहित्य के प्रति युवा-वर्ग के झ्राकपंर 
को तोडा जाना श्र॒त्यन्त श्रावश्यक है। एक बार 
आगमवाणशी का जो रसास्वाद उन्होंने किया, तो 
सरस्वती के प्रति उनकी निष्ठा जीवन-पर्यन्त बनी 
रहेगी । 

नगर-नगर, ग्राम-ग्राम मे सदसाहित्य को उप- 
लब्ध कराया जाना भी आवश्यक है। सार्वजनिक 


स्वाघ्याय और युवा-पीढी | 


स्थलों में पुस्तकालय की स्थापना की जावे । बुवा-वर्गे 


का योगदान भी महत्त्वपूर्ण हैं। एकाध पत्र-पत्रिकाओ 
को छोडकर सामान्य ल्‍ूप से यह रहा जा सकता है 
कि जैन पत्रकारिता दीर्य॑ अवधि वीतने पर भी अपनी 
प्रारम्भिक अवस्था में ही सासें ले रही है। जैन पत्र- 
चन्रिकाग्रों की सख्या तो बहुत अधिक हैं, पर इनमे 
लोक रुचि जाउत करने की क्षमता दा अभाव है । 
युवा-वर्ग में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को पलल्‍लवित करने 
हेतु पत्रकारिता के क्षत्र में ऋत्तिकास परिवर्तन 
आवश्यक है । श्रमण नस्क्ृति के साहित्व तथा अन्य 
सदसाहित्य प्रकाशन करने वालो को नैतिक दायित्व 
है छि वे निर्वाण महोत्सव वर्ष मे जैन सम्पादकों का 
शक सम्मेलन बुलायें ओर स्वाध्याय प्रवृत्ति से सम्बद्ध 
समस्याझो पर विचार करें। यह स्वस्थ प्रयत्त युवा- 
चर्ग के साथ-साथ सम्पूर्णा भावव-समाज के लिये भी 
ऋरवाणकारी होगा ! 


साहित्य-निर्माण की दिल्ला : 

हमे एक शोर जहाँ सत्साहित्य के प्रकाशन की 
प्रवृत्ति को प्रोत्ताहन देना हे वहाँ दूसरी ओर स्वा- 
ध्याय हेतु शाहित्य-निर्माण एवं प्रकाशन की गति 
को भी तेद करना है । इस दिझ्या मे तीयथ॑छुसे की 
अमृतवाणी व आचार्यो के गहन-चिन्तन को आधुनिक 
भाषा में अनुदित कर जन-जन तक पहुँचाने के कार्य 
को प्राधमिकता दी जानी चाहिए। इससे दोहरा 
लाभ होगा, दीर्थद्धूरों की पवित्र वाणी विलुप्त होने 
से बचेगी और मानव समुदाय लौकिक और पार- 
लौकिक सुजो के रहस्य से परिचित हो सकेगा और 
युवा-वर्ग के वासना और विकारों की ओर बटते 
चररण भी रुकेंगे । 


इतिहास साक्षी है प्रत्येक युग मे जैनाचार्यों ने 
युगातुकूल भाषा में साहित्व-निर्माण किया है। 
आचार्य कुन्दकुन्द ने प्राकृत मे 'समय-सार' ग्रन्धराज 


- की रचना कौ। आचार्य अमृतचंन्द्र ने 
को स्वाध्याय हेतु आकर्षित करने से पत्र-पत्रिकाओं ' 
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समयानुकूल 
सस्कृत भाषा मे कलश रचे। संस्कृत जब प्रचलन से 
टूर हटने लगी, तो विद्वाव पडित वनारसीदास जी 
ने हिन्दी मे समयसार' नाटक लिखने का सम्यक 
कार्य किया । आज हिन्दी भाषा अपने नये परिवेश 
में खडी है । गद्य, पद्म दोनो रूपो मे आमूल परिवर्तन 
हो चंका है । आवश्यकता इस वात की है कि भ्राचार्यों 
को अमृतवाणी को आधुनिक भाषा का परिवेश 
प्रदान करे, अन्यथा हमारी सस्कृति और हमारा 
साहित्य अश्रतीत की स्मृति वन कौर रह जायेगा। 


मूल और भावानुवाद * 


श्मणा संस्कृति के साहित्य को रोचक ओऔरे 
आकर्षक ढंग से किस प्रकार श्रतृदित किया जा सकता 
है, इस दिशा मे मैंने कुछ प्रयत्त किया है इसके कुछ 
नमूने में यहाँ प्रस्तुत कर रहा हैँ-- 


[१] 
मूल * 


हम: समयसाराय स्वानुभ्ृत्या चकासते॥ 
चिद्‌ स्वभादाय भावाय स्व म्रावान्त रच्छिदे ॥ 


(समयसार मगलाचरण) 
भावानुवाद : | 


स्वानुभव से प्राप्त 
शुद्धात्मा, 

समय का सार 

चेतना गुरु से सदा संयुक्त, 
चर-अचंय 

श्रणु और स्कन्ध 
जीवाजीव मे हर व्याप्त परिवर्तन 
जिल्ददो के ज्ञानदर्पण मे, 

प्रतिक्षण ऋलकता है, 

वही है परमात्ना 


ठ 
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वह परम ज्योति, 

शिव, निरजन, 

बुद्ध वह सर्वत्ञ 

वीतरागी 

आप्त अविनाशी कहो, 

नाम बदला पर न बदला अर्थ । 
जो निरपेक्ष द्रष्टा है 

उसे मेरा तमन । 


[२] 


चल 
वदित्त्‌ सव्वसिद्ध घुवमचलमणोवमं गइ पत्ते । 
वोच्छामि समथपाहु उमिणमो सुयकेवली भ रिएय॑ ॥ 


(समयसार गाया तमाक £) 


पस्रावानुत्ाद * 
जन्म मृत्यु परिभ्रमर से मुक्त 
जो भ्रन्तिम चरण 
श्रन्तिम शिखर, 
पंचम गति को प्राप्त 
जो श्रनुपमेय 
ऐसे केवली के ज्ञान-सिन्धु से 
मरा मकरन्द 
अमृत-छन्द 
स्मृति-पटल पर अकित कय 
वन्दनीय श्र तकेवली 
ससृति को रहे थे जो बांट । 
वही भ्रमृत 
उन्ही के 
स्मृत-कलश्ष से प्राप्रकर 
स्वानुभव की कसौटी पर कर परीक्षित 
सर्व-सिद्धो को नमन कर 
मैं रहा हू बॉट। 


[ सत्र व्याव स्मारिका (स्वाव्याय-तण्ड) 


[३] 
मूल : 
दुमपत्ताए पंडयए जहा निवड्ड राहगणाग अच्चए । 
एवं मगयाण जीविय समय गोयम | मा परमायार ॥ 
कुपरोे जह अ'सविच्दुए,योव विद्ठठ लम्ग्माणर 
एवं मणुयाण जीविय,समय गोयम ! मापमायदु ॥ 


(उत्तराध्ययन सूत्र अध्याय १० गाथा १-२) 


भायानुबाद * 


किसी रात के बीते, भोर जगे 
पीले-पीले पात वृक्ष से ऋर जाते हैं । 
उसी भाति जीवन -यात्रा में 
चलते-चलते पाव किती क्षगा घन जाते हैं । 
ऐसा सत्य समककर गौतम | - 
क्षणाभमर को विश्वाम न करना॥आ 
जैसे कुग के शअ्रग्न भाग पर 
ध्थित नही बूंद ओस की 
क्षण भगुर है कितनी ठहरी। 
पता गौतम उठ जये 
किस क्षण इन साँसो का प्रही । 
ऐसा सत्य समककर गौतम 
क्षणभर को विश्राम न करना ४ 


किसे 


[४] 
मूल . 
असखय॑ जीविय मा पमायए 
जरोवणीयस्स हु नत्तयि तारं। 
एवं विजाणहि जणे पमत्त , 
किण्दु व्रिहिंसा अजया गद्ठिन्ति ? ॥ 


सावानुतवाद * 


जीवत एक खिलौना है, 
जो नही हूटने पर है जुडता। 


स्वाध्याय और युवा-पीढ़ी ] 
जरा-पथ में निश्चित मिलती, 
बचकर चला नहों जा सकता ॥ 
जो प्रमत्त है, जो हिसक हैं, 
सयमविहीन है जीवन जिनका । 
विश्व - सिन्यु में श्राश्नय हेतु, 
उनको कब मिलता है तिनका ? ॥ 


मिश्रीलाल जैन, एडवौकेटें 
गुना (म प्र) 
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स्वाध्याय ही जीवन 


स्वाध्याय ही जीवन है । युवाव्ग को अपने जीवन 
के प्रति निष्ठा व्यक्त कर स्वाध्याय रूपी श्रमृत स्नोत 
सूखने नहीं देना चाहिये । माँ सरस्वती का स्वाध्याय 
रूपी शाणीर्वाद विरलो को ही प्राप्त होता है। झाशा 
है, देश का प्रत्येक युवा इस पक्ति में सर्वप्रथम आने 
का प्रयत्न करेगा और वह क्षण श्रमण सस्क्ृति और 
भारतीय सस्कृति की साकारता का अ्रदुभृत क्षण 
होगा। 


बदलते सामाजिक सब्दर्शों 
में स्वाध्याय 


वर्तमान युग के बदलते सन्दर्भो में धर्म और दर्शन 
को सदेह की दृष्टि से देखने की श्रादत पड गयी है । 
इतना परिवतेन हुआ है जीने के ढग और चिन्तन की 
प्रक्रिया मे कि प्राचीन मूल्य अ्रथेहीन प्रतीत होते है । 
किन्तु वास्तव मे ऐसा है क्‍या ? कही यह हमारी 
जिज्ञासा, प्रतिभा और सजगता की कुठा तो नहीं 
है ? परिश्रम और लागंत से पलायन तो नहीं हैं ? 
गहरायी से सोचना होगा । समाज के हर वर्ग को, 
व्यवस्था को इसमे सम्मिलित होना होगा । साथ ही 
खोजनी होगी प्राचीन जीवन-मूल्यो की नयी' व्याख्याएं, 
नये सन्दर्भ । जीवन की कला स्वाध्याय पर भी यह 
मैनन-चिल्तन आवश्यक है । 


आज के समाज का सबसे बडा मूल्य है, अत्यधिक 
व्यस्तता । प्राचीन सिद्धान्तो को अपनाने मे यही सबसे 
बडी वाधा है। स्वाध्याय कव करें ? कहा करें ? 
जिजीविपा की दौंड मे समय ही कहा है ? समाज के 
हर वर्ग के व्यक्तियों का यही सवाल हैं। उन्होंने देखा 
है बडे-वूढो को मदिरों और स्थानको में शास्त्र पढते 
हुए । एकान्त भे सामायिक करते हुए ॥ पूरी पवित्रता 
और शुद्धि का ध्यान रखंते हुए । अत्त यह सब सुविधा 
कहा से आये ? इसलिए स्वाध्याय ही बन्द | उसकी 
उपयोगिता पर ही विराम ! 


दूसर्रा जीवन मुल्य है तर्क का | हर परिणाम को 
नाप-जोखकर उस दिशा मे प्रवृत्त होने की वैज्ञानिकता 
का अनुगामी होने का । अच्छी वात है यह । किन्तु 


-- डॉ प्रेमसुमन जैन 


इसके परिणाम विपरीत भी हुए है। झ्ाज के व्यस्त 
मानव ने देखा-जो धर्म करता है, स्वाध्याय करता है 
उसे मिला वय्या, उसके जीवन में परिवर्तन कहां 
आया ? बह तो स्वाध्याय, धर्म के समय के अति क्त 
मुझ से भी आ्रविक क्रोधी है, दुरात्रही है, जिज्ञासा में 
रहित हैं। इस समाय-दर्शन ने भी स्वाध्याय की 
सार्थकता को पीछे घकेल दिया। किन्तु बवा इससे 
स्वाब्याय का महत्व कम हो गया ? नहीं, उसे और 
गहरायी से जानने का मार्ग खुला है । 


विश्वविद्यालयों की शिक्षणा-व्यवस्था, राजमीति, 
दंगे-फसाद आदि ने इस सम्बन्ध में एक और परिसगोम 
दिया । ८-१० वर्षो के निरन्तर अध्ययन और वैज्ञानिक 
प्रयोगी के बाद भी जव ग्रन्थों का अध्ययन एवं प्रज्ात्रो 
का सत्संग स्नातक को मशाल लिये हुए सडक पर 
खडा करता है तो घडी दो घडी का स्वाध्याय व्यक्ति 
को क्या वना देगा ? यह तीसरा जीवन-मूल्य सोचने 
को विवश करता है कि स्वाध्याय और ढेर सारी 
किताबों का अध्ययन दोनो एक नही है । फिर है क्या 
स्वाध्याय, जिसकी सभी धर्मों मे इतनी प्रतिष्ठा है ? 
आझाज हजारो वर्ष बाद भी उसकी साथंकता पर हम 
सोचना चाहते है ? 


वस्तुत स्वॉध्याय जीवन का पर्याय हैं। व्यक्ति 
जन्म-मरण की श्वखला में निरन्तर कुछ न कुछ 
सीखता रहता है। प्रवृति के पदार्थ एवं चेतन द्वव्यो 
के हलन-चलन को देखकर व्यक्ति कुछ जान लेता है । 


बदलते सामाजिक सन्दर्भो में स्वाध्याय ] 


पेड से सेव टृूव्कर गिरा कि एक व्यक्ति ने पृथ्वी की 
गुरुत्वाकर्प ण शक्ति का पता लगा लिया । यह 
स्वाध्याय है । यह जीवन है, सत्य के प्रति गहरी 
जिज्ञासा । इसमे अध्ययन का भारी वजन नही है, 
किन्तु जानने की सूक्ष्म सजगता है । वस्तुत जीवन के 
चारो ओर की घटताओं के प्रति सजग, चौकस 
पहरेदारी ही स्वाध्याय है । सम्भवत इसीलिए किसी 
गुरू ने शिष्य को विदा करते हुए आशीप दी थी--- 


स्वाध्यायात्‌ मा प्रमद 


प्राच्चीन शास्त्रों में स्वाध्या। को तप माना गया 
है । बडी अद्भुत वात है । स्वाध्याय द्वारा महावीर ने 
जीवन के सत्य को उद्घादित किया है। वस्तुत 
जानने मे दो ही वस्तु महत्त्वपूर्ण होती हे---ज्ञेय और 
ज्ञाता । इनमे से ज्ञेय को जानना विज्ञान है और ज्ञाता 
को जानना धर्म है। निष्प्रयोजन पदार्थों को जानना 
भिथ्या ज्ञान है और ज्ञाता के स्वरूप को जानना तप 
है, सार्थक है। अत महावीर ने कहा कि शअ्रपनी 
अनुपस्थिति को तोड़ने का नाम स्वाध्याय है। जब 
महावीर कहते है कि जागते हुए जिश्लो तो उसका 
ग्राशय यही है कि स्वाध्याय में जिश्यो । और जो 
जागता हुआ जियेगा, उससे कुछ गलत नहीं हो 
सकता । यही उसका तप है। समस्त क्रतो का 
मूल है-« 

सर्वेक्यों यदुव्रत मूल स्वाध्याय परम तप ।* 


ज्ञाता को जानना सरल नही है । साधना और 
एकाग्र सनन की इसमे आवश्यकता है। सम्भवत 
इस कारण ही धर्म और दर्शन के ग्रन्थों को पढने का 
क्रम स्वाध्याय के साथ जुडा होगा । इससे जड और 
चेतन के स्वरूप का सही ज्ञान हो जाय, इसके पीछे 
यह भावना थी । किन्तु आगे चलकर स्वाध्याय एक 
परिपाटी हो गयी, जिसने युवा वर्ग मे स्वाध्याय के 
प्रति अरुचि पैदा की । आज के बदलते सन्दर्भों में 
यदि देख तो स्वाध्याय का ऐसा प्रचलन कभी नही 
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हुआ । परिबार का हर सदस्य अपने-श्राप कुछ न 
कुछ पढता है। और एकानन्‍्त मे मनोयोग से पढता है। 
किन्तु पब्णिम ठीक विपरीत दृष्टि गोचर होते है। 
क्योकि वह समय काटने के लिए पढता है, जानने के 
लिए नहीं, जो स्वाध्याय की पहली गर्त है। 


स्वाध्याय का श्रर्थ है--श्राज से कल श्रेंप्ठ 
होना । कल की श्रेष्ठता विना इष्टि खोले नहीं आ 
सकती । सत्य को पकडना ही होगा। और जब 
अध्ययन करने वाला सत्यदर्शी होता है तो उसके 
दुराग्रह विदा होने लगते है। वह वस्तु के विभिन्न 
पक्षो को जान जाता है। उसका चिन्तन साघेक्ष हो 
जाता हैं। यही कारण है कि जिसने जीवन भर पढा 
हो, स्वाध्याय किया हो वह विचारों का कुबेर एवं 
शब्दों का मितव्ययी हो जाता है। बहुत कम बोलता 
है, किन्तु सार्थक । छेसे व्यक्ति को फिर पुस्तकों के 
अध्ययन की आ्रावश्यकता नहीं “रहती। वह जहा- 
देखता है, वही से कुछ न कुछ पढ लेता है । वस्तुत, 
स्वाध्याय का सही श्रर्थ यही है कि जहा भ्रध्ययन मे, 
सत्य की श्रनुभूति मे आत्मा के अ्रतिरिक्त और कोई 
सहायक न हो । यही स्वाध्याय आत्मा को परमात्मा 
वनाता है। साधक अध्यवसाय मे बहुत कुछ गुणों की 
वृद्धि करता है-- 


भ्रकास्तध्यवसायस्य स्वाध्यायोवृद्धिकारणम्‌' 


आज का सबसे बडा फैशन है, नवीनता को 
ग्रहण करना । चाहे वह विज्ञान के क्षेत्र मे ही अथवा 
सभ्यता और कला के क्षेत्र मे । हर जगह नये प्रयोग 
देखने को मिलेगें। यह नयापन आता कहा से है, 
इसके लिए दो वाते आवश्यक है-- नयी उम्रग एवं 
अ्रत्यधिक अध्ययन । एक से काम नहीं चलेगा । 
इसीलिए पुरानी पीढी अ्रध्ययन करके श्ौर युवा पीढी 
नयी उमगें भरकर भी अचूरी हैं। जीवन मे जागृत 
नही है । इसलिए जो कुछ इनसे हो रहाहै, थोड़े दिन 
वाद गलत साबित हो जाता है । यहा स्वाध्याय मदद 
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कर सकता है। जानो, पूरी झक्ति और जगन से 
जानो । गलती होने वी सप्नावना निरन्‍चर उम्र होनो 
जायेगी । संसार तक जानोगे तो वन्नानिक हो जाओगे 
और ज्ञाता को भी जावनोगे तो पन्मात्मा के पथ पर 

होगे। अत स्वाध्याय से हानि कहीं नहीं है | वह 
नि श्र यस मार्ग है-- 

सज्कायएगन्तनितेवणा ये | 

सुत्तत्यसचिन्त्ाया घिई य ॥ उतत ३२(5 


स्वाध्याय का एक सूत्र यह भी हु कि जीवन में 
कहीं आवरण को मत पकडो। शअ्रच्छा-बुरा जो भी 
किया हैं, उसका लेखा-जोखा दिन में एक वार 
अवश्य करो । इससे बहुत कुछ मेल छत जायेगा । 
और यदि कही सद्गप्रन्यो का अध्ययन तया सत्सग 
करने की आदत डाल ली तो स्वमेव जीवन से बनावटी 
पन समाप्त होने लगेगा । स्वाध्याय की यह निष्पत्ति 
है कि अपने जीवन को जुली किताव के समान रखो । 
उस हवादार और रोशनदान युक्त मकान की तनन्‍्ह, 
जिसमे प्रकाश आ सके ओर घृूल के करा बाहर जा 
सकें । स्वाध्याय यही नि्ाता है । 


अपने द्वारा किया गया अध्ययन स्वाध्याय कहा 
जाता हैं। इसमे किसी गुरु की अपेक्षा आ्रावश्यक नही | 
इम वात का गहरा अर्थ है। जब सचुरु की अपेक्षा 
नहीं होतो तो स्वाध्याय में पुस्तक नी अनिवार्य नहीं 
है। वह एक साधन मात्र हो सकती है तथ्य तक 
पहुँचने का, किन्तु जानना 'स्व' को होगा। इसका 


 रवीन्द्र नंगर, 
उदयपुर (राज ) 


[ स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय-जण्ड), 


श्र॒य॑ हुआ कि स्व्र' पही से भी, कुछ भी जान सझता 
हैं । शायद उ्सीलिए भारतीय सारित्य में देशाद्न हों 
भी अजलवद्धि का एफ उत्तम उपाय माना है । बहा थी 
स्वाध्णय हो सकता है । हमारे देश से दीर्चबन्दना 
इसी स्वाध्याय के हेतु पचलित हुए थीं। प्रदतों पर, 
एवगन्त स्थानों पर तीयों का होना झज्ारण नहीं है । 
वहा जाकर व्यक्ति संसार की विचिनता और प्रात्मा 
की विशेषता के सम्बन्ध में गहरायी ने सोच 
सकता है । 

स्वाध्याय का वेवव घामिझ और ब्यकत्तितत 
महत्य ही नहीं है । समाज के अन्य क्षेत्रों मे भी वह 
शोघतल प्रारम्भ करता हैं। यदि स्वाध्याय झे मलमस्न 
सापेन्ष चिन्तन को परुडा जाय तो आ्राज जो दुरप्रहों, 
मतमतान्तों को लेकर रूगटे है, वे शानत होंगे । आज 
जो सचय की प्रवृत्ति के छार्ण ब्यक्ति दूसरों के हितों 
को छीनता है, वह “न्वं' के स्वरूप के सम्बन्ध से श्रन्षान 
ही है। वह शरीर को ही सच कुछ मानता है। अत 
उसकी सुविधा के सघन एकच्र करता है। स्वाध्याय 
से जब उसे ज्ञात होगा कि शरीर आर आत्मा में 
ब्ेद हैं। एड अपना है, एक पराया, त्तो वहू स्वमेतर 
पराये शरीर के लिए चिन्ता करना छोड देगा । समाज 
की बुराइया इससे दर होगी । अत स्वाध्याय व्यक्ति 
को सामाजिक और सुयोग्य नागरिक भी बनाता हैं। 
वर्तमान सन्दर्भों मे स्वाध्याय अपनी अ्रथंवत्ता पूर्ववत्‌ 
ही बनाये हुए हैं, जरूरत उसके सही स्वरूप को 
उद्घाटित कर अपनाने की है । 


ह 


है 


परीक्षा सें साफल्यलाभ का 


अशोघ उपाप-स्वाध्याय 


मानव जीवन मे ज्ञान का वहुत वडा महत्त्व है। 
ज्ञान यद्याप आत्मा का अ्रविभाज्य गुण है, प्रत्येक 
ग्रात्मा मे चाहे वह एकेन्द्रिय हो, द्वीन्द्रिय हो, तीन 
इन्द्रिय वाला हो, चतुरिन्द्रियघ्ारी हो अथवा सैची 
असैनी पचन्द्रिय हो ज्ञान तो रहना ही है, तथापि 
मानव के ज्ञान की एक विशेषता हैं। वह विशेषता है 
उसकी मनन करने की शक्ति । इस शक्ति-विशेष के 
कारण ही मानव, मानव सज्ञा से अभिहित किया जाता 
है । मानव के अतिरिक्त अन्य किसी भी आत्मा में यह 
शक्ति नही कि वह अपने प्रकृति प्रदत्त ज्ञान में प्रयत्त 
करके अभिवृद्धि कर सके। इसी कारण मानव के 
अतिरिक्त अन्य जीव मुक्ति का अधिकारी नहीं है । 
ज्ञान मानव का तृतीय नेत्र हैं। यहाँ ज्ञान से 
हमारा तात्पयं सब आत्माओ्रे मे समान रूप से पाये 
जाने वाले ज्ञात से नही है । हमारा तात्पयं मानव के 
उस विशेष प्रकार के ज्ञान से है जो (ववेक कहलाता है 
ओर जिससे मानव अपने हिताहित की पहचान करने 
में समर्थ होता है, ससार के गहन अन्धकार को नष्ट 
कर उसे आलोक बाटता है श्रौर जिसके अ्रभाव से 
मानव और पशु मे कोई भेद नहीं होता। इसीलिए 
शास्त्रकारो ने कहा है--'नद्यज्ञानादन्‍्य पशुरस्ति' । 
भसनुण्य एक सामाजिक प्राणी है । वह समाज मे 
ही उत्पन्न होता है, समाज मे ही बढ्ता हैं, खाता है, 
पीता है और उठता-बैठता हैं । श्रत समाज के प्रति 
कृतज्नता के नाते उसके कुछ कतंव्य होते हैं। इसी 
प्रकार भ्पने कुदुम्बियों, देश एवं सम्पूर्ण विश्व के 


श्री सवरलाल पोल्याका 


प्रति भी उसके कुछ कतंव्य है। श्रात्मोत्थान तो 
उसका आद्य कठंव्य हैं ही। अर्थ यह हैं कि मनुष्य के 
क्तंव्य लौकिक और पारलौकिक इन दो भेदो मे विभक्त 
है और सभ्यता के आदविकाल से ही मानव इन दोनो 
प्रकार के कतंव्य-कर्मो का भले प्रकार ज्ञान प्राप्त करने 
हेतु प्रयत्त करता रहा है। मानव-जीवन के प्रथम 
आश्रम ब्रह्मचयं का एक मात्र उद्देश्य शिक्षण जो 
मानव को लौकिक और पारलौकिक दोनो प्रकार का 
जीवन जीना सीखा सके । 


आज आश्रम व्यवस्था नही रही है किन्तु मानव 
मानव का प्राथमिक जीवन विद्यार्थी के रूप मे ही 
प्रारभ होता है । शिक्षण की परिपाटी में भी परिवतंन 
हुआ है । श्राज की शिक्षा का उहंष्य ज्ञान प्राप्ति 
उतना नही रहा है जितना कि परीक्षा पास करना । 
क्यो।क श्राज मानव की योग्यता को उसके प्रमाशणपत्रो 
से आका जाता है। आज भी शिक्षा जीवनयापन हेतु 
रोजगार आदि प्राप्ति का साधन समझी जाती है। 
अत श्राज के विद्यार्थी का ध्येय ज्ञानाजंन करना न 
होकर केवल येनकेनप्रकारेश परीक्षा पास करना 
मात्र रह गया है । वास्तव में आज के विद्यार्थी के 
सामने परीक्षा में पास होने की सबसे वडी समस्या है 
और इस समस्या का एक मात्र निदान है स्वाध्याय । 

प्राय स्वाध्याय का अर्थ धामिक ग्रन्थो को पठन- 
पाठन ही समझा जाता है किन्तु वास्तव में ऐसा है 
नहीं । यद्यपि आचाय॑ सोमदेव प्रभुति ग्रन्थकारों ने 
अध्यात्म विद्याया पाठ स्वाध्याय उच्चते' ऐसा कह 
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कर स्वाध्याय को श्राध्यात्मिक क्रियाओं की कोटि में 
सम्मिलित कर दिया है किन्तु स्वाध्याय शब्द का एक 
और अर्थ भी ग्र थकारो ने इस प्रकार में किया है-- 
'सुप्पय आ मर्यादया अध्ययनमध्यापत स्वाध्याय 
अर्थात्‌ प्रकृत विषय का भले प्रकार झध्ययन-अध्यापन 
भी स्वाध्याय की कोटि में ही आता है और स्वाध्याय 
का यह पक्ष ही हमारी इस विवेचना का बिपय है । 
प्राय सब ही ग्रथकारों ने वाचना, 
अनुप्रेज्ला, आस्ताय और धर्मोपदेश 
स्वाध्याय के पाँच भेद किए है। जिस 
स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान की अभिवृद्धि कर अन्त में 
अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते है उसी 
प्रकार विद्यार्थी भी स्वाध्याय के इन भेदों का आलूवन 
कर अपने लक्ष्य-परीक्षा मे सफल होना, को निश्चित 
रप से प्राप्त कर सकते है । 
जिस विषय की पुस्तक का आपको अ्रध्ययन 
करना हैं उसे इस प्रकार पढे कि उसके प्रत्येक शब्द 
का अर्थ भी आप समझ सके )। अपने किसी साथी को 
भी यदि उसे समभाना है तो इसी प्रकार उसे उस 
विपय का ज्ञान करावें। अर्थात्‌ पुस्तक के शब्दों और 
शब्दों के अर्थ को स्वयं समझना एवं दूसरों को सम- 
फाना शअ्रपेक्षित विषय के ज्ञानप्राप्ति की पहली सीटी 
है। इसे ही शास्त्रीय भापा में वाचना कहते हैं। 
लौकिक भाषा का वाचना' शब्द सस्कृत के इसी 
वाचना' शब्द से बना है ! 


पृच्छना, 
इस प्रकार 
प्रकार मुमुश्षु 


दूसरी सीढी है पृ्छता । भाषा का पूछना शब्द 
इसी से वियड़ कर बना है। पुस्तक पढते समय यदि 
शब्द या उसका श्रर्थ अथवा दोनो ही समझ मे न श्रावे 
विपय स्पष्ट न हो तो अपने से विशिष्ट ज्ञानी से पूछ 
कर उसे समझ लेना चाहिए। अपने किसी साथी को : 


५६६, जोशी भवन के सामने 
मानिहारो का रास्ता 
जयपुरू-3 


[ स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय-खण्ड) 


याद कराने हेतु भी यह ही क्रिया दोहरायी जा सकती 
है। इस क्रिया का उद्दे श्य किसी वी हँसी भजाक 
उडाना, किसी से कगडा आदि मोल लेना ने होकर 
प्रकृत विपय की ज्ञान प्राप्ति में उत्पन्न राणयों श्रादि 
को दूर कर उस विपय का वास्तविक जान प्राप्त 
करना है । 

तीसरी सीढी है झनु क्षा अर्थात्‌ जो भी पढा 
जाय उसका मन मे बार-बार चिन्ततत किया जाय । 

चौथी सीढी हैं श्राम्नाय । कही-कही इसे परि- 
वर्तता नाम से भी कहा गया है। इससे ठात्पय है जो 
भी पढा है उसको वार-वार दोहराना । 

जब विद्यार्थी उक्त चार प्रकार से श्रपेक्षित विपय 
में निप्णात हो जावे तव वह उस विषय का उपदेश 
देने का, दूसरों को पढाने का अधिकारी बनता हैं) 
इससे पूर्व नही और यह ही अपेक्षित विपय के ज्ञान 
प्राप्ति की अन्तिम सीढी है । 

आाज कल प्राय ऐसा समझा जाता है कि शास्त्रों 
में जो कुछ भी लिखा है, उसका सम्बन्ध केबल परा- 
विज्ञान से है, व्यावह्व रिक जीवन से उसका रचमान्र 
भी सवध नही है । इस समझ के कारण ही आज 
हमारे ग्र थो के पठन-पाठन का प्रचार कम होता जा 
रहा है। आज का युग भौतिकवबाद का है। श्राज 
का मानव अध्यात्म की जगह भौतिकता को श्रधिक 
महत्व देता है। यदि आज के मानव को हमारे ग्रन्थों 
के पठन-पाठन की शोर आकृष्ट करना है तो हमे 
उनकी आआाज के परिपेक्ष्य मे नवीन ढंग से व्याख्या 
करनी होगी, श्राज की भौतिक समस्याओं का समाधान 
उसे देना होगा, तभी वह इस ओर झाक्ृप्ट होगा । नहीं 
तो हमारे ग्रथ आलमारियों की ही शोभा बढाते 
रहेंगे । 


हमें कसी पुस्तक 


पढ़दी चाहिए ? 


हम इस बात का पर्वात अनुभव नहीं कर पाते 
कि जो पुस्तक हम पढते हैं, विशेषत तरुणाई भ, 
उनका हमारे मानस के निर्माण पर क्तिनी दूर तक 


असर पडता है । आज हँस कई सीघनी से ज्ञान प्राप्त 
केरते हैं -- रेडियो, सिनेमा, सेमाचारपन और अब तो 


टेलीविजन भी इन में शामिल हो गया है, किन्तु 
पुस्तक-पठन इन सबसे पुराना और सबसे ज्यादा 
प्रभावोत्पादक है । पुस्तक-पठन यान्त्रिक शिक्षण से 
भिन्न है इसीलिए' स्वाध्याय अथवा अध्ययन हमारे 
लिए कर्तव्य माना गया है । जव हमारे पास पुस्तकें, 
साथी के रूप मे, होती है तव हम कभी अकेले नहीं 


होते ।“ 30 


एक महान लेखक ने कहा है कि जो कुछ मनुष्य 
अपने एकान्त के साथ करता है, वही धर्म है। -यह 
केंवल धर्म की ही वात नही वल्कि कला, माहित्य 
वैज्ञानिक अन्वेषण और श्ौद्योगिकीय आविष्कार भी 
मानव अपने एकन्त के सार्थ जो कुछ करता है, उसीके 
परिणाम हैं। आधुनिक जगत में हम समूहचारी होते 
जा रहे हैं। जव हमे जरा फुरसत मिलती है तो हम 
प्रीति-भोजो, कक्‍्लवो या दूसरे सामाजिक कार्यों को 
ओर भागते हैं । हम अपने साथ अ्रकेले रहने में डरते 
, हैं, बैठते और सोचने की कौन कहे, खडे होकर ताकने 
में भी डरते हैं । हम दूपरो के साय रहकर प्रसन्न 
होते है, अपने साय रहकर नहीं । मैस्कल हमे वत्ताता 
है कि ससार की समस्त बुराइया इस तथ्य से पैदा 
होती हैं कि मनुष्य एक़ कमरे में शान्‍्त होकर चुपचाप 
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नही बैठ सकता । पुस्तक-पठन हमसमे एकान्त-चिन्तन 
और वास्तविक सुखोपभोग की आदत डालता है । 

यह आम शिकायत है कि सभी क्षेत्रो मे जीवन 
के मानदड घटिया होते जा रहे हैं। जो नेता श्रपनी 
कर्तव्यभावना से च्यूत्‌ हो जाते हैं वे अपने अनुयायियो 
को गलत दिशा की और ले जाते हैं । 


“प्रधाना धर्म उत्क्रम्य अ्रधर्मे ण प्रसा प्रवत्य॑न्ति । 


रोग की जड मानव व्यक्ति में है। यह हमारी 
राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रथाओञ्रो में है। 
हमको व्यक्ति की स्वभाव वर्दलना हो चाहिए 
साहित्य मानवात्मात्रो के गुणो को उठाने का सर्वोच्च 
काय करता हैं । साहित्य शब्द सहित! से बना हैं 
आर हेलमेल, ऐक्य और सोमजस्य का प्रतिंपोदने 
कंस्ता है। ्् 


जव हम महत्‌ ग्रन्थों को पढते हैं तो हमारे मानस 
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का मानसिक स्वास्थ्य बढाती हैं। वे हमसे मन की 
विशालता और प्रामाणिक इष्टि पैदा करती हैं। वे 
हमे नैतिक सतोप देती हैं । श्रासक्ति या भोग सच्य 
मूल्यों के प्रति द्वोह हैं । 


ससार-विपवृक्षस्थ हू फले अमृतोपमे । 
काव्यामृत रसास्वाद , सल्‍लाप सज्जन॑सह ॥ 


कुछ पुस्तक मनोरजन करती है, दूसरी शिक्षण 
देती हैं, और भी दूसरी हमारी प्रगति को उच्च स्तर 
पर ले जाती है। यह श्रन्तिम श्र णी ऐसी पुस्तको की 
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है जिन्हे हमे पढना और मनन करना चाहिए। हमने 
मान लिया है कि मानव-जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक 
निः्पत्ति या उपलब्धि है । आनन्द विजय का लक्षण 
है । जो पुस्तकें हमे आनन्द देती हैं, वे उन पुस्तकों से 
भिन्न हैं जो हमे इन्द्रिव-सुख्ध श्राए सतोप देती हूँ । 
श्रानद परिपववता का चिह्न है। जब हम तिसो 
किताव के पटने से श्रानद पाप्तै है तो हम जो कुछ 
पढते है उससे अपने ऐक्य का अनुभव करते है- वैसे 
ही जैसे सर्गीत की सुनते हुए उसमे तनन्‍्मय हो जाते 
हैं । श्रानद शरीर-सुख मे ज्यादा स्वायी होता है भौर 
बेदना के अदर भी बना रत्ता हैं। जो ग्रन्थ आनद 
उत्पन्न करते है, निर्वेवक्तिक होते है और उनसे अहम 
या देहाभिमान का क्षय हो जाता है।वे कच्ची 
भावना अथवा प्राविधिर्त चतुरता की श्रश्िव्यक्तिया 
नही होते, अपितु विचारों में पिरोये हुए मनोभाव 
होते हैं जिनका स्मरण शान्ति या निस्तव्घता में किया 
गया रहता है । जो ऋषि नही है वह महत्‌ साहित्य 
उत्पन्न नही कर सकता-+-त अ्रकऋषि कुंस्से काव्यमू । 
हमारी जाति की कल्पना की सर्वोक्ष्त सर्जनाए विश्व- 
साहित्य के भ्रष्ठ गौन्च-ग्र थो मे गिनी जाती हैं। वे 
हमारे अतीत की सवोत्तम व्याख्याकार हैं और उनके 
पढ़ते समय हम सहल्नो वर्ष पूर्व के महामनाओो के 
सपके मे होते हैं । यदि हम अश्रपनी परपरा के प्रति 
चेप्तनायुक्त होचा चाहते है तो हमको उन्हे पढना ही 
चाहिए। 


हम केवल अपने पूर्वजों के शब्दों एवं मूल्यों की 


[ स्वाध्याय स्मारिका (स्वास्याय-ल्षण्ड | 


पुनमक्ति करके परपरा को बनाए लटी रखो। ऐसा 
करना तो उनकी उनके महत्व से बलित वरना है । 
कोई नी पन्पण समीलात्मक एवं इसनात्मर परिवर्तन 
के बिना, था समभदारी से पिए। गए नवीनीकरण के 
विना जीवित नहीं रुपी जा गकती । 

हमारे युग के तीन प्रमुध क्षय 2 . चैसानिक शव 
झआद्ागितीय काति, एशिया और अफ्रीका के पराधीन 
देशों वी मुक्ति और विश्व मी बढती हुई एकता । हमसे 
ऐसी पुस्तक पढ़नी चाहिए जो हमे वैज्ञानिक बदृत्ति 
झौर दृप्टिवोग प्रदान करें । हमे विग्व को बढ़ती हुई 
एकता के तथ्य पर भी व्चिर करना चाहिए। यदि 
हम भाषा दीवारों को तोठ़ द् ज्षो समस्त मानव जाति 
की वीडटिक सम्पदा हमभ से प्रत्येक की सेवा के लिए 
उपनब्ध हो जाएगी | समस्त प्रतीत श्र समस्त जगत 
को व्यक्ति के हृदय में जीवित करना चाहिए । ग्रय ये 
साधन हैं जिनसे हम सस्कृतियों के बीच सेतु का 
निर्मास्य करते है । सस्कृतियों के विरोध वो तो 
डालने की आवश्यकता है ऐसे लोगों के बीच पढ़ें 
जिनमे प्रेम करने की सामथ्य बहुत ही कम है औद 
जो एक-दूसरे से भय तथा घृणा करते हैं, भावुक 
व्यक्तियों को सघय एवं भय दूर करने में सहायता देनी 
चाहिए---सश्लय एवं भय जो हममे समभदारी एवं 
प्रेम की भ्रपेक्षा वडी आसानी से उठ खडे होते है। 
महत्‌ ग्रंथ ऐसे समय हमारे लिए उपयोगी है जब्र 
हमारे मूल्यों को शब्राति मे डाल दिया जाता है । 


स्वाध्याय क्या, क्‍यों, 
'और केसे ! 


स्वाध्याय क्या ? 


धर्मशास्त्रो व उनके विविध अगो कं स्वाध्याय व 

अ्रध्ययन सभी धर्मों में ग्रहस्थों ,के कर्राव्यों में पाया 
गया है। साधु-साध्विया भी इस स्वाध्याय से अपने 
ज्ञान को वढाती हैं। इस प्रकार धामिक शास्त्रों व 
उससे सबधित साहित्य का अश्रध्ययत स्वाध्याय कहलाता 
है। यो उसका अध्ययन, पठन-पाठन भी इसी मे 
शामिल है, पर स्वाध्याय एक विशेष महत्व का कार्य 
माना जाता है। एक प्रकार से यह एक पारिभाषिक 
शब्द वन गया है । इस शास्त्रीय और पुस्तकीय स्वा- 
घ्याय के भ्रतिरिक्त स्वाध्याय का एक और शत्रर्थ मैं 
समझता हूँ । अपनी आत्मा-स्व-का अ्रध्ययन व उसके 
बारे में दशंनिक रूप से चितन करना भी स्वाध्याय मे 
गिना जाता है, पर इसकी तरफ कम स्त्री-पुरुषो का 
ध्यान है। यदि विचार किया जाय तो मालूम होगा 
कि ससार के समस्त छर्शनो का मूल स्रोत इस प्रकार 
का स्वचितन--आत्मर्नचितन ८ ही है | इस की व्याख्या 
में यहा जाना आवश्यक मालूम नहीं होता। केवल 
सकेत मात्र यहा करदिया गया है । 


स्वाष्पाय क्यों है ? 


इस स्वाध्याय का बहुत्त बडा भहत्त्व है। शास्त्रो 
के अध्ययन व स्वाध्याय से हम अपने पूर्ववर्ती-आचारयों- 
कवियो व साहित्यकारो कै विचारो, करन, सिद्धान्त 
भ्रदि पुराणु-चर्त्रि साहित्य व द्रव्यों तथा लोक रचना 


भी माईदयाल जन 


श्रादि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इससे हमारे ज्ञान को 
क्षेत्र वढता है । उसभे गभ्भीरता व विशालता आती 
है। श्रात्मा के अध्ययन व चिंतन से घट के द्वार वे 
नेत्र खुलते हैं। श्रात्मा व शरीर का भेद व आत्मा का 
परमात्मा बनने का मार्ग भी हमारे हाथ लग सकता 
है । स्वाध्याय ज्ञान मदिर की कु जी--चाबी है । हर 
एक स्त्री-पुरुष, युवा, युवती व किशोरों फो स्वाध्याय 
नियत रूप से करना चाहिए। प 


यद्यपि ऊपर के सक्षिप्त विवेचन से यह मालूम 
हो गया होगा, कि स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, फिर 
भी इसके विषय में कुछ और लिखना आवश्यक प्रतीत 
होता है । जैन दर्शन मे व्यक्ति और परमात्मा के बीच 
कोई एजेण्ट, पुरोहित, पुजारी श्रादि नही माना गया 
है । हर स्त्री-पुरसष को अपना धर्म-कर्म करना है, उसे 
स्वयं अपने कर्म-वघन को काटना हैं और धर्म-मार्गे 
पर बढते हुए अपने तप-सयम और चरित्र-निर्माण 
आदि से परमात्मा पद पाना है। सम्यग्‌ दर्शन-ज्ञाव 
चारित्ररणि मोक्षमार्ग तत्त्वाथं सृत्र' का प्रथम सूत्र है । 
यो इन तीनो के सामूहिक रूप से मोक्ष मार्ग बनता 
है, पर यह वात हमे कभौ न भूलनी चाहिए कि बिता 
स॑म्यक दर्शन कै विश्वास-हढता व चरित्र में स्थिरता 
व निर्मलता नही श्राती । स्वाष्याय से ही यह सब 
प्रात्त होता है । इसके अतिरिक्त स्वाध्याय से हमे नित 
नये विचार व सैद्धान्तिक गुत्यियो को सुलभाने व 
शकाओझो को दूर करने का मौका मिलता है। 
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ह्वाध्याय फंसे ? 


श्रव प्रश्न यह होता है कि स्वाध्याय करो किया 
जाय ? याधुग्रो को, ग्रहस्थो को स्वाध्पयाय करने 
का नियम दिलाते देखा व सुना है । यह अच्छी चात्त 
है । पर होता यह है कि किसी शास्त्र था दस-पातर 
मिनिट पढ लेना मात्र ही स्वाध्याय समझ; लिया 
जाता है। यह एक रूढि पालन मात्र का स्वाघ्याय है 
झौर हम अपने मन को यो कहकर भुलावे में डाल 
सकते हैं, कि बिल्कुल न पढने से तो इस प्रकार स्वा- 
घ्याय करना अ्रच्छा है। ठीक है । पर इससे वह लाभ 
नही होता जो स्वाघध्याय से होना चाहिए । इस लिए 
हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम स्वाघध्याय के ठीक ढग 
को अपनायें और समर्क कि स्वाध्याय कंसा होता है । 


आपने कालेजो के तीक्षण चुद्धि छात्र-छात्राए देखे 
होंगे। जब वे कक्षा में प्राध्यापक का व्याख्यान 
सुनते हैं तो अपनी कापियों मे नोट्स लेते हैं। घर या 
छात्रावास में श्राकर या पुस्तककालयो में जाकर उस 
विपय की दूसरी पुस्तकों को पटकर उन से और 
नोदस लेते है । तव कही जाकर व अपने विपय का 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी आपसमें चर्चा 
करके अपने ज्ञान को बढाते हैं।.._ हा 


के जा कह 


स्वाध्याय मे उपयुक्त पद्धत्ति बडे काम की होती 
है । अपनी रुचि के अनुसार आप जिस ग्र थ या पुस्तक 
का स्वाध्याय करें । उसकी उपयोगी वातो को एक 
कापी मे लिखे । यदि किसी पुस्तक विशेष के स्वाध्याय 
के लिए दस-पन्द्रह स्वाध्यायियों की गोष्ठी (8070४- 
०7८6) हो तो श्रौर भी अच्छी छी वात है । इस गोष्ठी मे 
हर एक स्वाध्यायी अपने विचार शकाए उपस्थित कर 
सकता है । स्वाध्याय सउदँ श्य (79०४४) होना 
चाहिए | यो तो ज्ञान का भण्डार महान्‌ है, पर हमे 
थोडा बहुत ज्ञान थ्रार्त्मा, द्रव्यों, लोककंल्पता, चारित्र 
साहित्य, तीथंकरों के जीवत व कथा साहित्य आदि 


का होना ही चाहिये । इसलिए इन संभी विषयों के 
साहित्य का पढना झ्रावश्यक है । 


स्वाध्याय स्मारिका [स्वाध्याय-वण्ड़) 


स्वाध्याय तो चलना रहुता #ै। पर इसमो करतने 
के वुछ विशेष ढय से है, जैसे तुलनात्मक गमारीब- 
नात्मक [लागा८॥), व ऐतिहा पिंक, क्रत्रिद्ध घितासा- 
त्मका झादि तुतनात्मक स्वाध्याम का सेब बचा विशाल 
है| यह हमे सरीणता व कृपमएटयला से विराख कर 
उदारता के क्षेत्र मु ले जाता हैं। समालोचनास्मक 
स्वाध्याय ही यैनो की परीक्षा प्रधानता वा अग हैं। 
वाया वावय प्रमाणाम्‌' था अधविश्वास वे बढ़ विरुद्ध 
है। शास्नों के पाठ में श्रशुद्धिया, क्षेपक, मूत्र से प्राठ 
रह जाना, मुद्रण की अधुद्धिया, व जालीपन झ्रादि भी 
होते हैं । इन सभो शुुटियों को केवल तीदब्र वृद्धि स्वा- 
ध्यायी ही पकड सवते हैं । ये घास्त्रो मे से नीर-भीर 
अलग-अलग करते हैं। ऐतिहासिक प्रमिक विकासात्मक 
स्वाध्यांथ से स्वाध्याग्रियों को श्राचार्यो की दीका 
महाभाष्यो आदि से किसी विपये या सिद्धान्त के 
विकास का समयवार पता चलता है । श्राचार्यों के मत 
भैंद भी मालूम होते हैं । इस प्रकार के स्वाध्याय का 
अपना महत्त्व है, इसका अलग स्थान है। यदि स्वा- 
ध्यायी को किली विशेष विपय में दिलेचस्पी है, तो उसी 
दिपय का नीहित्य अधिक पढेना चाहिए | पर यह काम 
विद्वान स्वाध्यायियों वा है । यह विशेषज्ञों (गोशिलिस्ड 
(६7०००॥५9) का युग है। समाज को भी हरएऋ 
विषय के साधिकारी विशेषज्ञ विद्वान चाहिए। “८ 
कया पढ़ ? 
“- साहित्य के बारे में एक और बात जानने योर 
है। साहिन्य को जीवन साहित्य व [[/क्षदापा& 0 
॥6) ज्ञान साहित्य ([ञाशवक्षाा० 0 70०70८०४०) 
दो भागों में वाटठा जा सकता है । ,जीवन 
साहित्य में दर्शन शास्त्र, महापुराण, चरित्र, 
काव्य, कला साहित्य, नाठक व इतिहास आदि शअ्राते 
है । ज्ञान साहित्य मे द्रव्य, जीव, घिलोक रचना, कर्म 
सिद्धान्त, कोष व विश्व कोष आदि आते हैँ। जीवन 
साहित्य के स्वाध्याय से हमे नई प्रेरणायें मिलती है। 
ज्ञान साहित्य से हमारा ज्ञान बढता हैं । 

स्वाध्याय या अध्ययन में विषय सूची .व अनुक्रम- 


.[ स्वाध्याय स्मारिका (स्वाव्याय खण्ड) ] 


णखिकाग्रो (7702४65) को देखकर श्रपनी इच्छानुसार 
किसी विशेष विपय (7090०) को पटने में सहायता 
मिलती है । पाठक को एक विषय को ढ़ ढने में इधर- 
उधर भटकना नहीं पडता, समय नप्द नहीं होता। 
इस इष्टि से शास्त्रों वा सम्पादन व अनुवाद श्रादि 
प्रकाशित करते समय प्रनुकमरिकाओञों व परिशिप्टियो 
से प्रथो को तैयार करना चाहिए | 

व्यास्याताओं, उपदेशको, लेखकों, पत्रफारो व अनु- 
सघानकर्त्तानओ (२९८5ध्४ाणा 80085)को सद॒ शास्त्रों 
का अध्यवन-स्वाध्याय विशेष ठग से करना चाहिए 
और श्रपने काम की बातो के सोंट्स लेकर श्रपना काम 
चलाना चाहिए । बदे-यड़े संग्रह ग्रन्थ सकलन व विशेष 
विश्यों के ग्र थे इसी प्रह्मर के स्वाध्याय के फल है । 
आज जो बटे-बढ़े शोध ग्रन्य व कोप श्रादि तंथार हो 
रहे हैँ, उनकी तैयारी में ऐेसे ही प्रव्यवन का योगदान 
द्दे। ' 
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अनाप-शनाप श्रश्लील साहित्य व घटिया 
साहित्य को पढकर अपने मस्तिप्क व विचारों कोन 
विग्राडना चाहिए। हमारे बहुत से नवयुवक, व नव- 
युवतिया व विद्यालयों के छात्र श्राज जो साहित्य पढते 
' हैं, वह विनाशकारी है । इससे बचना चाहिए। पर 
' इसका इलाज नये उपयोगी साहित्य का निर्माण हैं, 
जो इन नये पाठकों के हाथो में दिया जा सके | 


स्वाध्याय के सबंध मे ऊपर सक्षिप्त रूप में कुछ 
बता दिया गया है। इससे बहुत से स्वाध्यायियों 
“+पाठको को मार्गे-दर्शन मिलेगा । 


पत्र-पत्रिकाओ के पढने को स्वाध्याय या श्रध्ययन 
नहीं कह सकते । परन्तु आज के युग में पत्र-पत्रिकाओं 
का पढने का विशेष महत्व है। विभिन्न विपय्रो की 
पत्रिफाए श़पना अलग महत्त्व रखती हैं। यह विपय, 
अलग लेख से सवध रखता है । नि 


हमारे स्वाध्याय फी 
दिशा क्‍या हो ? 


स्वाष्याय भौर भाव-विशुद्धि 
स्वाध्याय को परम तप माना गया है। स्वाध्याय 
से हमारी भाव-विशुद्धि होती है। जैनधर्म मे स्वाध्याय 
को विशेष महत्त्व प्रदान किया गया है। शास्त्र का 
स्वाध्याय हमें समार मे भटकने से बचाता है। अच्छे 
विचारों से वढकर सच्चा मित्र कौन हो सकता है, जो 
सुख-दुख मे समान श्राचरण रखे । महान पुरुषों के 
द्वारा जो यथाथे विचार व्यक्त किये गए हैं, श्रपने 
अनुभव एवं अ्रनुचिन्तन को हमारे लिए सजोकर रखा 
है, हमे उसका स्वाध्याय. मनन एवं चिन्तन करके 
उसमे से अपने लिए विचार मौक्तिक चुनने चाहिए । 
स्वाध्याय और अध्ययन ! 
स्वाध्याय और श्रध्ययन मे अन्तर है । स्वाध्याय 
स्व का अध्याय है, तो अध्ययन पर पदार्थ का ज्ञान है । 
भगवान महावीर ने जीव-अजीव का निरूपण करते 
हुए आत्म-अनात्म की व्याख्या की है। झ्ात्म का 
अध्ययन और श्रात्मा का स्वाध्याय होता है। स्वा- 
ध्याय हमे ध्यान लगाने मे भी सहायता प्रदान करता 
है क्योकि तत्त्वज्ञान के उपरान्त ध्यान लगाना सहज 
संभव होता है और वह टिकता है । 
स्वाध्याय गौर अस्तित्व घोध ॥ 
आज हमारे सामाजिक और श्राथिक जीवन में 
वडी तेजी से परिवर्तंत हो रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता 
की तडक-भडक से श्राकपित होकर हम भ्रपनी संस्कृति 
एवं सभ्यता को भूलने का प्रयास कर रहे हैं। इससे 
हमारे जीवन मे भ्सामझस्य एवं असन्तुलन हो गया है। 


डॉ जयकिशनप्रसाद खण्शेलवाल 


सामाजिक जीवन मे स्थायित्व का भ्रभाव हो रहा है । 
व्यक्ति से ही समाज बनता है। अत, व्यक्तिस्तर 
पर स्वाध्याय की श्रावश्यकता है । श्राज के परिवर्तेनो 
की इस धृम मे स्वाध्यायी एवं ज्नती श्रावक ही अ्रपनी 
घमंनिष्ठा को बनाए रख सकता है। वह समय को 
पहचानता है श्रीर उसका सदुपयोग करता है। समय 
की पहचान के विना हमारा जीवन निरर्थक है | मुनि 
श्री विद्यानन्दजी का यह कथन अत्यन्त सारगभित है-- 
जो प्रकाश का समय रहते उपयोग कर लैते हैं, उन्हे 

प्रन्धकार घिरने पर श्राकृतित्व, श्रभाव और श्रपनी 
श्रस्तित्व समाप्ति का भय नही रहता ।' अपने अस्तित्व 
की शाश्वतता का ज्ञान हर्मे स्वाध्याय के द्वारा 
होता है। 


जिज्ञासा और लगन 


स्वाध्याय करने के पूर्व यदि हममे जिज्ञासा एवं 
ललक है, तो हमारा उपयोग शीघ्र बैठ जाता है और 
हम उसमे लवलीन हो जाते हैं। लोकमान्य तिलक की 
पीठ में एक कारवकिल फोडा हो गया। उसका झाप- 
रेशन करने के लिए उन्हें वेहोशी की दवाई सु घाने की 
बात कही गईं । उन्होने डाक्टर से कहा--इसकी कोई 
आवश्यकता नही, केवल मुझे धामिक पुस्तक पढने को 
दे दो ।' वे पुस्त पढते रहे, श्रापरेशन होने के कुछ दैर 
वाद उन्होंने पूछा--कितनी देर है ? पता चला कि 
आपरेशन हो चुका है। वे स्वाध्याय में लव॒लीन ये । 

मुनिश्री विद्यानन्दयी पिछले तीस वर्षों में 
भड़तालीस हजार ग्रत्थो का अ्रध्ययच कर चुके हैं। 
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स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय-खण्ड) 


विगत दस वर्षों मे इन पक्तियों के लेखक ने भी उनसे 
स्वाध्याय की महती प्रेरणा प्राप्त की है। श्रभी पिछले 
ही वर्ष की वात है, एक अग्रेज विद्वान ए एल 
वाश्म की पुस्तक 'भ्रदृभुत भारत” एक भक्त ने उन्हें 
भेंट की । उसमे जैनधर्म, कला एवं पुरातत्त्व के 
सबंध में कुछ विशेष जानकारी थी । पोदनपुर (वाहु- 
बलि की राजधानी) पाकिस्तान मे पेशावर के समीप 
है । वहाँ इसवी पूर्व का ब्राह्मी लिपि का एक शिला- 
लेख हैं। वह उस पुस्तक में छपा था। मुनिश्रीजी 
ने ब्राह्मे लिपि की लिपिमाला का अध्ययच कर उस 
अभिलेख का अध्ययन किया और उसे जैन शिलालेख 
सिद्ध किया । उनका जीवन स्वाध्याय से पूर्ण रहा है 
और आज भी कोई भी उच्चस्तरीय ग्रन्थ प्राप्त होने 
पर वे उसके श्रध्ययन मे लवलीन हो जाते है। आचाय॑ 
कुन्दकुन्द के सुप्रसिद्ध श्राध्यात्मिक ग्रन्थ 'समयसार' का 
स्वाध्याय तो उनके जीवन का स्वारस्य है वे प्रतिदिन 
'समयसार' का स्वाध्याय करते है और उसे जीवन मे 
वरेण्य मानते है । उनका स्पष्ट कथन है कि “जो 
- चिन्तन के समुद्र पी जाते हैं, स्वाध्याय की सुधा का 
निरन्तर आस्वादन करते रहते हैं, सयम पर सुमेरू 
के समान अचल---स्थिर रहते हैं, वे ज्ञान-प्रसाद के 
नधिकारी होते हैं । 
स्‍्वाध्याय को दिशा क्‍या हो ? 


प्रन्‍नन यह है कि हमारे स्वाध्याय की दिशा क्‍या 
हो ? हम अनात्म से आत्म की ओर बढते है । मनात्म 
को जानकर हमारी बलवती जिज्ञासा आत्म को 
थोजना चाहती है । इस आत्म का परिनय हमे धर्म- 
शास्त्रों का अध्ययन करने से प्राप्त होता है । तत्त्वार्थ- 
सूत्र' जैनधर्म एवं दर्शश का ऐसा महान्‌ ग्रन्थ है 
जिसमे सूत्र रूप में धर्म एवं दर्शन के स्वरूप का 
निदर्शन कराया गया है । हम द्रव्यसग्रह के द्वारा द्रव्य 
का स्वरूप समभते है भ्ौर समयसार, प्रवचनसार 
भादि उच्चस्तरीय श्राध्यात्मिक ग्रन्भों का स्वाध्याय 
करके हम सच्चे अर्थों मे स्व का अध्याय करते हैं । 

६॥२४०, बेलनगज भागरा-* 
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स्वाध्याय की चरम उपलब्धि है चारित्र। एक पख 
से पक्षी उड नही सकता और चारित्र बिना ज्ञान और 
दर्शन का रथ घूम नही सकता । अत स्वाध्याय के 
द्वारा हमे केवल दर्शन और ज्ञान ही नही प्राप्त करना है, 
वरन्‌ उसे चारित्र मे पढा कितना, इसका मूल्य नही है 
किन्तु उसमे से कितने विचारों को हमने अपने जीवन 
में अपनाया, यह महत्त्व की बात हैं। जबतक हम 
इस केन्द्र विन्दु पर दृष्टि नही रखते, हमारा स्वाध्याय 
लाभप्रद नही कहा जा सकता। इसलिए आचार्य कुन्द- 
कुल्द ने वाचन से पाचन को श्रेद्ठ बताया है। हमारे 
स्वाध्याय की दिशा चारित्र हो। हम उसे अपने जीवन 
का अग बनायें। स्वाध्याय एक महान्‌ पुरुपार्थ है 
क्योकि इसके द्वारा कर्मों का आश्रव रुकता है अथवा 
शुभ कर्मों का आश्रव होता है | स्वाध्याय के श्रालोक 
में हमे अपने अशुभ विचारों पर पश्चात्ताप होता है 
और इससे हमारे अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है । 
स्वाध्याय से जीवन की सार्थकता ! 

मुनिश्री विद्यानन्ददी ने लिखा है कि 'एक घूट 
पानी के लिए त्रसकर मरने वाले के शव पर सहस्त्र 
कलशो का पानी उलीचना व्यर्थ है, वैसे ही समय चले 
जाने पर किया जाने वाला पुरुषार्थ भी फलशून्य हो 
जाता है ।' अत हमे अपने क्षण-क्षण बीतते हुए 
जीवन को स्वाध्याय के द्वारा सार्थकता प्रदान करनी 
चाहिए। स्वाध्याय उन्नति का मुखद्वार है, यह हमारे 
चारित्र को उत्कषे प्रदान करने वाला सर्वोत्तम उप- 
करण है। स्वाध्याय द्वारा हमे शान्ति एवं सच्ची राह 
का दिग्द्शन मिलता है । जिन्होंने स्वाध्याय रूपी तप 
किया उन्होंने उसकी अग्नि में तपाकर अपनी आरात्मा 
को कुन्दन बना लिया । बिना डोरे की सुई हाथ से 
गिर जाने पर खो सकती है, किन्तु डोरे से' युक्त सुई 
के खोने का भय नहीं रहता । इसी प्रकार स्वाध्याय मे 
लवलीन रहने वाली झ्ात्मा इस ससार मे भटक नही 
सकती, खो नहीं सकती । कर 


स्व्वाधह्याय आर स्च्स्तंगं 


आप किशप्से प्र्नावित 
होते हैं ! 


जितने मुह उसनो बातें 


एक वार एक वुद्ध सन्‍्यासी एक विद्यालय मे गये | 
वहाँ ऊँची कक्षाओं के छात्र-छात्राओं से पूछा-- भाप 
किससे प्रभावित होते है ?” कसी ने सिनेमा के अभि- 
नेता-अभिनेत्रियों का नाम लिया कि हम उनकी वेप- 
भूपा से प्रभावित होते है, उवकी केश-सज्जा का 
अ्रनुकरण करते हैं। किसीने कहा कि हम सिनेमा के 
नृत्यगीतों से प्रभावित होते हैं, विवाह अवसरो पर 
विदोरियाँ, वरातो के आगे बैंड की धुन के साथ 
नाचना हमे अच्छा लगता है, सिनेमा के गाने ग्रुन- 
गुताने मे मजा आता हैं। किसीने कहा हम तो बडे- 
बड़े अफसरो से प्रभावित होते है कितनी शान-शौकत 
है उतकी ? दूसरों ने कहा कि बडे अफसर तो कम 
पढे मत्रियो, व्यापारियों के हुक्म के वदे होते है । हम 
तो कोठियोवाले वडे-बडे व्यापारियों से प्रभावित है 
या फिर सत्ता पर जमे हुए मत्रियों से। व्यापारियों 
पर तो मत्रियो के हुक्म से छापे मारे जा सकते हैं, उन्हे 
ग्रपमानित किया जा सकता है। मत्रियो के हाथ में 
सर्वंसत्ता है, हम तो बड़े मत्री बनना चाहेगे । कुछ बोले 
नही हम तो श्रखवारों के लेखो, विज्ञापनों से प्रभावित 
होते हैं । उन मे लिखी नायक-नायिकाओ को वातो से 


हम अपना व्यवहार डालते है । गर्ज यह है कि जितने 
मुह उतनी चातें । 


स्वर्गीय श्री यज्ञवत्त अक्षय 


जसा पमतोचोगे चैसा बनोगे 


वास्तव में मानव-मन वहा स्वेदनणील है । 
मानव अपने चारो ओर की परिस्थितियों, घटनाओं, 
विचारो आदि से तिरतर प्रभावित होता रहता है। 
जिस वातावरण में वह रहता है उसी के साँचे में ढल 
जाता है, सुरभित सुमनमय उद्यान में पुलकित-प्रसन्न 
और दुर्गन्धपूरित गलियो मे विथकित व सिन्न हो जाता 
है । इस प्रभाव के कारण बह कभी पतित होता है, 
कभी उन्नत । 


मानव की परिस्थितियाँ उनके विचारों और 
आकाक्षाओं का सृजन करती हूँ । विचारों को उच्च 
स्तर पर ढालना मानवीय विकास की, उत्कर्ष की 
मूलभूत झ्रावश्यकता है । कहा भी है कि ४5 #०ए 
फ्रजाःला, 50 ए०प 96००ण्गालं। जैसा सोचोगे वैसा 
बनोगे । परिष्कृतं वातावरण मे रहने पर मनोभूमि 
उन्नत बनेगी ! असस्कृत, श्रनुज्वल परिस्थितियों मे 
रहते पर मनोभूमि दिन दिन अध पतन की ओर भग्रं- 
सर होती जायगी। 
सत्सग अपत्तित्व की परख 


व्यक्तित्व की उत्क्ृप्टता के लिए वे विचार झआव- 
श्यक हैं जो आदर्श से ओत-प्रोत हो और हमारी रुचि 
को परिष्कृत करें, हमारी श्रद्धा को श्र॑योभूमि पर 
प्रतिष्ठापित करें और श्रेय मार्य की ओर अग्रसर होने 


[ स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय-खण्ड) 


की प्रवल प्रेरणा प्रदान करें। ऐसे विचार किस प्रकार 
प्राप्त हो, इस दृष्टि से सत्सग का महत्त्व है। उच्च 
स्तरीय, उच्च चारित्यवान्‌ पुद्षों का सान्निध्य, उनके 
विचारों को पुण्य प्रभाव का सतत सम्पर्क हमारे ज्ञान, 
विचार और आचरण को प्रफुल्लित पुष्पित करने मे 
समर्थ है । कहा है---/ 70% ॥8 एा0ज्ता 59 ॥॥9 
(णाएकााए ॥6 76७०5 आदमी अपनी सगति से 
पहचाना जाता है | कमरे में लगे चित्रों से, पढ़ी जाने 
वाली पुस्तको से, रहन-सहन से, दोल-चाल से श्रादमी 
की परख हो जाती है कि उसमे कितना पमुत्व, 
कितना राक्षमत्व, कितना मानवत्व और कितना 
देवत्व है, वह किस दिशा में वढ़ रहा है उसी आधार 
पर भानव को मान-सम्मान, श्रनादर-उपेक्षा मिलती 
हे । 
सत्सग का प्रभ्नाव | 
भतृ हरि ने कहा है --- 

जाडय घियो हरति, सिंचति वाचि सत्यम्‌ 

सानोन्नति दिशति, पापमपा करोति 


चेत प्रसादयति, दिश्लु तनोंति कीतिस्‌ 
सत्सगति कथय किन्न करोति पु साम्‌ ?! 


सत्सगति मनुष्य को क्या लाभ नही पहुँचाती ? 

वह उसकी वुद्धि की जडता को दूर करती है श्रर्थात्‌ 
उसके विवेक को जागृत करती है, वाणी में सत्य को 
सीचती है, मान और उन्नति का पथ-प्रदर्शन करती 
है, पापों को, वुराइयो को दूर करती है, चित्त को 
प्रसन्न करती है झौर चारों ओर सुयश का सौरभ 
फैलाती है । समझना चाहिये कि जो व्यक्ति तीब्र बुद्धि 
शाली और विवेकी है, सत्य और प्रिय, मधुर और 
हितकर बोलने वाला है, उत्कर्षणील है, वास्तविक 
प्रतिष्ठा सम्पन्न है, निकृष्ट विचारो, कार्यो, व्यवहारों 
से पृथक्‌ है, सदा आपत्ति मे भी, मुख पर मुसकान 
धारण करने वाला है या मुख मुद्रा कैसी भी हो पर 
हृदय में अनन्त हास्प रखते वाला है, जिसकी कीर्ति 


[ १०५ 


का गान मित्र परिचित तो करते ही है, शत्रु भी 
सम्मुख नही तो पीठ पीछे या सन में करते है, वह 
व्यक्ति सत्सगति के प्रभाव से ही बसा हुआ है । 


सत्युरुषों का साशब्निष्य दुर्लभ : 


कितु ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने वाला सत्सग बडा 
दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया है --- 


विनु सत्सग विवेक न होई । ) 
राम कृपा बिनु दुर्लभ सोई | 


वास्तव में प्रामाणिक पुरुषों का सान्निध्य बडा 
दुरंभ है । किसी के माथे पर नहीं लिखा कि वह 
सज्जन है, प्रामारिगक है, सच्चरित्र है, श्रेष्ठ है। 
अधिकाशत तो साधु वेश में दम्भी, ठग, धर्मध्वजी 
ही दिखाई पडते हैं । ऐसे लोगो की सख्या ही अधिक 
हैं । वाह्य रूप रग, वेषभूपा, वातचीत से किसी को 
साधु, सज्जन, सत्सगयोग्य मान लेना खतरे से खाली 
नही है । ऐसे व्यक्तियों के सग में तो सत्मग की श्रपेक्षा 
कुसग ही हो जाने की श्राशका अधिक रहती है | फिर, 
सत्सग योग्य व्यक्तियों को कैसे और कहाँ ढू ढा जाय ? 
यथा चतुनि कनक परीक्ष्यते 
निधरंणच्छेदन तापताडने । 
तथा चतुर्भि पुरुष परीक्ष्यते, 
त्यागेन, शीलेन, गुगेन, कर्मणा ।।! 


जिस प्रकार कसौटी पर कसने, छेद करने, तपाने 
आर हथौडे की चोट मारने के द्वारा सोने की जाच 
की जाती है उसी प्रकार त्याग, शील, ग्रुण और कर्म 
से पुरुष की परीक्षा होती है। त्यागी, शील, वरतन्‌, 
सद्गुणवत और सत्कमंणील पुरुष ही का सग॒सत्सग 
कहला सकता है, सत्सग का वास्तविक लाभ प्रदान 
कर सकता है । तथाकथित साधु-सन्‍्यासी, मठाधीश 
महन्त, नेता, अभिनेता, लेखक, कवि, सम्पादक, 
समाज प्रतिष्ठित व्यापारी या उच्चाधिकारी, किसी 
का सग तव तक सत्सग नहीं कहला सकता जबतक 


१०६ ] 

कि उनके अपने वास्तविक त्याग, शील, ग्रुणो और 
कर्मों से वे उच्च चारित्यवात्‌ नहीं प्रमारित्त होते । 
विचारो का सत्सग दीघेकालीन : 


सौभाग्य से आपको ऐसे श्रेष्ठ प्रामारि[क पुरुष 
मिल गये । कितु इसका ही क्या भरोसा कि वे अ्रपने 
कार्यकलाप में अत्यधिक व्यस्तता के कारण आपको 
आपके द्वारा वाछित समय दे ही पाये । ऐसी स्थिति 
में दीघंकालीन संत्सग की सम्भाववाए न्यून ही रहेगी। 
किन्तु साक्षात्‌ सदेह सत्सय से भी अश्रधिक लाभग्रद, 
प्राण पूरक सत्सग उनके विचारों का सत्सग है । 
विचारों का सत्सग दीर्घकाल तक प्राम्त होता रह 
सकता है, जब आवश्यकता हो तभी सहज सुलभ हो 
सकता है । विचारों के सत्सग के माध्यम से मस्तिष्क 
के सम्मुख चिरकाल तक श्रेष्ठ वातावरण बनाये 
रखा जा सकता हैं। विचारो का सत्सग ही तो स्वा- 
ध्याय है जो समीचीन प्रकाश प्रदान करने में सक्षम 
है । भोजन-वस्त्र जुटाने की रातदित की चिन्ता के 
साथ-साथ बोद्धिक क्षुधा और श्रात्मिक आवश्यकता 
की पूत्ति के लिए स्वाध्याय को दनिक कर्तव्य माना 
गया है, माना जाना चाहिए। क्यो ? क्यो माना 
जाना चाहिए ” इसलिए कि श्राज चारो शोर 
का वातावरण निम्नग्रामी है, निकृष्ठ मान्यता और, 
पतनकारी अ्रवृत्तियों और अशुद्ध, अतथ्य, श्रसंत्य 
धारणाओ की प्रेरणा देते वाला है। इसके दुष्प्रभावों 
की काट करने के लिए, व्यक्ति एव समाज की वास्त- 
घिक जीवनोन्नति के लिए जरूरी है यह स्वाध्याय | 
घरो में, गलियों में, वाजारों मे “नित्य निरतर जमने 
बाली, एकत्र होने वाली गदगियो, मलिनतओो को जिस 
प्रकार नित्य फाडा-बुहारा जाता है उसी प्रकार नित्य 
उत्पन्न होने वाली-चहुँ मोर की परिस्थितियों मे पैदा 
टोने वाली मानसिक मलिसताओं के परिष्कार के लिए 
प्रावरप्रक है यह स्वाध्याय रूपी काड । 
सत्‌ साहित्य का अनुशोलन 


स्वाध्याय का लोक प्रचलित प्रसिद्ध श्र्थ है सत्ु- 


[ स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय-खण्ड 


साहित्य का अनुशीलन । सत्साहित्य के अ्नुशीलन से 
सत्‌ ज्ञान की प्राप्ति केसाथ श्रन्त साधना का पथ भी 
प्रशस्त होता है, इसमे सदेह नहीं । जीवित या दिवगत 
महात्माओ के विचार चाद्े जब, चाहे जितने समय 
तक, हर समय उपलब्ध रहते है उनके साहित्य द्वारा 
उनके साहित्य का श्रवगाहन एक प्रकार से उनके ही 
निकट रहने का सा प्रभाव एवं शानन्द प्रदान करता 
है । कहा जा सकता है कि स्वाध्याय सत्सय का ही 
दूसरा नाम है । 


इसीलिए मनीपी मुनियों ने कहा स्वाध्यान्मा 
प्रमदितव्यस्‌ स्वाध्याय मे प्रमाद नही करना चाहिये। 
प्रामारि।क महापुरुषों के मानस पुत्र उनके सदग्न थ ही 
होते हैं | उन श्रेष्ठ विचारपूर्ण पुस्तकों का मूल्य 
यद्यपि स्वल्प ही होता है किन्तु प्रभाव व लाभ अमूल्य 
होता हैं । वह सद॒ग्र थ स्वरूप वह प्रेरक साहित्य सदा 
व्यक्तित्व, चरित्र, मबोवल और आत्मनिर्माण मे 
सहायक होता है। किन्तु सावधान ' रूढिवादी साहित्य 
हानिकार सिद्ध होगा। पोराखिक कहानियो की 
पोथियो को प्रमंग्रथ मानने की मूढता न कौजाय | 
वही साहित्य उपयुक्त, पठनीय, मननीय माना जाय जो 
गुण, कम, स्वमाव को परिष्कृत करे, व्यावहारिक 
मार्गदर्शन करे, दिनप्रतिदित की उलभनें सुलभाने 
का वुद्धिगत समाधान दे । श्राज परिस्थितिया 
प्राचीन युग की परिस्थितियों से भिन्न है। आज के 
मुंग के अनुरूप समाघानकारी हो वही साहित्य स्वा- 
ध्याय के योग्य समझा जाय । हर युग से तत्त्वचितक, 
मनीपी, विचारक, थ्रुगद्रष्टा पुरुष होते है। वे मुंग के 
अनुरूप नये सदेश देते है । आज के युग की स्थितियों 
की उलभनो को सुलकाने का सदेश, पथप्रदर्शन श्राज 
के ऋषि दे सकते है । आज स्वाध्याय के लिए ऐसे ही 
साहित्य की अपेक्षा है जो प्राचीन और नवीन का, 
धर्म श्र विज्ञान का, युगानुरूप सम्यक्‌ समन्वय करे, 
सत्यार्थ का प्रकाशक हो, सत्यामृत स्वरूप हो। 
दिग्घ्रान्त करने बाली पुस्तको के बजाय युग-निर्माण 


00% 58 2 हो | अल] 


[ स्वाध्याय स्मारिका (स्थाध्याय सण्ड 


कारी साहित्य स्वाध्याय के लिए चुना जाय, चित्य 
कर्म की तरह उसे दिनचर्या मे सम्मिलित किया 
जाय । 


कितु ठहरिये ! सत्साहित्यानुशीलन मात्र ही 
स्वाध्याय नही है | स्वाध्याय के एक और महत्त्वपूर्ण 
झथे को त भूलिये । स्वाध्याय का श्रथ है स्व-भ्रध्याय 
अर्थात्‌ आत्म-निरीक्षण । कोई व्यक्ति कितनी ही शुभ 
श्रेष्ठ साधनाए क्यो न करता हो, उत्तमोत्तम साहित्य 
का अध्ययन क्यो न करता हो, यदि वह आत्म-निरी- 
क्षण नहीं करता तो श्रेय मार्ग पर मार्च टाइम' 
करता रह सकता है, अग्रसर नहीं हो सकता । ब्रह्म 
की चर्या नही धारण कर सकता, निर्मेल-निविकार 
नही हो सकता । श्रात्म-निरीक्षण,-अन्त प्रेक्षण से ही 
व्यक्ति को अपनी च्रुटियो-दोपो का ज्ञान होता हैं और 
वह उनसे मुक्त होने के साधन, उपाय कर सकता है । 
जीवन की न्यूनताओ, श्रुटियों, दोपो, छिद्रो का पता 
तो श्रात्मनिरीक्षण से ही लगता है और तभी उनके 
निवारण के उपाय किये जा सकते हैं भ्रन्यथा दोपो के 
अम्बार एकत्र होते चले जाते हैं । स्वामी सत्यभक्तजी 
ने लिखा है-- 


“दिनभर करें जो काम उनका हित-भ्रहित चितन करें। 
निष्पक्ष होकर सत्य का निर्णय करें, पालन करें ॥! 
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नित्य शयन से पूव श्रपने विस्तर पर निश्चित 
आसन से बैठ कर, आखें, होठ बदकर, प्रात सोकर 
उठने से अब तक जो-जों कार्य किये है, गलत-सही 
विचार किये हैं, उन की हित करना, प्रहित करेना की 
जाच करलें मनमे क्रोध, कुविचार तो नही उमगे, 
किसी के घन, वैभव, ऐश्वये, सौदयय देखकर मानस मे 
विकार तो नही उमडे, कानो से किसी की निरर्थक 
निंदा, श्रश्लील श्र निरथंक बातें तो नही सुनी, मुह 
से कट, असत्य, अनुचित वचन तो नही बोले, अभक्ष्य 
भक्षणा, अपेय पान तो नहीं किया, हाथो से कोई 
श्रकरणीय कार्य तो नहीं किया, मन मे दुर्भाव तो नही 
उपजे, आलस्य या प्रमाद के कारण कर्त्तव्य पालन मे 
लापरवाही या शिथिलता तो नही बरती ? 


इस प्रकार प्रति रात्रि सोने से पूर्व श्रन्त प्रेक्षण 
([.05%०ण०07) और आत्मनिरीक्षण, परीक्षण करें 
अपने दोपो पर दृष्टि डाल कर निरीक्षित दोपो को 
दूर करने का हढ़ सकल्प करना सत्येश्वर से उस आत्म 
बल की प्रार्थना करना जिसके सहारे निर्मेल, निष्पाप, 
निर्दोष और सन्‍्मार्ग का, सत्य का शोधक-साघक बननया 
स्वाध्याय का महत्त्वपूर्ण एव वास्तविक सदुपयोग है । 
तभी झाप छाती ठोक कर कह सकेंगे कि हम स्वा- 
घ्याय और सत्सग मे प्रभावित होते हैं किसी श्रन्य 
से नहीं । ह 


स्वाध्याप बोग्य साहित्य 
कैसा हो ? 


स्वाध्याय का उर्थ : 
इसके पहले कि स्वाध्याय योग्य पुस्तकें हैपी हो, 

यह जान लेना आवश्यक ह कि स्वाध्याय का श्रर्थ 
क्या है, इसके उ््ं श्य कौनसे हैं ? 'स्वाव्याय' गब्द 
दो शब्दों से मिलकर बना हैं -'स्वा नी अध्याय 
जिनका अर्थ है स्तर का शथबवा 'स्व' सम्बन्धी 
अध्ययन करना । इस दृण्टि से पदार्थ के अ्रध्ययन को 
'पर' का अध्ययन कहेंगे । वैज्ञानिक इस पड़ार परा- 
ध्यायी हुए । स्वाध्याय में एक अर्थ और श्रमिश्रेत हैं- 
वह है स्वयस्‌ अध्ययन करना। अर्धात्‌ सुद ही खुद का 
ग्ुदु और खुद ही रुद का भिप्य । इस प्रकार जैन 
दर्शन की दृष्टि से स्वाध्याय का श्रर्थ होगा-- ऐसे 
साहित्य का स्वयम्‌ अभ्रध्वयन करना जो हमसे स्व के 
सम्बन्ध मे अधिकाधिक ज्ञात कराए । 

स्व फा ही अध्ययन क्यो हैं ? 

ज्ञान स्व का न्षी हो सकता है झौ- पर का 

भी । 'स्व' का ज्ञान अथवा आत्मा का ज्ञान वास्तविक 
ज्ञान है । वही हमे परम आनन्द और पूर्ण स्वतन्त्रता 
की श्रोर ले जाता है| परन्तु 'पर' का अर्थात्‌ पदार्थ 
का ज्ञान वास्तव में ज्ञान नही है क्योकि वह हमे 
झधिकाधिक वाधता चला जाता है। इसे तो हम 
सिर्फ जानकारी भर कहेगे। ज्ञान को हमारे यहाँ 
मुक्ति का साधन कहा है। इसीलिए हजारो वर्षों से 
स्वाध्याय को मद्दत्व दिया जाता रहा है। आत्म- 
ज्ञान, ध्यान, तप, सयम आदि साधनाओ के माध्यम से 
भी प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु यह साधना का 


थी गुख्रलाग वी. मरफारा 


मार्ग दुस्ह है। परत झाचायों ने विधेषपह्र श्रावका- 
श्राविकाओं ने लिगे स्वाध्याय का झादेश दिया है । 
स्व्राध्याय और भाहित्य * 

स्वाध्याय का सन्तिय उ्दे एप्र हे पूर्ण स्वनन्त्रता, 
भझौर उसे प्राप्त करने के विये सनूसाश्त्यि सीटी छा 
काम करता है। पत्साहदित्य दे याचन वे चिन्तन से 
हम अविकाधिफ आत्म-जान प्राम फरने में समथ हो 
पाते है। सत्साहित्य हमे विराट णीवन थी अनुभूति 
कराता है और उस प्रकार हमे स्वाध्याय मे अत्यधिक 
सहयोग देता है । स्वाध्याय या जीवन मे जब उसना 
स्थान है तो स्वाध्याय साहित्य के बारे में सोचना भी 
अनिवार्य हो जाता है । जीवन में हम अक्सर देखते है 
कि जीवन भर स्वाध्याय करने के बाद भी शात्म-प्षान 
की राह में हमारा एक कदम 'मी श्गगे नहीं वट पाता 
है । ऐसा क्यों २ इसके दो ही कारण हो सकते है -- 
प्रथम अ्रयोग्य स्वाध्याय साहित्य और दूसरा श्रयोग्य 
मन । अत स्वराध्याव साहित्य यदि उत्तम है और 
मन वास्तविक ब्र्थों में सजग, सशक्त, ग्रहराणील व 
अनुसन्धान प्रिय है तो कोई कारण नहीं कि हमारे 
कदम ज्ञान की श्रोर व बटे । श्रव हम देखेंगे कि उत्तम 
स्वाध्याय साहित्य की क्या विशेषताएं हैं । 
स्वाध्याय-साहित्य फे विभिन्‍न स्तर 

स्वाध्यायण मियो के ज्ञान का स्तर पझ्लग-अलग 
होता है श्रत उनके लिये स्वाध्याय साहित्य भी श्रलग- 


अलग स्तर का होना चाहिये । सुविधा के लिये हम 
चार स्तर कर सकते हैं -- 


[स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याप-खण्ड)] 


१ प्रारम्भिक (प्रवेशाथियों के लिए) 

२ मध्यम[(जिन्हे स्वाध्याय का थोडा अनुभव हो) 

३, उच्च (जो स्वाध्याय की गहराई में उतरना 

चाहते हैं) 

४ विशेष (जो अनुसधान करना चाहते हैं) 
प्रारम्भिक स्तर 

स्वाष्याय के क्षेत्र मे प्रारम्भ करने वालो के लिए 
सामान्य स्तर का साहित्य जरूरी है। ऐसे साहित्य 
छोटी-छोटी बोधप्रद कहानियाँ, महापुरुषों की सक्षिप्त 
जीवनियाँ व दैनिक जीवन की शिक्षाप्रद घटनाओ्रो का 
समावेश हो । ये पुस्तके अधिकाधिक आकर्षक व चित्र- 
मय हो, इनकी शैली अत्यन्त सुबोध व सरल हो । 


मध्य स्तर * 


जिनकी स्वाध्याय में थोडी पहुँच है उनके लिए 
ऐसा साहित्य हो, जिसमे जीवन को बोध कराने वाली 
कथाशओ्रो व अलग-अलग धर्मों व देशों के महापुरुषो की 
जीवनियो के साथ-साथ जीवन वे धर्म को जोडने वाले 
सिद्धान्तों का भी समावेश हो । इस साहित्य में सस्क्ृत 
व प्राकृत की व्याकरण की प्रारम्मिक पुस्तिकाए भी 
हो ताकि स्वाध्यायी घामिक ग्र यो का स्वयम्‌ अध्ययन 
करने में समये हो सर्के । 


ज्च्च स्तर , 


स्वाध्याय के उच्च स्तर के साहित्य में विशेष रूप 
से विचारात्मक ग्रन्यो का व प्राकृत व सस्क्ृत व्याकरण 
की पुस्तको का समावेश हो। जैन-दर्शन के प्रमुख 
आगम व निद्धान्तों का अध्ययन इस स्तर के स्वा- 
ध्यायिश्रो के लिये अपेक्षित हो । जैन साधना का एक 
विशेष स्थान है अत इसका परिचय भी स्वाध्यायियों 
को इस स्तर पुर आने के वाद हो जाना जरूरी है। 


विशेष - ध्। 
उपयुक्त तीनो स्तरो क्का स्वाध्याय साहित्य 
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साधारणतया श्रधिकाश स्वाध्याय प्रेसियो के लिये 
है । परन्तु इनेगिने स्वाध्यायी जैन दर्शन की गहराइयो 
तक पहुँचकर उसका तुलनात्मक अध्ययन करना तथा 
दर्शन के अलग तत्वो में अनुसन्धान भी करना चाहेगे 
जो कई इदृष्टियो से जरूरी है । ऐसे व्यक्तियों के लिये 
ऊँचे दर्जे का स्वाध्याय साहित्य होना आवश्यक है। 
इस साहित्य मे जैन व श्रन्य दर्शनों के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ, 
विविध दर्शनों के तुलनात्मक दार्शनिक, समस्यात्मक, 
विविध साधनात्मक व मनोवैज्ञानिक ग्रन्थों का समा- 
वेश हो | 

स्वाध्याय-साहित्य कँता हो ? 

] स्वाध्याय-साहित्य की सबसे बडी विशेपता 
यह होनी चाहिये कि वह भेद-भाव साम्प्रदायिकता 
सकुचितता ब पक्षपात से कोसो दूर हो । यह साहित्य 
जीवन की विराटता और गरिमा को उजागर करे | 
उसमे जीवन के शाश्वत सिद्धान्त हो ताकि प्रारम्भ 
से स्वाध्याय प्रेमी इष्टिकोण विशाल बन सके । 


२. समस्त स्वाध्याय-साहित्य मे एकसूत्रता हो। 
विसग॒तियाँ अथवा विरोधाभास न हो । साहित्य चाहे 
फिसी भी स्तर का क्यो न हो सबका केवल एक ही 
उद्द श्य हो-- सतत्‌ श्रात्म-विकास की पग्रडडियो पर 
आगे वहते जाना | 

३ स्वाध्याय-साहित्य मनोविज्ञान पर आधारित 
हो। जैन स्वाध्याय-साहित्य मे मनोवैज्ञानिक तत्त्व 
भरे पडे हैं श्रत इस दृष्टि से इसका अध्ययन किया 
जाना चाहिए | 

“४० अलग-अलग स्तर के साहित्य में विषय वस्तु 
व भाषे की ईप्टि से एक क्रमवर्द्धता होना जरूरी है । 
प्रारम्भिक स्तर की पुस्तकें आसान, मध्यम स्तर की 
पुस्तकें थोडी कठिन व उच्च स्तर की पुस्तर्क ज्यादा 
कठिन हो । 

५. स्वाध्याय-साहित्य आधुनिक वैज्ञानिक अनु- 
सन्धानों को नजर अन्दाज नही कर सकता। शास्त्रो 
का निर्माण श्रूतियो के झ्राधार पर हुआ है भौर 


११० ) 


बहुत सावधानी रखने के बावजूद भो सम्भव है शब्दी 
में हेर फेर हो गया हो और अशुद्धियाँ हो गयी हो । 
भ्रत ऐसे विषयो को जो विज्ञान से मेल न खाते हो, 
उन्हे जहाँ तक बने उन्हे प्रारम्भिक स्तरों पर न रखा 
जाय । 

६ स्वाध्याय का उह्दं श्य पूर्णा आनन्द उपलब्धि 
करना है ऐसी अवस्था में स्वाध्याय-साहित्य में उदा- 
सीनता व ऐकान्तता को ज्यादा महत्त्व न दिया जाय। 
जीवन मे सहज रूप से घटित होने वाले सुख-दुख दोनो 
का स्वाध्याय-साहित्य मे उचित स्थान हो। बहुधा 
वैराग्य और जीवन के प्रति उदासीनता को ही 
स्वाध्याय-साहित्य में अत्यधिक स्थान दिया जाता है, 
जो ठीक प्रतीत नही होता । 


७ ग्राज हमारा व्यावहारिक जीवन धामिक 
जीवन से टूट गया है | दोनो के वीच एक गहरी खाई 
होगयी है जो बडे दुर्भाग्य का विपय है। धर्म से छुटा 
हुआ व्यावहारिक जीवन दो कौडी का है। श्रत 
स्वाध्याय-साहित्य की एक बहुत बडी जिम्मेदारी है 
कि वह इन दोनो मे समन्वय स्थापित करे तथा 
मानवी चेतना में इस प्रकार का रूपान्तरित करे कि 
धर्म ऊपर से ओढी गयी वस्तु न रहकर एक स्वभाव 
वन जाय । 


८ वतेंपान श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह एक ओर 
भूतकाल का परिणाम है तो दूसरी श्रोर भविष्य का 
जन्मदाता । स्वाध्याय-साहित्य हमारे वतंमान जीवन 
को प्राकशित करता हुआ हममे एक ऐसी सजगता 
(&फ़्ा७॥९७५) का विकास करे कि हर क्षण हमारे 
लिये वोधग्रद वन सके । हम क्षणा-क्षण जीवित रह 
सर्क। वर्तमान क्षण का उजागर करने वाला साहित्य 
वहुत कम दिखाई देता है। अधिकाश साहित्य या त्तो 
भूत से वोधित है या फिर भावष्य की कल्पनाओं से 
मडित । 

९ स्वाध्याय का उहंश्य सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
करना है न कि विचारों के वोक से बोमित हो 


[ स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय-खण्ट) | 


जाना । श्रत स्वाध्याय-साहित्य हमे दिमागी कसरत 
अ्रथवा पांडित्य की ओर न ले जाकर झनुभूति की झोर, 
विचार-विसर्जत की ओर ले जाए। बहुत ज्यादा 
विचारों से भर जाता घामिक होना नहीं है । 
धामिकता है एक एसी अवस्था जहाँ विचार शान्त 
हो जाते हैं, मन अनुभूति के जगत में विचस्ण 
करता है । 


१० शरीर के माध्यम से ही हम अपनी आनन्दा- 
नुभूति की मजिल प्राप्त करते हैं। अतः शरीर की 
जानकारी व स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान भी एक 
साधक के लिये अपेक्षित हैं। स्वास्थ्य नाहित्व इस 
सम्बन्ध से भी उययोगी सिद्ध हो । 

११ हमारा मन ही सुख और दुख का कारण 
है अत मन को समभना भी घाभिक व्यक्ति के (लये 
अनिवाये है मन के नियमो की श्रवहेलला के परिणाम 
घातक हुए हैं | सत्य श्रहिसा व ब्रह्मचयं के उपदेश 
हजारो साल से सुनते रहने वाद भी मानव श्राज हिंसा, 
असत्य और वासना से पीडित है। भरत स्वाध्याय- 
साहित्य में मनोविज्ञान का भी समावेश हो । 


१२ स्वाध्याय और ध्यान का गहरा सम्बन्ध है। 
स्वान्याय के क्षणो मे उठने वाली विचार तरगे ध्यान 
के समय हमारे अन्तर की गहराई मे उतर कर सम्यक्‌-- 
चारित को जन्म देती है श्रत स्वाध्याय-माहित्य में 
ध्यान प्रक्रिया का भी उचित मार्ग-दर्शन हो । 


१३ स्वाध्याय के उ्द श्यों मे एक उद्देश्य श्रन्य 
स्वाध्याय प्रेमियों को मार्ग-दर्शन के लिये स्वाध्यायी 
आवक तैयार करना भी है। इसके लिए स्वाध्याय- 
साहित्य मे स्वाध्याय प्रशिक्षण सम्बन्धी पुस्तको का 
भी समावेश हो । 

१४ जैनदर्शन में स्व के अपेक्षित रूपान्तरण 
(7थ्ला्ईणायाव्धा0०7) के लिये तीन सीढियाँ हैं--- 
सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान व सम्यक्‌ चारिज्र जो पूर्ण- 
तया मनोवैज्ञानिक हैं। पहले हम किसी चस्तु को 
समग्रता से देखते हैं फिर उसे हम समग्रता से सुमभतते हैं 


| स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड) ] 


और अन्तमे हमारे व्यवहार मे अपेक्षित परिवर्तन 
घटित होता है, जिसे हम सम्यक्‌ चारित्र कहते हैं। 
स्वाध्याय-साहित्य मे ऐसी पुस्तर्के भी हो जो हमे 
अपने दंनिक जीवन में सम्यक्‌ दर्शन व सभ्यक्‌ ज्ञान 
के मार्ग बताए, उनकी प्रक्रिया समभाए । 


१५ जीवन के खोये हुए जीवन-मूल्यों को फिर 
से प्रतिष्ठित करने का समय आागया है। स्वाध्याय- 
साहित्य श्रलग-अलग मार्गों से मानव मे करुणा, 
नम्नता, उदारता, समग्रता और प्रेम की प्रतिष्ठा करे। 
लेकिन ये मूल्य ऊपर ऊपर से नही थोपने हैं अ्रपितु 
इनका सहज विकास करना है । 


१६ स्वाध्याय-साहित्य सस्ता और सुलभ हो । 
इसका चुनाव व निर्मार्ण करते समय स्वाध्याय- 
साहित्य समिति अधिकाधिक सावधानी व सतर्कता से 
काम ले । इस प्रकार चुनी गयी या लिखी गयी पुस्तको 
की प्रतिया प्रत्येक स्वाध्याय केन्द्र मे हो ताकि स्वा- 
ध्याय प्रेमी घर बैठे स्वाध्याय-साहित्य का पूरा पूरा 


६४, जिलापेठ, जी पी श्री के सामेंनें, 
जलगाँव, (महाराष्ट्र) 
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उपयोग कर सके | 


अन्त में मैं पुन अपनी बात दुहराना चाहूँगा कि 
आत्म-विकास के लिये अच्छे स्वाध्याय-साहित्य . के 
साथ साथ सजग, जीवन्त, निष्पक्ष, और सशक्त मन 
भी हो । केवल अध्ययन फाफी नहीं है, अ्रपितु उसे 
रूपान्तरित कर सकने की क्षमता रखने वाला मन भी 
चाहिये अन्यथा सारा स्वाध्याय व्यर्थ हो जायगा । 


एक वात और--स्वाध्याय-साहित्य आत्म-ज्ञान की 
मजिल की सीढी मात्र है। अत श्रन्त मे इससे मुक्त 
होना भी जरूरी है । सीढी की कीमत इसीलिये है कि 
वह मजिल तक पहुँचा दे और मजिल पर पहुँचने के 
वाद उससे भी मुक्त हो जाए। यदि सीढी मजिल तक 
नही पहुँचाती है तो उसे हम सीढी नही कहेंगे । भ्रत 
स्वाध्याय-साहित्य की सार्थकता भी इसी मे है कि अन्त 
में वह हमे मुक्त कर दे, हम उसके पार हो जाएँ और 
इसी मे स्वाध्याय की महानता है, सार्थकता है ॥ 
। 


शिक्षण संस्थाओं में 
स्वाध्याय का रूप क्या हो ? 


शिक्षण सस्थाए स्वय स्वाध्याणी होती है । छात्र 
स्वाध्यायी एवं अध्यापक स्वाध्यायी । यदि ऐसा न हो 
तो शिक्षा का नाम ही नही रहता है। जहाँ शिक्षरा 
देने वाली सस्थाएं है वहाँ अध्ययन आवश्यक वस्तु है । 
शिक्षण सस्थाओं मे अध्ययन करना ही पडता हैं। 
बिना अ्रध्ययन के कोई सस्था शिक्षरप संस्था नहीं वन 
सकती । अध्ययन--पाख्यक्रम के अनुसार पढाई, 
अध्यापक-पाख्यक्रमानुसार पढाने वाला व्यक्ति, अध्ययन 
शाला--शिक्षण सस्थान । यह हुआ्रा सारा परिक्रम । 
स्वाध्याय, यह विशेष परिक्रम रखता है--अ्रध्याय 
अध्ययन करने की वस्तु-पाठख्य सामग्री और स्वाध्याय 
निजी अ्रध्यवन करने की वस्तु--पाख्यसामग्री । 
स्वाध्यायी निजी अध्याय का छघ्येता प्राणी । निजी 
अध्ययन--आत्म-चिन्तन मनन और अन्तरावलोकन के 
अर्थ मे आता है श्लौर ऐसी वस्तु को भी स्वाध्याय 
कहते है इससे भिन्न एकान्त मे या अकेला अपने श्राप 
पाख्य सामग्री का उपभोग करना भी स्वाध्याय 
कहलाता है। 'स्वाध्याय” शब्द घामिक एवं सस्कारप्रद 
पुस्तकों का पढना भी कहलाता है । ऐसा ही जैनियो 
में प्रचलित है । मेरे ख्याल से शिक्षण सस्थाओं में 
स्वाध्याय का रूप इसी प्रकार के अध्ययन से हो 
सकता है । 
शिक्षण सस्थाए भी गीत, वाद्य यन्त्र, तनत्र, 
ज्योतिष, कला, साहित्य आदि कई रूपो में प्रचलित है । 
उनका विस्तार भी पृथ्वी के हर कोने में हँ। प्रत्वेक 
शिक्षण सस्या में स्वात्म चितव परमञ्रावश्यक वस्तु है 


स्वर्गीय प उदय जैन 


लेकिन सभी सस्थाओ्रो मे अपना चाहा धामिक अध्ययन 
होना वडा दुष्कर ही नही, असम्भव है। अत इस 
विपय की पुष्टि मे वर्णान करना स्वय स्वाध्याय का रूप 
निखार देगा । 


सबसे प्रथम हमे यह देखना होंगा कि किस प्रकार 
की शिक्षण सस्वा है श्लौर उसमे स्वाध्याय का क्‍या 
रूप हो सकता है ? 


प्रत्येक पृथ्वी खड में अनेक विधि अध्ययत-क्रम 
चलना है उसमे अध्येता को स्वाध्यायी वनना ही पड़ता 
हैं। विना स्वाध्यायी वने उस विपय का ज्ञान प्राप्त नही 
कर सकता | मैं तो सही अर्य मे यही मानता हूँ कि 
जो-जो प्राणी जिस-जिस विपय मे ज्ञान के लिए गति 
करता है वह स्वय अध्येता वन जाता है। स्वाध्यायी 
वन ही जाता है फिर ऊपर से स्वाध्याय थोपने की वस्तु 
ही शेप नही रहती । 

लेकिन सभी धर्मं-प्रचारको का आग्रह रहा है 
कि हमारे धर्म-पथ का अध्ययन हमारी शालागो और 
अन्य धर्मावलम्बियों की शालाओं मे भी चले ताकि 
उनको धामिक बनने का अवसर मिले । इसी अर्थ में 
हमारा स्वाध्याय मडल भी गति कर रहा है। इस 
अर्थ मे इस प्रकार की गति उस प्रधान सघ या घर्मं 
सग्रठन द्वारा प्रशसनीय मानी जाती है। ऐसे कार्य 
करने वाले को प्रशनस्ति के साथ स्वर्ग ओर अपवर्ग तक 
की प्राप्ति होने का प्रावधान भी है। 

वास्तविकता पर आने पर यह कहना पडेगा कि 
यह आत्मा क्या है ? कहाँ से झ्रायी है? इसका 


सु 


[ स्वाघ्याय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड) | 


व॒तंमान लोक से क्या सम्वन्ध हैं ? और क्या करने से 
आत्म प्रकाश की प्राप्ति होती हैं ? आत्मा का दूसरी 
सामाजिक आत्माओं के साथ क्‍या कतंव्य रहते है ? 
इन्हीं विपयो का चिन्तन स्वाध्याय कहला सकता है । 
यह रूप सभी शालाओ में और सभी घ॒र्म-सघो में 
प्रचलित रहे तो मानव समाज में श्ञाति और व्यवस्था 
के साथ मुक्ति का वरण भी हो सकता है । 


अपने-अपने धर्म-ग्रल्यो का अध्ययन करना 
स्वाध्याय का अर्थ लिया जाता हैं तो सकुचित दायरे में 
वस्तु अटक जाती है । क्‍या हमारे धर्म प्रवतेक महोदय 
मेरे उक्त व्यक्त विचारों की तरफ भी ध्यान देकर विश्व 
को स्वाध्यायी बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे ? 

महावीर के २५०० वे निर्वाण महोत्सव पर 
स्वाध्याय स्मारिका मे उनसे सवधित ग्रन्थों के स्वाध्याय 
की ओर ही विपय विवेचन का प्रधान लक्ष्य है अत मैं 
अब उसी दृष्टि से इसका विवेचन करता हूँ। 


शिक्षण शालाओ में महावीर के बताय्रे मार्ग का 
अध्ययन करने का सभी को समान अवसर मिलने का 
भरसक प्रयत्न निम्न प्रकार से हो सकता है ।-+- 


(१) सभी भाषाओं में वीर-वाणी का विश्व कल्याण- 
कारी सप्रदाय विहीतन साहित्य का सर्जन कराकर 
प्रत्येक प्रान्त मे विश्व विद्यालयो, परीक्षा वोर्डों के 
पाख्यक्रमों मे स्थान दिलाने का उत्तम प्रयास 
करना । इसके लिए योग्य व्यक्तियों का सघ और 
करोडो रुपयो की आथिक सयोजना आवश्यक है 


(२) विश्व मच के विद्यालयों या विश्व की सस्थाओं 
तक कार्य क्षेत्र नही वढाना हैं तो भारत की प्रत्येक 
यूनिवर्सिटी और परीक्षा बोर्ड मे वीर के विशुद्ध 
संप्रदाय रहित साहित्य का प्रकाशन और उनका 
पाख्यक्रमों में स्थान दिलाना । 

(३) जहाँ जहाँ विश्व विद्यालयों और विद्यालयों मे 
वाचनालय और पुस्तकालय चलाये जाते हैं उनमे 
उपयुक्त विषयक साहित्य को सिपुर्द कर छात्रो को 
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पढाने मे विशेष हुचि पैदा करना । रुचि पैदा हो 
ऐसा आकर्षक वातावरण फैलाना । 


(४) शिक्षण सस्थाओ में ईश वन्दनता के समय आत्म 
चिन्तना करने की परिपाटी कायम कराना तथा 
प्राथना के वाद पहले पीरियड मे सामायिक या 
समता भाव के विचारों का दोहन करना प्रार्थी 
छात्रो के लिए अल्प समय के (लिए भी ध्यान का 
प्रावधान करना सभी शिक्षण शालाओ के छात्र- 
छात्राश्रो को धर्म एव अनुशासन की ओर गति 
कराने का उत्तम मार्ग सावित होगा । 


(५) शिक्षण शालएँ जो आवास के साथ चलती है 
उनमे अध्ययन काल के अलावा धामिक ग्रन्थों का 
वाचन का समय निर्धारित किया जा सकता है । 


(६) सही माने में शिक्षण शालाओ में उनके सपूरां 
कार्यों को निष्ठा से करना ही सच्चा स्वाध्याय 


होता है । 


(७) यदि पाठन काल के अलावा छुट्टियो के दिन रवि- 
वार, ग्रीष्मावकाश, शरदकालीन अवकाश एवं 
प॒व के दिनो मे शाला चालक या समाज की 
स्वाध्याय मडल सघ अथवा अन्य तरीके की 
सस्थाए उनके समय का उपयोग करने के लिए 
छात्र-छात्राओं का आह्वान करे, शिविर लगावे 
या २ घठे की चलाए चलावें उनके नाश्ता झ्रादि 
की व्यवस्था तथा पारितोपिक आदि का प्रावधान 
करे तो सस्थाओ मे शिक्षण के साथ यह खुराक 
सुपाच्य वन जाती है । यह कार्य शिक्षण शाला 
काले और अन्य सघ वाले मिलकर करें तो श्रधिक 
फलदायी होगा । 


(5) शिक्षण शालाओों में एक घटा धर्माध्ययन का रखा 
जाना अत्यावश्यक है | उसमे नीति-शिक्षण की 
पुस्तको का अध्ययन स्वाध्याय का रूप ले सकता 
है। यह कार्य भी सभी शिक्षण शालाए अपने २ 
तरीके से कर सकती हैं । 

| 
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(९) सबसे उत्तम तरीका धर्म का सही रूप “परस्प- 
रोपग्रह जीवानाम्‌” के सूत्रानुसार एक पाठ्य-क्रम 
सारे विश्व या भारत के शिक्षयाथियो के लिए 
निर्धारित किया जावे और उस साहित्य का 
पाठन प्रत्येक शाला में एक कालाश के लिए 
झावश्यक तौर से रखा जावे । इस पाठ्य-क्रम मे 
मानव से लेकर छोटे से छोटे जीवाणु एक दूसरों 
के कितने सहयोगी हैँ और हम भी उन्हे किस 


जवाहर विद्यापीठ 
कानोड (राजस्थान) 


- [ स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय-खण्ड)] 


प्रकार सहयोग कर सकते है इसका उत्तम रीत्या 
प्रतिपादन होना चाहिए | ऐसे साहित्य मे क्षमा, 
अहिसा, सत्य, अचौय, अपरिग्रह, शील, विनय, 
अनुशासन आदि तमाम गुणो का वरणंन स्वत 

थ्रा जायगा । जो मानव स्वय जीना चाहता है, 
वह दूसरों को जीने मे सहयोग करे। सहयोग और 
प्रेम की भावना के प्रसार में धर्म का सच्चा स्वरूप 
स्वाध्याय शाला में निखर उठेगा। 


सज्काएण शाणावररिज्ज कम्म खवेइ। उत्तरा ०२९-१८ 
स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है । 


2 
पचविदहे सज्माए पण्णत्ते तजहा--वायणा, पुच्छुणा, परियद्व॒णा, 
अणुप्पेहा, घम्मकहा---ठाणाग ५, 
स्वाध्याय पाँच प्रकार का है --(१) वाचना (२) प्ृच्छना 
(३) परिवर्तना (४) शनुप्रेक्षा और (५) घर्मकथा 


रद 


वायणाए रण रिज्जर जणयइ, सुयस्स अणु सज्जणाएं अ्रणासायणाए 
वट्टड, सुयस्स अणुसज्जण्णाएं अणशासायणाए बद्माणे तित्थ धम्म 
अवलबइड, तित्थघम्म॑ अवलूवमाणे भहारिज्जरे महापज्जवसाणे भवईइ । 
उत्तरा २९-१९ 
श्रूत की वाचना से कर्मों की निर्जरा होती है । श्र्‌त की वाचना के 
अनुवर्तेन से श्रूत की आशातना नही होती है । जिससे जीव तीर्थंकर 
घ॒र्मं का अवकवन करता है । फलत कर्मों की महा निर्जरा होती है 
और कर्मों का अत कर मोक्ष सुख को प्राप्त करता है | 


स्वाध्यायोपपधोगी कतिपय 
ग्रन्थ और मेरा अनभ्व 


विश्व के समस्त प्रारिययों मे मनुष्यों को प्रक्ृति 
ने ऐसी कुछ विशेपताएँ दी हैं जिनसे वह नर से 
नारायण श्रौर आत्मा से परमात्मा वन सकता है। 
मनुष्य गति के सिवाय और किसी भी गति से मोक्ष 
प्राप्त नही किया जा सकता अर्थात्‌ मावन जीवन ही 
मोक्ष का द्वार है। मोक्ष अर्थात्‌ कर्मों से छुटकारा, 
आत्मा का पूर्ण स्वातत््य, सहजानन्द स्थिति, - जिसे 
प्राप्त करने के वाद और कुछ भी प्राप्त करना अ्वशेप 
नही रहता। ससार मे भटकने का कारण है-कर्म, 
और कर्म-बन्ध का कारण है-राग-हं प । इससे 
मुक्तात्मा के सारे शुभाशुभ कर्म समाप्त हो जाते है अत 
पुनरागमन का प्रश्न ही नही उठता । 

अब प्रश्न यह रहता है कि वैसी उच्च: स्थिति 
प्राम्त कैसी की जाय ? इस विषय मे अनुभवी व्यक्तियों 
ने प्राणियों की रुचि और योग्यता मे अन्तर या 
भिन्नता देखकर साधना, धर्म या मोक्ष का मार्ग अनेक 
प्रकार का बतलाया है, जिनके हारा देर-सवेर आत्मा 
सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकती है! जैनघर्म में 
सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान और चारित्र को मोक्ष का मार्ग 
कहा गया है। अन्य दर्शनो ने इनमे से एक-एक को 
प्रधानता देते हुए किसी ने ज्ञान को, किसी ने भक्ति 
को और किसी ने योग-कर्म को भ्रघानता दी। पर 
जैन तीर्थंकरों ने तीनो का समन्वय श्रावश्यक बत- 
लाया । वास्तव में श्रागे चलकर ये तीनो एक ही हो 
जाते हैं । 


सम्यक्‌ दर्शन का अथ है, झात्म-दर्शत। जगत्‌ के 
प्रन्य सब पदार्थों से यावत्‌ श्रपने शरीर से भी श्रपनी 


श्री अगरचन्द नाहटा 


आत्मा को भिन्न समभता- 'भेकविज्ञान! है, उसी से 
आत्मदर्शन होता है । दर्शन के साथ ज्ञान का अविना- 
भावी सवध हैं, भ्र्थात्‌ सम्यक्‌ दर्शन के विना जो भी 
जानकारी है, वह जैन दृष्टि से भ्रज्ञान या कुज्ञान है । 
इसलिए श्रात्मदर्शन सबसे महत्त्व की वात है। श्रपने' 
को ठीक से पहचाने बिना मनुष्य स्व क्या है और पर 
क्या है, हेय क्या है, उपादेय क्या है ? इसका सही 
निर्णय नही कर सकता । अ्करणयी का त्याग और 
करणीय का स्वीकार ही चारित्र है। इसलिए चारित्र 
के लिए भी सम्यक्‌ दर्शन की अनिवायंता है । 

अ्व हमे देखना है कि सम्यक्‌ दर्शन कंसे प्राप्त 
किया जाय । बसे तो शास्त्रों मे सम्यक्‌ दर्शन के कई 
प्रकार और प्राम्ि के कई उपाय वतलाये हैं पर जहाँ 
तक निश्चय सम्यक्‌ दर्शन का प्रश्न है, वह आत्मदर्शन 
से भिन्न नही है, अर्थात्‌ स्व को केन्द्र मानना, अपने 
स्वरूप का रही ज्ञान प्रास्त करता वहुत ही झ्रावश्यक । 
है और उस ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन है - स्वाध्याय 
इसमे स्व' ही मुख्य है, उसका वोध या ज्ञान जिसके 
द्वारा प्राप्त किया जाय उसी का नाम सस्वाध्याय' है | 
अपनी सही और सच्ची पहचान प्रास करने के जो भी 
साधन हैं, उसे भी स्वाध्याय मे सम्मिलित कर लिया 
गया है। जैसे-ग्रुरु-प्रदत्त ज्ञान या शास्त्र, सत्सग और 
सदुग्रन्थो का अध्ययन भी स्वाध्याय है । 

प्रश्न यह उठता है कि हम कौन से ग्रन्थों को पढ़े' 
और कैसे पढे ? हमारा उद्दश्य क्या हो, भ्ौर 
स्वाध्याय के फलित क्या हो ? जैसे कि पहले कहा 
गया है, हमे अपने आत्मस्वरूप को ही जानना है पर 
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उसके लिए आत्मा से भिन्न पर पदार्थों का ज्ञान भी 
आवश्यक है जिससे हमारा यह ज्ञान विवेक परिपुष्ट 
हो जाय । पर पदार्थों का स्वरूप क्‍या है, आत्मा का 
स्वरूप क्या है,या आत्मा का स्वरूप कसा है ? दोनो से 
क्या भेद है, जिससे कभी भी पर को अपना और अपने 
को पर का मान लेने का भ्रम न हो । जैसे-जीव का 
लक्षण है, चैतन्य, अरूपी । अन्य सभी पदार्थ (४द्रव्य) 
चेतन रहित जड है । इनमे से केवल पुदुंगल रूपी हैं , 
वाकी जड़ पदार्थ भी श्ररुपी हैं प्रर्थात्‌ रृश्यमान 
सारा जगतू पुदूगल का खेल है और पुदुगल 
आत्मा से भिन्न है। इस तरह स्व शौर पर 
दोनो का जिन ग्रन्थो से बोध हो और जिनमे स्व ही 
प्रधान हो, वे ग्रन्थ स्वाध्याय योग्य हैं, केवल पर-पदार्थों 
की ही जिनमे चर्चा हो, वे स्वाध्यायोपयोगी ग्रन्थ नही 
कहे जा सकते । वेसे सम्यक्‌इष्टि जीव मिथ्याशास्त्रो 
को भी अपने विवेक से सम्यगू शास्त्र के रूप में परि- 
खित कर लेता है। अ्रत जिसको श्रात्मदर्शन हो गया 
हो उसके लिए पर-पदार्थ या शास्त्र भी वाधक नही 
होते । उसमे से आात्म-कल्याणकारी मार्ग या सन्देश 
को वह ग्रहण कर लेता है । जिन वातो का आात्मो- 
त्यान में उपयोग न हो, वह सासारिक वस्तुओं और 
वातो से अपना सवध नही रखता | सारतत्व को ही 
ग्रहए करके आत्मोन्नति करता जाता है । 


जिन महापुरुपो ने झ्रात्म-साक्षात्कार किया और 

जीवन-मुक्त जैसी दशा प्राप्त की,उनकी वाणी बहुत 

प्रेरक शोर प्रवोधक होती है। इसलिए सबसे पहले वीत- 

राग और आत्मज्ञानी सहापुरुषो की वाणी का अध्ययन , 

चिन्तन एवं सनव करना स्वाध्याय का पहला सोपान 

है । स्वाध्याय के वाद ध्यान किये जाने का आगमिक 
विधान है। 


अब में स्वाध्यायथ सबधी अपने प्रिय ग्रन्थों की 
और स्वानुभव की कुछ चर्चा करू गा ताकि मेरे जोवन 
में स्वाध्याय का क्या स्थान है, उससे मुझ क्या प्राप्त 


[स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय-खण्ड) 


हुआ, मेरे प्रिय ग्रन्थ कौन-कौन से रहे हैं, इसकी जान- 
कारी स्वाध्याय-प्रेमियो को मिल सके और उनके/जीवन 
में भी सात्विक परिवर्तन श्रा से । वैसे रुचि और 
योग्यता की भिन्नता के कारण सभी को किसी एक ही 
प्रकार के ग्र थ ही उपयोगी नही हो सकते या जैसा 
लाभ मुझे उनसे मिला, उनसे न्यूनाधिक भी दूसरो को 
मिल सकता है पर जो अनुभव मुझे हुआ है उसे दूसरों 
के सामने यहाँ रख देना उचित लगता है, आवश्यक 
समभता हूँ । 


वैसे तो ४७ वर्षों से मेरा स्वाध्याय क्रम निरन्तर 
वृद्धिगत होता रहा है। हजारो ग्रथ और लाखो पेज 
(विविध विपयो के) मैं पढ चुका हूँ पर जिन ग्र थो का 
मेरे जीवन मे प्रारम्भ से अब तक अ्रविस्मरुणीय 
प्रभाव रहा है उनकी ही चर्चा करना यहाँ सर्भव होगा । 


घामिक परिवार मे जन्म लेने के कारण अच्छे 
सस्कार श्रौर वातावरण मे मेरा विकास हुआ पर 
सम्बत्‌ १९८४ की वसन्‍त पच्मी का दिन मेरे लिए 
एक नया सूर्य लेकर झ्लाया, जिस दिन वीकामेर मे श्री 
जिनकृपा चन्द्रे सूरिजी अपने शिष्यो के साथ पधारे 
और मेरे वावाजी की कोटर्डी मे ठहरे । उनके झौर 
उनके शिष्य उपाध्याय सुखसागर जी का रोज व्याख्यान 
सुनता, शाम को प्रतिक्रमण करता, दोपहर में भी 
कोटडी हमारे घर के नजदीक होने के कारण जाना- 
आना वना रहता । कुछ धार्मिक प्रकरण आदि उनसे 
पढे, कुछ ग्र थ और पत्र-पत्रिकाएँ उनके यहाँ देखने को 
मिली । लगभग ढाई बरस पूज्य सूरि जी का अस्व- 
स्थता के कारण बीकानेर और उसके आ्रास-पास 
विराजना हुआ । अत अपने व्यापार केन्द्र सिलहट 
जाने के भ्रतिरिक्त जब-तक बीकानेर मे रहना होता, 
उनसे निरन्तर लाम मिलता रहता। अनेक झागमो के 
प्रवचन उनसे सुनने को मिले । “भगवती सूत्र” जैसे 
महान्‌ ग्र थ को श्री जितकृपा चन्द्र सुरी जी से सुनकर 
काफो धार्मिक-न्नान प्राप्त किया । प्रकरण और कथा 


स्वाध्याये स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड) ] 


प्र थ भी सुनने और पढने को मिले पर श्रात्मा की ओर 
विशेष ध्यान देने का सुझवसर मिला, योगनिष्ठ बुद्धि- 
सागर सूरि के “आत्म प्रदीप, श्रीमद्‌ देवचन्द जी की 
'आध्यात्मिक-गीता', श्रोमद्‌ राजचन्द्र, भ्रानन्दघतजी, 
चिदानन्दजी तथा विजयकेशर सूरि कतिपय ग्रन्थ 
व मेरा अनुभव आदि के ग्रन्थी में 


व महापुरुषो की जीवनी पढने मे भी मेरी बहुत रुचि _ 


रही । दिगम्वर आध्यात्मिक ग्र थ भी महत्त्व के है । 

- जब मैं अपने व्यापार केन्द्र सिलहट जाता तो 
उपयुक्त कुछ ग्र थो को साथ ले जाता और प्रात कालीन 
सामायिक में उनका नियमित स्वाध्याय करता रहता । 
श्रीमदु आननन्‍्दघनजी, चिदानन्दंजी एवं देवचन्दजी 
श्रादि आध्यात्मिक कवियो के गेय पदो को धीरे-धीरे 
गाते हुए एक मस्ती का अनुभव करता, आनन्दविभोर 
हो जाता । स्वाध्याय और गायन मे मन ऐसा स्थिर 
यथा मगन हो जाता कि दूसरी सारी बातो का ध्यान 
स्वय छूट जाता । वैसे अन्य ग्र थो का पढना भी जारी 
था। वगला-साहित्य के भी अच्छे-भ्रच्छे ग्र थ पढे, 
क्योकि सिलह॒ठ की जिला लायब्र री वहुत अच्छी थी 
और मुझे पढने की इतनी रुचि थी कि कही भी कोई 
नया श्रौर भ्रच्छा ग्र थ देखता तो उसे पढे बिता चैन 
नही पढती । जाते-श्राते कुछ दिन कलकत्ते रहना 
होता तो वहाँ के पुस्तकालयों से भी काफी लाभ उठा 
लेता | फिर तो बहुत से ग्र थ श्रपने घर मे भी रहने 
चाहिए, इस दृष्टि से संग्रह भी करना प्रारम्भ कर' 
दिया । इधर साहित्यिक शोध, सग्रह श्रौर सरक्षण का 
काम भी वढता गया, इसी का सुपरिणाम है कि आज 
हमारे भ्रभय जैन भ्र थालय में हस्तलिखित एव मुद्रित 
करीब एक लाख प्रतियाँ है। ग्र थालय के लिए जो 
तीन तल्ला स्वतन्त्र भवन बनाया गया था, उसमे रखने 

की कोई जगह नही है फिर भी ग्रथो को मंगाने व 

खरीदने का काम चालू ही रहता है । 

हमारे य यालय से केवल मुझे ही नहीं, अनेक 
साहु-साश्वियो, विद्वानों, शोधकर्ताओं को सामग्री और 
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जानकारी सहज ही मिलती रहती है । इससे स्व श्रौर 
पर के ज्ञान विकास मे वहुत श्रधिक प्रगति हुई है । 


विशाल अध्ययन के कारण ही इतना अश्रधिक 
लेखन, सम्पादन भर जिज्ञासुओं के मार्गदर्शन का 
काम हो सका | अब तक ४०० पत्र-पत्रिकाओं में 
चार हजार से भी अधिक मेरे लेख प्रकाशित हो 
चुके हैं । पचासो ग्र थ सपादित किये या लिखे हैं । यह 
सब निरन्तर स्वाध्याय का ही सुपरिणाम है । 


सवत्‌ १९८४५ से जो नियमित सामायिक श्र 
स्वाध्याय चालू किया था उसमे भी वराबर प्रगति 
होती रही है। पहले प्रात काल की सामायिक मे 
स्वाध्याय और सध्याकालीन सामायिक मे प्रतिक्रमण 
चालू किया था। फिर प्रात कालीन सामायिक एक 
की जगह दो शुरू की और सध्याकालीन प्रतिक्रमण मे 
उतना रस नही आने से स्वाध्याय चालू कर दिया। 
ज्यो-ज्यो नए और अच्छे ग्रथ मिलते गये, पढने मे 
समय अधिक लगाता गया । सामायिक की सख्या मे 
वृद्धि होती गई । श्रव प्रात तीन-चार और शाम को 
दो सामायिक प्राय करता हूँ और उसमे मुख्य रूप से 
ग्र थो और पन्न-पत्रिकाओं का पढना चालु रहता है । 
इसी लिए मेरे ग्र धालय मे जो शताधिक पत्र-पत्रिकाएँ 
ओर नये-नये ग्र थ श्राते रहते हैं, उन सब को मै अपने 
स्वाध्याय-काल मे प्राय रोज का रोज देख लेता हूँ । 
ग्रथ बडे होने पर भी मेरे लिए वे सहज-स्वाध्याय 
योग्य है । 


अध्ययन में मेरी इत्तनी रुचि रहती है कि स्वास्थ्य 
के लिए घहुत ही भ्रावश्यक होते हुए भी मैं प्रात काल 
का घूमना प्रारम्भ नही कर पात़ा'। व्यापारिक कार्यों 
में पहले नो महिनें का समय देता था, वहाँ भ्रव केवल 
एक महीता मात्र निरीक्षण के लिए जाता हूँ । जिसमे 
भी एक दुकान में तीन, सात या दस दिन से ज्यादा 
ठहरना नही होता । बीकानेर मे रहते हुए भी मैं घर 
की कोई चीज खरीदने बाजार नही जाता, न कही 
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दूसरो से मिलने-जुलने या वातचीत करने मे ही विशेष 
समय लगाता हूँ | ग्र थालय भवन पास मे ही हैं, अत 
घर से ग्र थालय और ग्र थालय से घर, वस इतना ही 
भाना-जाना होता है | वाकी प्रात काल से लेकर रात 
तक उपयु क्त सामांयिक के अ्रतिरिक्त भी अब्रधिकाश 
समय हस्तलिखित प्रतियो को पढ़ने, सूची बनाने, पत्र- 
पत्रिकाओं और ग्र थो को पढने, लेख लिखाने व पत्र 
व्यवहार करने में ही लगता है । 


मेरी पटाई तो बहुत ही कम हुई है पर केवल 


श्रभय जैन, ग्र थालय, 
बीकानेर । 


[स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्या-खण्ड) 


अध्ययन-रचि तथा सामायिक और स्वाध्याय के पुण्य 
प्रताप से ही मैं कुछ वन सका हूँ । इसलिए मैं निरन्तर 
सभी को यह प्रेरणा करता हूँ कि सामायिक श्रौर 
स्वाध्याय का लाभ अवश्य उठावें । जिसका आनन्द मैं 
स्वय अनुभव कर रहा हूँ वह दूसरो को भी मिले, यही 
सात्विक प्रेरणा मन मे चलती रहती है। जैनधर्म मे 
स्वाध्यायको आभ्यतरिक तप में सम्मिलित किया गया 
है। तप से निजरा होती है। सामायिक व स्वाध्याय 
से सवर होता है, और सवर और निर्जरा ही मोक्ष 
का प्रधान कारण है। 


निःशेषलोक व्यवहारदक्षो ज्ञानेन भत्यों महनीय कीतिः । 
सेव्यः सतां संतमसेन हीनो विम्ुक्ति छृत्यं प्रतिबद्धचित्तः ॥ 


ज्ञान से मनुष्य लौकिक समस्त व्यवहारों मे चतुर होता है । अपनी समस्त 
लौकिक आवश्यकताओं को सुगमता से सपादन कर लेता है ज्ञान से मनुष्य 
की निर्मल कीत्ति फैलती है, ज्ञान से भनुष्य सज्जनों की सेवा का पात्र 
बनता है-- सज्जन लोग भी उसकी सेवा करने लग जाते हैं और ज्ञान से 
ही सासारिक समस्त विषयो से विरक्ति हो मोक्ष की तरफ चित्त लगता है 
विना ज्ञान के हित-अहित का बिचार नही होता । 


शिक्षा ओर 
संस्कार-शिक्षिर 


सही जीवन-रष्टि 
मानव सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी है । उसमें हिता- 
हित सोचने का विवेक है । उसे मृत्यु का बोध है | वह 
'जानता है कि एक दिन सबको मरना है। दूसरे 
प्राणियों को यह बोध नहीं होता। इसलिए मानेव 
अपने जीवन को सार्थक वनाकर मृत्यु को गौरवान्वित 
कर सकता है । प्रश्न यह है कि जीवन की सार्थकता 
किसमे है ”? जडवादी विचारक भौतिक ऐश्वर्य की 
प्राप्ति और बाह्य इन्द्रियो के विषय-सेवन मे जीवन की 
सार्थकता मान बैठे है। पर यह सही जीवन-हृप्टि नही 
है । क्योकि सुख या शान्ति जड पदाथों में श्रथवा 
बाह्य भौतिक ऐश्वर्य मे नही है। वह सुख सच्चा सुख 
नही है जो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । सच्चे सुख का 
स्रोत बाहर नहीं है, जड पदार्थ नही है। उसका 
अखण्ड स्रोत भात्मा है। भ्ात्मा मे ही अनन्त शक्ति 
निहित है, श्रात्मा में ही प्रकाश का अ्रनन्त तेज है। 
उस पर शअज्ञान का, कर्म का आवरण पडा हुआ है। 
इस कारण हम उसकी शक्ति का अनुभव नही कर 
पाते हैं। आत्मा की शक्ति का अनुभव किये विना, 
हम जो कुछ जड पदार्थ एकत्र करते रहेगे वे हमे सुख 
के स्थान पर दु ख, सत्रास वेचेती और इन्द्र के ससार 

में ही भटकायेगें । 
इस शआत्म-ज्ञान या तत्व-ज्ञान के भ्रभाव के कारण 
ही आज ससार में हिसा, शोपण, उत्पीडन और पाश- 
विक अत्याचारों का जोर है, जीवन में शान्ति का 


डॉ परेन्र भानावत 


अभाव है, परिवार मे घुटन और बिखराव है। धर्म, 
मजह॒व और सम्प्रदाय में कंद है। शिक्षा जैसा पवित्र 
भाव भी गदलाया हुआ है । 


इन सारे रोगो की जड नैतिक शक्ति की कमी है। 
सदाचार का अ्रभाव है । इस कमी को दूर करने का 
दायित्व शिक्षा का है। पर दुर्भाग्य से शिक्षा के नाम 
पर ज्ञान का आकलन करना ही मुख्य रहा, उसे 
जीवन में उत्तारा नही गया । फलस्वरूप ज्ञान रप्टिहीन 
बन गया, लक्ष्यहीन वन गया | वह नि शक नहीं वन 
सका। विचार आचार के साथ मेल नपा सके। 
कथनी और करनी मे अन्तर बढता गया । दिमाग का 
श्राकार फैलता गया और हृदय का रस सूखता गया | 
हृदय सिकुडकर कमजोर हो गया उसकी तिेजस्विता 
नष्ट हो गई । 


शिक्षा के साथ सरकार जुड़े « 


आ्राज की सबसे वडी शआ्रावश्यकता उस शिक्षा की 
है जो हमारी सुपुप्त आत्म-शक्ति को जगा सके, जो 
हमारी नयी पीढी मे सदुगुणो का विकास कर सके, 
जो हममे भाईचारा, सर्वधर्भ सममभाव और सर्वजाति 
समभाव जैसी विश्वजनीन भावनाझो का उद्रेक कर 
सके । जब तक व्यावहारिक शिक्षण के साथ नेतिक 
शिक्षण की यह कार्यपद्धति नहीं जुड जाती तब तक 
ग्रीष्मकालीन सस्कार-शिविर इस दिशा मे महत्त्वपूर्ण 
भूमिका श्रदा कर सकते हैं । 
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प्रीष्मकाली न सवफाश का सदुपयोग 


ग्रीष्मफालीन अवकाश को ओसत भारतीय 
विद्यार्थी फिजूल का समय समभता है । वह उसे ताश 
खेलने, जुआ खेलने, दिनभर सोने और निरुद्द श्य 
भटकने में व्यतीत कर देता है। वह उसे आने वाले 
नये सन्न की तैयारी का काल” नहीं मानता। बहुत 
हुआ तो वह मनोरजन के लिए तथाकथित क्लबो का 
सदस्य बन जाता है। यदि ग्रीष्मकालीन अवकाश का 
उपयोग योजनावद्ध तरीके से सस्कार-निर्माण मे किया 
जा सके तो वंचारिक क्राति और मृुल्य-निर्धारण की 
प्रक्रिया मे बडी सहायता मिल सकती है । 


शिविरों का आयोजन 


पिछले दस-ग्यारह वर्षो मे ऐसे शिक्षण-शिविरो के 
आयोजन का क्रम चला है । 


इनमें विशेषतत स्कूल श्रौर कालेज के स्थानीय 
तथा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से थ्राये हुए छात्र सम्मि- 
लित होते हैं। शिविर मे तत्त्वज्ञान के साथ-साथ 
योगाभ्यास, सगीत, लेखन-कला, वक्‍तृत्व-कला आझादि 
के विकास के लिए भी पर्याप्त भश्रवसर प्रदान किया जा 
सकता है| एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार योग्य 
अध्यापको द्वारा छात्रो का प्रतिदिन तियमित रूप से 
श्रध्यात्म-शिक्षण दिया जाता है । शिविर के अन्त में 
लिखित-मौखिक परीक्षण होता है श्ौर योग्य छात्रो 
को झ्ञाकर्षक पुरस्कार भी प्रदान किये जाते है। 
सुविधानुसार विशिष्ट सत-सतियो एवं विद्वानों के 
व्याख्यान भी आयोजित कराये जाते हैं | छात्रो की 
अनुशासनवद्ध नियमित जीवन-चर्या श्र परस्पर मेल- 
जोल की दृष्टि से यह शिविर पूर्ण सफल रहते देखे 
गये हैं । 


रचनात्मक सुभाव 


ग्रीष्मकालीन इन सस्कार शिविरों को और शभ्रधिक 
व्यवस्थित, शक्तिमान ्ौर स्फूरततिशील बनाने के लिए 


[ स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड) | 


निम्तत्रिसित्र थिन्दुओ की ओर शिविर प्रायोजको का 
विशेष ध्यान जाना शपेक्षित है-- 


१ शिविरो का आयोजन करते समय एक दीघधे- _ 
सूत्री योजना अ्रवश्य मस्तिष्क में रहे । भौतिक प्रगति 
के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जैसे पंचवर्षीय योजनाएं 
बनाई जाती है उसी तरह नैतिक व आध्यात्मिक 
शिक्षण के लिए भी निश्चित वर्षक्रम का (पच्सालाना 
या जैसी श्रनुकूलता हो) पाठ्यक्रम निर्धारित किया 
जाना चाहिये । 


२ पाख्यक्रम का निर्धारण करते समय इस वात 
विशेष ध्यान रखा जाय कि वह सम्प्रदायगत या 
दलगत न बन जाय । उसमे ऐसे तात्तविक सिद्धान्तो को 
ही सम्मिलित किया जाये तो व्यक्ति के इष्टिकोण को 
उदार, नैतिक एवं भ्राध्यात्मिक अनुभूतिप्रवण बनाये । 
उसमे मानवीय, राष्ट्रीय एव सौमनस्थ की भावना को 
प्रमुखता मिलनी चाहिए। ससार के महान्‌ श्राध्यात्मिक 
पुरुषों की जीवनिया, उनके उपदेश, नीतिविषयक 
सुभाषितों के तुलनात्मक एवं 'सदुभावनापूर्णं अध्ययन 
का समावेश इस दृष्टि से बड़ा उपयोगी सिद्ध हो 
सकता है । 


३ शिविरों में सम्मिलित होने वाले छात्र- 
छात्राओं को एसे श्रवसर सुलभ कराये जायें कि वे 


' लगातार तीन-चार शिविरों में सम्मिलित होकर 


अपना निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्णो कर सकें । इस लक्ष्य 
की पूर्ति मे पत्राचार पाठ्यक्रम बडा सहायक सिद्ध हो 
सकता । शिविराथियों से (वर्षधर सपर्क बना रहे। 
इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें पत्चाचार के रूप से 
कुछ नैतिक शिक्षण के पाठ भेजे जायें। उनके साथ 
अभ्यास प्रश्न भी हो जिन्हे हल करके वे परीक्षण के 


'के लिए भेजें । परीक्षण करने के पश्चात्‌ झावश्यक 


निर्देश के साथ वे पुन शिविराधियो को लौटाये 
जायें । यह क्रम चलता रहना चाहिए । 


शिक्षा श्रौर पंस्कार-शिविर 


४ शिविर समिति का श्रपता एक समृद्ध युस्त- 
कालय एवं वाचनालय भी होना चाहिये जिसमे जीवन 
को प्रेरणा देने वाली श्रेष्ठ पुस्तकें सग्रहीत हो। 
शिविर-स्थल पर शिविरार्थी उन पुस्तको का उपयोग 
कर सकें, ऐसी व्यवस्था हो । इससे शिविराथियो में 
स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति का विकास होगा । इसके 
लिए प्रतिदिन एक घटे का समय भी निर्धारित किया 
जा सकता है। 


५ शिविराधियो मे लेखन एवं वकक्‍तृत्व शक्ति का 
विकास हो, इस और भी विशेष ध्यान दिया जाना 
चाहिए | इसके लिए विचार-गोष्टी एवं ज्ञानचर्चा के 
लिए पृथक्‌ समय निर्धारित किया जाना चाहिए । यदि 


सी-२३५ ए. तिलकनगर, 
जयपुर--४ 
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प्रनुकुलता हो तो 'शिविर-पत्रिका' का प्रकाशन भी 
किया जा सकता है! 


शिधिरः सर्जनात्मक शक्ति फे ज्ञोत : 

अन्त मे, यह नि सकोच कहा जा सकता है कि इन 
शिविरों की उपयोगिता के कई पहलू हैं | ग्रीप्मावकाश 
का सदुपयोग होने के साथ-साथ, शिविराथियो को 
सामूहिक जीवन जीने की पद्धति का विशेष अवसर 
मिलता है जिससे उनसे सामाजिक सहकार, धाभिक 
वात्सल्य और वैचारिक झ्ौदायं का भाव विकसित 
होता है और घीरे-धीरे एक ऐसे युवा-युवती सगठन 
की सभावना के द्वार खुलते जाते हैं जो आगे चलकर 
परिवतंनशील समाज के लिए अदम्य एवं अखूट सर्ज- 
नात्मक शक्ति के ञ्नोत सिद्ध हो सकते है । 


शकक्‍यो विजेतु' न मनःकरींद्रो, गंतु' प्रचृत: प्रविहाय मर्ण । 
ज्ञानांकुशेनात्र विना भनुष्येविनांकुशंसतमहां करोच ॥॥ 


जिस प्रकार मत्त हाथी बिना अकुश के वश नही होता । मार्ग छोड 
कुमार्य पर चलने के लिए उद्यत हुआ सुमार्ग पर नहीं श्राता उसी 
प्रकार यह मनुप्य का मनरूपी मत्त हाथी भी ज्ञानरूपी अकुश के 
विना सुमार्ग (सुकायं) पर नही चलता । भावार्थ मनुष्य का मन 
चचल है, प्रयत्व करने पर भी कुमार्ग की ओर ही दोडता है, बुरी 
से बुरी वस्तुओं के अनुभव करने में भी नहीं हिचकिचाता । परन्तु 
ऐसा तब ही तक होता है जवतक कि ज्ञानरूपी अकुश की इस पर 
मार नहीं पडती। ज्ञान से इसकी रूकावट नही की जाती और ज्ञान 
से रूकावट करने पर तो यह तत्काल वश में हो जाता है ॥ 
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स्वाध्यायी के रूप सें 
सेंरा अनुभ्षव 


स्वाध्याय शब्द जैन सस्कृृति का सुपरिचित शब्द 
हैं । स्वाध्याय का सधि विच्छेद स्वर--अध्याय है । स्व 
अर्थात्‌ न्‍वय अध्याय अर्थात्‌ अध्ययन । अत स्वाध्याय 
का सामान्य अर्थ है स्वय का श्रध्ययल । मानव अपनी 
ज्ञानवृद्धि के लिए जो अध्ययन करता है वह स्वाध्याय 
की परिभाषा में आता है । श्री उमास्वामी ने तत्त्वाये 
सूत्र में मोक्षमार्ग के साधन बताते हुए लिखा है -- 
सम्थग्‌ ज्ञान दर्शव चारित्राणि मोक्ष मार्ग 
अर्थात्‌ सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यगू दर्शन और सम्यगू चारित्र 
मोक्ष के साधन हैं और इन के उपाजेन से मानव मोक्ष 
का अधिकारी वना सकता है। ज्ञानोपा्जन के लिए 
स्वाध्याय एक आवश्यक अय है । मानव अपने अ्रपने 
ज्ञान को अपने तक ही सीमित न रखे वरन्‌ वह उसे 
दूसरो को भी वाँटे, इस हेतु स्वाध्याय का क्षेत्र विस्तृत 
करते हुए परम श्रद्धंय आचायंप्रवर श्री हस्तीमलजी 
मा० सा० ने लगभग २८ वर्ष पूर्व स्वाध्याय की 
योजना को मूर्ते सप दिया था। उन्होंने यह महमूस 
किया कि साघु--साध्वियों की संछ्या दिन प्रतिदिन 
घटती जा रही है और श्र इस कारण देश के अमनेको 
ऐसे क्षेत्र है जहाँ साधु--साध्वी अ्रपत्ती मर्यादा एवं 
सीमित सख्या के कारण पहुँच नहीं पाते। ऐसे 
स्थानों के व्यक्ति घर्मं से विमुख न हो जायें, इसलिए 
यह श्रावश्यक है कि वहाँ यदि अधिक दिनो तक के 
लिए नही, तो कम से कम पयूं पण के आठ दिलों में 
तो धर्म-जागरण हो सके । इसलिए कुछ ऐसे श्रावक 
तैयार किए जायें जो उन पावन दिनो में वहाँ जाकर 
प्॒में-प्रवृत्ति को बढावा दे सकें। स्वाध्याय सघ की 


श्री भाणकमल भण्डारी 


स्थापना इसी उद्ं श्य की पूतिहेतु एक रचनात्मक 
कदम था । श्राज हम देखते है कि स्वाध्याय सघ के 
माध्यम से प्रतिवर्ष सेकडो की सख्या मे देश के सुदूर 
भागों मे स्वाध्यायो पहुंच कर वहाँ धर्म की ज्योति 
जगाते हैं । 


श्रनुभव इस वात का साक्षी है कि ऐसे अनेकों 
ग्राम व शहर हैं वहाँ श्रमण वर्ग के न पहुँचने के कारण 
वहाँ के धर्म स्थानों के दरवाजे तक नहीं खुल पाते, 
और वहाँ नियमित रूप से सफाई भ्रादि भी नही होती । 
कई एक स्वाध्यायियों ने अपने भ्रनुभव बताए कि जब 
वे किसी ग्राम में स्वाध्याय हेतु पहुचे तो उनके वहाँ 
पहुँचने पर ही वहाँ के घर्म-स्थानो के ताले खुल पाए । 

जहाँ तक मेरे अ्रपने अनुभव का प्रश्न है, मेरे मत 
मे एक प्रकार का भय था कि किस प्रकार बाहर 
जाकर सृत्रो का वाचन, व्याख्यान आदि दे पाऊँगा और 
इसी भय के कारण लम्बे समय से स्वाध्याय के लिए 
वाहर नही जाता था । मेरा प्रथम प्रयास सन्‌ १९७२ 
में सागरियामडी जाने का हुआ । यद्यपि मैं वहाँ सह 
स्वाध्यायी के रूप मे ही गया था परन्तु आठ दिन वहाँ 
रहने के पश्चात्‌ एवं प्रवचन आदि देने की हिम्मत 
करने के पश्चात्‌ मन में एक आत्म-विश्वास हो गया 
कि भविष्य मे अब किसी प्रकार का भय अथवा शका 
नही रहेगी । सन्‌ १९७२ मे कुछ कारणीवश मैं श्रपनी 
सेवाएँ नहीं दे पाया। जब मैं व हमारे प्रमुख 
स्वाध्यायी श्री पारसमल जी वाफना सागरिया मडी 
पहुँचे तो वहाँ के श्रावको ने हमे अपना पूर्ण स्नेह प्रदान 
किया तथा प्रथम दिन ही हमे पाटे पर बैठकर प्रवचन 


ध 


स्वाष्यायी के रूप मे मेरा अनुभव | 


देने का आग्रह किया । हम तो चाहते थे कि हम 
तीचे जमीन पर बैठकर ही वाचन करें, परन्तु वहाँ के 
श्रावको के आग्रह भरे अनुरोध के कारण हमे पाटे 
पर बैठना पडा । जब ब्रत मे हम पाठे पर बैठे तो 
तो हमे ऐसा लगा मानो हम कुछ समय के लिए साधु 
हो गए हो और अब उस पाटे की मर्यादा एवं शान 
रखना हमारा अपना कत्त व्य था। पूज्य गुरुदेव के 
प्रताप से हमारा कार्य सफलतापूर्वक चल पडा और 
हमने झाठो दिन बडे उत्साह और लगन के साथ शास्त्र 
वाचन, व्याख्यान आदि सम्पन्न किए। इतना ही 
नही, हमारे वहाँ से जाने के पश्चात्‌ भी ध्मे-स्थान 
खुला रह सके इस हेतु प्रेरणा कर पाँच-सात श्रावकों 


ने प्रतिदिव वहाँ आकर नियमित रूप से सामायिक 
करने के नियम लिए। इस सवध से सागरिया मंडी 


के श्री धर्मचन्द जी जैन, श्री वावूलाल जी जैन एव श्री 
नेमीचन्द जी जैन का हमे विशेष सहयोग मिला । उस 
क्षेत्र के सभी श्रावको ने हमे अपने मे समेट लिया मानों 
हम वही के मूल निवासी हो । इस प्रकार स्वाध्याय 
संघ की प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता की भावना के साथ 
भगवान महावीर की विश्वमत्री के सदेश को भी 
सुदढ करती है । 
प्राय हम देखते हैं कि मानव का व्यावहारिक 
जीवन उसके आध्यात्मिक जीवन के विपरीत होता है। 
जहाँ हम एकेन्द्रिय जीवो की हिसा तक मे पाप समभत्ते 
हैं वहाँ हम श्रधिक व्याज लेकर दूसरे की आत्मा को 
को दु खी कर परोक्ष रूप में हिसा के भागीदार बनते 
हैं। इसी प्रकार खोटे माप तौल और मिलावट कर 
हम कही-कही प्रत्यक्ष-रूप में भी हिसा को अ्रपना लेते 
हैं। आज एक जैन की पहिचान इसी में रह गई है 
कि वह रात्रि को भोजन नही करता अथवा हरी वन- 
स्पति का प्रयोग नही करता । जाज एक जैन की 
पहिचान इसलिए नहीं है कि चह जैन है इसलिए 
मिलावट नही करेगा अथवा रिश्वत नहीं लेगा आदि। 
बत जआवश्पकता इस वात की है कि हमारा ब्याव- 
हारिक जीवन हमारे धामिक जीवन के अनुरूप हो । 
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स्वाध्याय की प्रवृत्ति हमारे नैतिक जीवन के उत्थान में 
मुख्य भूमिका अदा कर सकती है। 

इस सबंध में यहा यह बता देना उपयुक्त होगा कि 
चरग तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर की २५०० वी 
निर्वाण तिथि के शुभ अवसर पर अ भा वीर तिर्वाण 
साधना समिति जोधपुर ने श्रपने पच्चीस-सूत्रीय कार्य- 
क्रमो में स्वाध्याय और सामायिक को वशेष महत्त्व 
दिया है। एक ओर जहाँ समिति ने पयु पण के 
आठ दिनो में अपनी सेवाएँ देने वाले कम से कम २५० 
सक्रिय स्वाध्यायियो को तैयार करने हेतु सकल्प किया 
है वहाँ दूसरी ओर प्रेमी स्वाध्यायी के रूप मे १५ 
मिनट प्रतिदिन स्वाध्याय करने वाले ऐसे २५०० 
व्यक्तियों को तैयार करने का भी लक्ष्य रखा है। हम 
देखते है कि हमारे वहुत से वन्धु विशेषत नवयुवक 
झौर नवयुवतियाँ श्रधिकतर अपना समय कहानियो, 
उपन्यासों और कथाश्रो आदि के पढने में व्यर्थ गवाते 
हैं ऐसे वर्गों से समिति ने यह आह्वान किया है कि वे 
१५ मिनट प्रतिदिन धाभिक पुस्तकें पढने का नियम ले 
तो हमारी यह धारणा है कि वे धर्म के नजदीक भा 
सकेंगे और उन्हे धर्म के सही स्वरूप की पहचान हो 
सकेगी । हमे प्रसन्नता है कि हमारे श्राद्बात पर २३४ 
व्यक्तियों ने सक्रिय स्वाध्यायी के रूप से अपनी सेवाए 
देने की स्वीकृति प्रदान की है एव २६९० व्यक्तियों ने 
१५ मिनट स्वाध्याय करने की प्रतिज्ञाएँ की है । 

स्वाध्यायी का हर कदम उसके व्यक्तित्व को 
उजागर करने वाला होता है श्रत स्वाध्यायी को कोई 
ऐसा कार्य नही करना चाहिए जिससे उसकी प्रवृत्ति 
का बुरा असर सामान्य व्यक्ति पर पडे। प्रत्येक 
स्वाध्यायी को सप्त दुव्यंसतो जैसे माँस, मदिरा, जुआ, 
परस्त्रीगमन, वेश्यागमन, चोरी, शिकार से मुक्त होता 
चाहिए। स्वाध्यायी का जीवन एक त्यागी के समात 
होना थाहिए। प्रत्येक स्वाध्यायी को चाहिए कि वह 
प्रतिदिन एक सामायिक करने अथवा १५ मिनट स्वा- 
ध्याय करने का सकल्प श्रवश्य ले । यदि हर स्वाध्यायी 
ऐसा कर सके तो वह वीर प्रभु के प्रति श्रपती सही 
एवं सम्यग्‌ श्रद्धाजलि भ्रपित कर सकेगा। कि 


नये स्वाध्याथी : 
नथा साहित्य 


घामिक साहित्य का स्वाध्याय, अध्ययन व पठन 
धर्मानुरागी स्त्री-पुरुपो व युवक-युवतियों की प्राचीन 
क्रिया है। कम शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी पाठ-स्तोन्र, 
कथाएँ व चरित्र आदि पढते हैँ । जो स्त्री-पुरुष स्वय 
नही पढ सकते, वे इसरो से उन्हे पढवा कर सुनते है । 
इस स्वाध्याय, अध्ययन व शास्त्र सुनने का वडा महत्त्व 
रहा हैं। इससे धर्म के सिद्धान्तों व धामिक आचरण 
का ज्ञान होता है व धर्म मे आस्था बढती है । साधु- 
साध्वियों के प्रवचनों व पडितो की जास्त्र सभाओं मे 
भी यह शास्त्र-पठन व उपदेश होता है । 


भारत मे शिक्षा के अधिक प्रचार से शिक्षितो की 
सच्या वढ रही है । ज्यों ज्यो पीढिया बदल रही है 
पीढियो में खाई या अन्तर हो रहा है। जिसे अग्रेजी 
में (0श7ध४07 299) कहते है, पढने वालो की 
रुचिया (8825) वदल रही हैं। पढने के विपय 
बदल रहे हैं। धामिक साहित्य को पढने में अरुचि हो 
रही है। पर इसका अर्थ यह नही है कि स्वाध्याय या 
अध्ययन का युग उठ गया है, उसकी आवश्यकता नही 
रही । हमारे धार्मिक सस्कार इतने गहरे हैं कि यह 
स्वाध्याय व श्रष्ययन चलता रहता है, भविष्य में भी 
चनता रहेगा। विपत्ति या सकट काल मे, वृद्धावस्था 
में या अवकाश प्राप्ति--रिटायरमेन्ट के थाद स्वाध्याय 
की तरफ बहुतो का झुकाव होता है। .' 

जैन साहित्यो को पढने वाले जैनेतर स्त्री-पुरुष व 
विद्वाव भी बढ रहे है। उनकी भी जैन साहित्य के 
तध्ययर् मे रुचि वढ रही है । यह शुभ चिन्ह है । 


श्रीमती प्ररुणा जैन 


पाठशालाओ, कन्या विद्यालयों, स्कूलों, व महा 
विद्यालयों आदि में भी जैन पुस्तकों के पढने, श्रौर 
उनमे परीक्षाएँ लेने के लिए कई परीक्षा बोर्ड भी है । 
चाहे सरकार की नीति, सरकारी मान्यता व सहायता 
प्राप्त शैक्षिक सस्थाओ में धर्मंविशेष की शिक्षा देने 
के विरुद्ध है पर वह नैतिक शिक्षा (#रैगिन एव7८4- 
807) के पक्ष में हैं, यह बहुत हँंद तक ठीक भी हैं, 
तब भी घामिक शिक्षा की निजी तौर पर व सा्वंज- 
निक तौर पर आवश्यकता बनी रहेगी । ह 


एक प्रकार से इन्हे नये स्वाध्यायी, नये परठक 
कहा जा सकता है भौर यह कहना कोई श्रतिशयोक्ति 
नही हैं, कि ये नये पाठक पुराने पाठकों से बहुत भिन्न 
हैं। उनमे और इनमे वडा अन्तर है। धाभिक श्रद्धा 
या विश्वास के नाम पर इनके गले के नीचे किसी वात 
को उतारना कठिन है । जब वे जिज्ञासापूर्वक अपने 
माता-पिता, शिक्षको, साधु-साध्वियो या विद्वानों से 
किसी विषय के सम्बन्ध में तकंपूर्णा ढुग से क्यो, कैसे 
श्रावि प्रश्न करते है, तब हमारे बहुत से विद्वान उनको 
सन्तुष्ट नही कर सकते । अजैन पाठकी व भ्रष्येताशों 
को सन्तुष्ट करना तो और भी कठिन है। ये भी नये 
ग्रध्येता या स्वाध्यायी हैं । 


प्राकृत, सस्क्ृत, अपभ्र श, हिन्दी व दक्षिण की 
व्रविद्ध भाषाओं जैसे-कन्नढ, तमिल, तेलगू व मलयालयम्‌ 
श्रादि के मूल साहित्य से श्रमण सस्कृति व साहित्य 
को पढने व अध्ययन करने की रुचि बढ रही है। पर 


[स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय-खण्ड) | 


यह पूरा साहित्य भी कहाँ उपलब्ध है ? इन नये 
पाठको की आवश्यक्रता पूरी करने का प्रश्न भी महत्त्व- 
पूर्णा है । 

ऊपर के विवेचन से नये स्वाध्यायियों व पाठको के 
भिन्न-भिन्न वर्ग, श्रायु ग्रूप (82०, 270905), रुचियाँ 
व उनकी कपेक्षाएँ मालूम हो गई होगी । 


ग्रव प्रश्न यह है, कि इन नये स्वाध्यायियो व पाठकों 
के लिए नया साहित्य कैसे तैयार किया जाय ? यह 
बात तो कहना गलत होगा कि जैन समाज इस नये 
साहित्य को तैयार नहीं कर रही है। गत पचास 
वर्षो से मुद्रझालयो के बढते प्रचार से देशी-विदेशी 
विद्वानों के सम्पर्क या अनुकरण से जैन समाज के 
सभी सम्प्रदाय अपने प्राचीन साहित्य को मूलरूप में व 
अनुदित रूप मे, नये ढग से सम्पादित करके व स्त्रीयो 
व वालको के लिए नया साहित्य प्रकाशित कर रहे 
हैं। पर यह कहने मे कोई भ्रतिशयोक्ति नही है कि 
जिस परिणाम व जितने सुन्दर व अद्यतन ढंग से 
भारत का प्राचीन सस्कृत हिन्दू साहित्य व बौद्ध 
साहित्य प्रकाशित हुआ है, उतना जेन साहित्य प्रका- 
शित्त नही हुआ । उसका स्तर भी आदर्श नही कहा 
जा सकता । 


इस दिशा मे जो कार्य हो रहा है, न वह योजना- 
वद्ध है, न बडे परिमाण में हो रहा है। जैन समाज मे 
अच्छे लेखकों की कमी नही है, परल्तु उन्हे न पूरा 
प्रोत्साहन मिलता है. न प्रकाशन सुविधाएँ, और न 
पारिश्रमिक | पुस्तको के मुद्रण, कागजे, ग्रेट-ग्रप 
भादि भी कुछ सस्थाओं के साहित्य को छोडकर निम्न 
अं णएी का होता है। फिर उस साहित्य की ब्रिकी 
या खपत भी कहाँ है ? स्तोन्रो, ब्रत कथाओं, चरित्रों, 
व पूजापाठ सम्बन्धी साहित्य की तो कुछ ब्रिकी हैं भी 
पर उच्चकोटि के गम्भीर साहित्य की तो पाँच-सात 
सी प्रतियाँ भी पाँच-सात वर्ष मे नही निकलतीं । पर 
यह देसरा विपय है । 
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प्रश्न नये साहिंत्य की तैयारी व प्रकाशन का है । 
आज के व्यस्त युग में विद्वानों व लेखको से यह आशा 
करना कि वे हवा-पानी खा-पीकर नया साहित्य 
तैयार करें व उसके प्रकाशन के लिए प्रकाशकों के 
द्वार खटखटाते फिरें, एक दुराशा पात्र है। 


इसके लिए जैन समाज को विद्वान व श्रधिकारी 
लेखको की साहित्य एकादमियाँ स्थापित करनी होगी, 
साहित्यकारों को तैयार करना होगा। भिन्न-भिन्न 
भाषाओं के जैन साहित्य का अनुवाद करने के लिए 
बहुभाषी या कम से कम द्वि-भाषी विद्वान लेखक 
तैयार करने होंगे। महिलाओ, बालिकाओं, युवक- 
युवतियों, किशोरो, शिशुओं, जैन विद्याथियो, अजैन व 
विदेशी विद्वानों के लिए-सभी के लिए-नया साहित्य 
तेयार कराना होगा। इसके लिए श्रनेक प्रकाशन 
सस्थाएँ, धामिक ग्रथ ट्रस्ट, शिशु-साहित्य टूस्ट 
व अनुवाद सस्थाएं स्थापित करनी होगी । इसके लिए 
विपुल घन की श्रावश्यकता होगी, जिसका प्रबध करना 
जैन समाज के लिए कठिन नही है, केवल अपने दान 
को शाखा दान, प्रकाशन व साहित्य निर्माण की इस 
नई शआ्रावश्यक प्रवृत्ति मे लगाना है। 

वाल-साहित्य व अजनो के लिए साहित्य भे कठिन 
भाषा व पारिभाषिक शब्दों का कम से कम न के 
बरावर प्रयोग हो । बाल-साहित्य को बालकों की 
रुचि को ध्यान मे रखकर सरल सुवोध भाषा मे सुन्दर 
मुद्रण के साथ सचिन्न प्रकशित करना चाहिए। 
अर्जनो के लिए साहित्य तैयार करते मे भी विशेष 
सावधानी की आवश्यकता है। श्रनुवाद कार्य बहुत 
कठिन है। उससे मूलग्रन्थ के भावोव भाषा शैली 
आदि के सरक्षण का ध्यान रखने की जरूरत है। 
इटली में एक कहावत है कि श्रनुवादक भाषाद्रोही 
होते हैं, (ए7भशु॥(0०8 886 8005) एक महान्‌ 
विद्वान ने अनुवाद कार्य को कला कहा है 4 ये दोनो 
वार्ते ठीक हैं। हमे भाषाद्रोही श्रनुवादक नही 
चाहिए, वरन्‌ कलाकार श्रनुवादक चाहिए। जैन 


१२६ | 


समाज को ऐसे अ्नुवादक तैयार करने चर हिएं, करने 
होगे । बह अतिआवश्यक है कि पाँच सौ वेसिक 
पारिभाषिक शब्दों के सम्रह, उनके विभिन्न भाषाओ्रो में 
पर्याववाची जच्दो के साथ, प्रकाशित किये जायें । 


जैन समाज मे प्राचीन काल में साहित्य रचना का 
वहन बडा काम आचार्यों-साधुओ के द्वारा हुआ है। 
शास्त्र प्रचार या उन्हे लिखवा कर शास्त्र भण्डारो को 
शास्त्र देना सेठो, दातियों व वृहस्थो का काम था। 
जन समाज मे अच्छे लेखक साधु वहुत ही कम हैं। 
पाँच-छह हजार जैन साधु-साध्वियोंमे यह लख्या बहुत 
नगण्प है। हमारे साध्षु-साध्वियो को युग की मांग 
व पाठको के इप्टिकोश को समभना चाहिये। उन्हें 


४५६५९, डिप्टी गज; 
दिल्‍ली--६ 


[ स्वाध्याय स्मारिका (स्वाव्याय खण्ड ) | 


भी इस नये साहित्य की रचना के लिए तैयार करना 
आवश्यक है । उन्हे साम्प्रदायिकता से ऊपर उठकर 
सत्यशोधी साहित्यके रूप को अपनाना होगा। स्कूलों 
व महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों व 
प्राध्यायको से साहित्य-निर्माण का काम विशेष 
रूप से लेना चाहिए। उन्हें सब्र प्रकार की सुविधाएँ 
देनी चाहिये । 

यदि भगवान महावीर की >५ वी निर्वाण 
शताब्दी की शुभवेला में जैन समाज ने इस कार्य की 
ओर समुचित व योजनावद्ध ढंग से काम किया, तो 
श्रमण सस्क्ृति के प्रचार व उसकी प्रभावना में नया 
युग, नया ठौर आयेगा और उसका प्रभाव भविष्य 
में युगो-बुगोत्तक बना रहेगा | 


करोति संसार शरीर भोग विराग भाव॑ विद्याति रागय । 


शील ब्वतः ध्यान तः कृपासुज्ञानी विमोक्षाये कृतप्रयागनः ॥४ 


जो लोन जान सहित होते है वे मोक्षाभिलापी ही सासारिक विपय ड 
बासनाओ मे नहीं फेंसते । सर्वदा विरक्त ही रहते हैं। शील व्रत ध्यान. - 2 
हे तप कृपा भ्रभुद्दि गुणों से हमेशा अपना चित्त लगाते हैं । - न“ 


धर 


स्वांध्याप के 
सुखद अनभव 


स्वाध्याय की ज्योति जब से जली, तव से वह 
सनरस्तर जीवतन-पथ को श्रालोकित कर रही है। 
जीवन-लीला समाप्त होने के विकट प्रसगो मे भी 
स्वाध्याय. का वल संवल बना और विकट सकेट से 
मुक्तिमिल सकी। प्र तात्मा के द्वारा भयकर सकट 
उपस्थित किये जाने पर भी पच परमेण्ठी के आस्था 
पूर्वक स्मरण एवं वीतराग बाणी के आत्मा की 
अमरता, कर्मवाद जैसे सिद्धान्तो पर अटल विश्वास 
बना रहा । फलस्वरूप सकट के घने मेघ दल गये 
और जीवनाकाश हर और उत्साह के प्रकाश से 
जगमगा उठा । सिर की विकट पीडा से एक माह 
पर्यत पीडित रहा । अनेक उपचार किये गये । परन्तु 
कोई लाभ नहीं हुआ । शअ्रन्तत एक स्क्रघ ग्रहण 
करने का दर॒द सकलप ग्रहण करने पर सिर की 
पीडा शान्‍्त हो गई श्रौर सुख चैन की श्वास 
मिली । यह स्वाध्याय प्रवृत्ति का ही फल था जिससे 
प्राणहारी सकट में भी जिनवाणी के महिमान्वित 
सिद्धान्तो के ज्ञान और आचरण ने मुझे सकटो से 
उबार लिया और मेरी आस्था अधिक दृढ वन गई । 
झाज भी उसका सुफन मुझे प्राप्त हो रहा है । 


स्थाध्याय प्रवृति का शुस।रम्भ-- 

बाल्यकाल से हो कोमल मानस पर जो प्रभाव 
झकित हुए, वे आज भी स्थायी हैं। जीवन के 
उषाकाल से ही स्वाध्याय 'का प्रेरक वातावरण 
प्राप्त हुआ जिस जैन शिक्षण सस्था में अध्ययन हेतु 
मेरा प्रवेश हुआ, वहाँ के अधिकारियों की कृपा से 


श्री चांदमल कर्णायद 


और मेरे सदुभाग्य से शाला के दैनिक कार्यक्रम मे 
स्वाध्याय की प्रवृत्ति के अकुरण एवं विकास के लिए 
नियमित अवसर प्रदान किये जाते थे। विद्यालय 
के सभी छात्र प्रतिदिन वहाँ विराजित पूज्य साधु- 
सध्वियो के दर्शनार्थ जाते और उनका व्याख्यान प्राय 
श्रवण किया करते । चातुर्मासकाल में तो नियमित 
रुप से व्याख्यान श्रवरा का लाभ हमे मिलता | एक 
लम्बे समय तक का साधु-साध्वियो का समामम मेरे 
जीवन मे वरदान सिद्ध हुआ । उनके घर्मोपदेश सुन 
जहाँ मुझे शास्त्रों के अनेक प्रसगो, कथा भागों एवं 
तत््वो की जानकारी उपलब्ध हुई, वहाँ बाल्यकाल 
से तदनुसार क्रिया करने की प्रवल प्र रणा भी मिली। 
जिसके फलस्वरुप मैंने ! वर्ष की लघुवय में ही 
कई छोटे-वडे नियम ब्रत ग्रहरा कर लिए, जिनमे 
आज तक उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और जीवन में एक 
अनिर्वचनीय आनद का अनुभव हुआ है । 
विकाप फे चरण -- 

अध्ययन और अध्यापन काल में यह स्वाध्याय 
की प्रवृत्ति नियमित चलती रही और इस श्रवधि 
मे कई आध्यात्मिक पुस्तकों, पत्र पत्रिकाझ्रो के 
स्वराध्याय एव तदनुसार नियम ब्रत पालन का सुअवसर 
मिला स्वाध्याय प्रवृत्ति के विकास में कुछ प्रसंग विशेष 
सहायक और प्रेरक बने जैसे घामिक शिक्षण शिविर 


स्वाध्यायी शिक्षण शिविर, एवं पयु पर पर्वाराघना 
में सेवा । 


ग्रीष्मकाल मे आयोजित बालकों के लिए घार्मिक 
शिक्षण शिविर मे नियमित रुप से कई वार शिक्षक 


श्र८ ] 


के रुप में सम्मिलित होने का अवसर उपलब्ध हुआ । 
अध्यापन के प्रसगों में पाठ्यक्रम के अनुकूल आवश्यक 
कई ग्र थो का स्वाध्याय. कर सका जिनमे जैन तत्त्व, 
जैन दर्शन, जैंन इतिहास तथा आध्यात्मिक भावनाएँ 
परिपूर्णा थी। इससे ज्ञानवृद्धि हुई और शिविरों के 
ग्राध्यात्मिक धामिक घातावरण में घामिक क्रियाओं 
की आराधना भी की । 


स्वाध्पायी शिक्षण शिविरों ने स्वाघध्याय की 
ज्योति को प्रज्ज्वलित ही नहीं रक्‍खा, प्रत्युत्‌ उसकी 
अभिवृद्धि में सहयोग प्रदान किया । स्वाध्यायी 
शिक्षको एव प्रौड व्यक्तियों के शिक्षण की यथायोग्य 
तैयारी के लिए, उनकी शकाओझो का समाधान कर 
सकने हेतु पर्बाप्त सन्दर्भ साहित्य पढाने की आव- 
श्यकता थी | स्वय की जिज्ञासा तो सद्य ही आध्या- 
त्मिक धामिक एवं नेतिक साहित्य के पठन की रही 
है इस पर यह प्र रक वातावरण अधिक लाभदायक 
वना, और इन शिविरो भे अनेक ग्रन्यों, शास्त्रों 
पत्र-पत्रिकाओ के अध्ययन का सुअवसर प्राप्त हुआ । 


विशेष उल्लेखनीय बात यह थी कि स्वाध्याय से 
क्रियाराधना की श्रेरणा मिलती रही और क्रियाओं 
से स्वाध्याय की । इस अन्योत्य सम्बंध ने जीवन को 
समुचित दिल्या मे आग्रे बढाया । 

जिस स्वाध्याय से मुझे जीवन में सुखानुभूति 
हुई और होती है क्यो न उस प्रवृत्ति को अधिकाधिक 
व्यक्तियों तक पहुँचाया जाय, मेरी इस भावना से मैं 
हर स्वाध्यायी शिविर में पहुँच कर कार्य करता रहा । 
फिर इससे मेरा वद्या न्‍्वार्थ भी पूर्ण होता था, 
जिमसे मैं भी ज्ञानवृद्धि के साथ क्रियाराधना कर 
पाता | आज भी मेरी यह पवृत्ति चल रही है । कैसी 
भी स्थिति हो, मैं इन शिविरों मे सम्मिलित होने का 
समय निकाल ही लेता हूँ । 

स्वाध्याय के इन प्रसगो में मैं कितना खो जाता 
जाता हूँ । बह मैं स्वय भी नहीं जानता घर-परिवार 
ग्रादि का बहुत कम ध्यान मुझे इस अर्वाध में रहता 


[स्वाध्याय स्मारिक्रा (स्वाश्या-खण्ड) 


हैं । इतनी तन्मयता स्वप्न रणा का ही फल हो सकती 
है । इन स्वाध्याय के प्रसगो मे जो आनन्दानुभूति 
मुत मिलती है, वह अन्यथा दुर्लभ ही होगी । 
इन स्वाध्यायी शिक्षण शिविरों में स्वाध्याय के 
प्रचार-प्रसार की अनेक योजनाओो पर चर्चाएँ होती 
हैं । इसी के माध्यम से स्वाष्यायों पत्माचार पाठ्यक्रम 
योजना का उद्भव हुआ जिसके द्वारा पत्नराचार से 
स्वाध्यायी शिक्षण की प्रवत्ति का प्रसार सभव हो 
सका है। 
पयु पर पर्वाराधना के पसग में महाराष्ट्र प्रान्त 
के ऐसे स्थानों पर जाने का अवसर मिला जहाँ 
सत सतियों के चतुर्मास नहीं थे। आठ दिनों तक 
पर्वाराधना के प्रात काल से रात्रि तक के प्रार्थना, 
प्रवचन, शास्त्र वाचन, प्रतिक्रमण प्रश्नोत्तर आदि 
को विविध कार्यक्रमों मे सवबधित साहित्य का पठन 
कर सका । अनेक प्रकार के प्रश्नो के समाघान स्वरुप> 
पठित साहित्य का अनुप्रयोग करने की सामर्थ्य मे 
वृद्धि हुई ओर ब्रताराघन के सुअवसर तो मिले ही । 
अत में वहाँ ऐसे स्वाध्यायी मडलो की स्थापना हो 
सकी जिनमें सामयिक स्वाध्याय की प्रवृत्ति आज भी 
चल रही है। हु 
केवल इन शिविरों एवं पर्वपयु पर के प्रसगों मे 
ही नही, जहाँ भी रहा, स्वाध्याय की अभिरुचि ने 
मुओे सदा स्वाध्याय की श्रोर अग्रसर किया है । सत 
सतियो, त्यागी महात्माशो के दर्शन और प्रवचन 
सुनने की उत्कट इच्छा सदेव उनके चरणों में 
पहुँचाती रही है | इन्ही के माध्यम से झर स्वाध्याय 
से नैतिक आध्यात्मिक भावनाओं को सवल मिलता 
है, उनमे जागृति वनी रहती तथा इढता उत्पन्न 
होती है ! है 
स्वाध्याय प्रवृति के प्रचार से योग-- 
शिक्षण और अधष्यापत्त के व्यवसाय में एकाधिक 
स्थानों पर रहना पड़ा । जहाँ भी रहा वहाँ स्याध्याय 
योग्य वातावरण का सुजन करने का प्रयास करता 


स्वाध्वःघ के सुखद अनुभत्र 


रहा । बालको, युवकों के घामिक नंतिक शिक्षण के 
कार्यक्रमों की व्यवस्था करके उनमे स्वय भाग लेता 
रहा । मेरी यह दृढ धारणा है कि शिक्षा मे नैतिक और 
आध्यात्मिक मूल्यों का स्थान सर्वोपरि है। यदि इन्हें 
यथा योग्य स्थान नही दिया गया तो हमारी आधुनिक 
शिक्षा लाभकारी न होकर हानिकारक ही सिद्ध 
होगी ! 
वर्तमान मे सघ सेवा की भावना से उदयपुर 
साधुमार्गी जैन सघ की विभिन्न प्रवृत्तियो में सक्रिय 
दायित्व वहन कर रहा हुूँ। यहाँ धामिक नैतिक 
शिक्षण केनन्‍्द्रो को आरभ करने मे सफलता मिली है। 
जिनमे वालक बालिकाओझ्रो को धाम्िक ज्ञान देने के 
साथ संस्कारी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 
अपने महाविद्यालय के व्याख्यानों मे मेरा बल नैतिक 
बल नैतिक आध्यात्मिक मृ्यो की शिक्षा पर रहता 
है जो मेरी अत करण की प्र रणा हैं। शैक्षिक पत्र 
पत्रिकाओ, साग्रोष्ठियो, शोधनिबन्धों के पठघन और 
लेखन में मेरा झुकाव स्वाध्याय योग्य साहित्य के 
निर्माण पर रहा है । 
स्वाध्याय मौर जीव-ब्यवहार--- 
स्वाध्याय का आनन्द केवल आशभ्यतर की वस्तु 
ही रहा और जीवन व्यवहार मे नहीं कलक पाया, 
तो उसकी सार्थंकता संदिग्ध ही बनी रहेगी। मुझे 


विद्या भवन क्वार्ट्से 
उदयपुर 
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स्वाध्याय के बल पर ही जीवन व्यवहार मे चैतिकता 
प्रमाणिकता, के सद॒गुण प्रात हो सके हैंँ। जिनका 
मैं यथाशक्ित पूर्ण निर्वाह करने हेतु प्रयत्तशील रहता 
हूँ । कपायो के उपशमन का प्रयास सदेव बना रहता 
है । जीवन के अनेक प्रतिकूल प्रसगो मे भी कषायो 
के उपशमन के ये प्रयास पर्याप्त सफल रहते है, यह 
स्वाध्याय की उस ज्योति के ही प्रभाव है जो अज्ञान 
के अधकार से इस जीवन को सुरक्षित रखते हैं । 


आचार्य प्रवर पूज्य श्री हस्तीमलजी म सा की 
अनुकम्पा से स्वाध्यायी के नौ नियम पिछले दो 
साल से ग्रहण किये । तब से जीवन में आध्यात्मिक 
भावनाओं मे और वृद्धि हुई है और प्रतिदिंत १५ मिनट 
नवीन स्वाध्याय से ज्ञानवुद्धि मे पर्याप्त योग मिला 
है। प्रतिदिन १५ मिनट ध्यान से एकाग्रता, इत्यादि 
भावनाओं के चितन से त्याग-वेराग्य एव १५ मिनिट 
प्रतिदिन समाज सेवा अथवा २ घटे सप्ताह मे समाज 
सेवा के नियम से जीवन शभौर व्यवहार मे स्वाध्याय 
का घनिष्ठ सबध स्थापित हो रहा है। सादगी और 
आर निर्व्यससी जीवन स्वाध्याय की ही देन है। 
श्रावक के बारह ब्रतो का परिपालन, चौविहार, 
वनस्पति का त्याग, प्रतिदिन दो सामायिक, प्रतिदिन 
४५ मिनट स्वाध्याय के छोटे बडे अनेक नियम ब्रत 
जीवन नौका को लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं । # 


प्ररिचकरन्व्ना 


स्वाध्याय 
स्वरुप एवं हहुत्ता 


प्रस्तुत प्रश्न--* 

9» आपकी दृष्टि मे स्वाध्याय एवं श्रध्ययन में क्‍या 
अन्तर है ? 

४ आप स्वाध्याथ में क्‍या पढ़ते हैं? और उससे 
श्रापका श्राचार-विचार कहाँ तक प्रभावित 
होता है ? 

2, श्रापके स्वाध्याय में अ्रन्य पारिवारिक सदस्यो की 
कितनी रूचि रहती है, विशेषकर वच्चों और 
युवकों पर क्‍या प्रभाव पडता है ? 

४. क्‍या नियमित स्वाध्याय करने से सामाजिक और 
श्राथिक क्राति होना सम्भव है ? 


भ स्वाध्याय सस्वन्धी आपके विशेष अनुभव क्या 
है? 


छठ 
विचारक विद्वान 

[१] जी चान्दमलर्ज जैन न्यायतीर्ण --आदरणीय 
मास्टर साहव अपनी विद्वता के लिये केवल स्थानीय 
जैन समाज में ही नहीं वल्कि वाहर के जैन 
ममाज में भी प्रसिद्ध हैं। आपकी ही शेरणा से 
रामपुरा मे करीब डेढ दो वर्षों से स्वाध्याय सघ 
चल रहा है| परिचर्चा का प्रारम्भ भी मैंने आपसे हो 
किया । आप दयाज्त में थे । 

१ अध्ययन हर एक विपय का हो सकता है । 
झध्ययन करने वाला एकान्त रूप से आत्म निरीक्षण 
नही कर पाता । स्वाध्याय से आत्म निरीक्षण की ओर 
प्रवृत्ति वढ सकती है जिससे आत्म निरीक्षण या तत्व 
को समभने का अभ्यास हो सकता है, उसे स्वाध्याय 


नपोजक--श्री मजीत कहावत 


कहा जा सकता है। वेबल धर्म प्रन्थो को पटना ही 
स्वाध्याय नही है। शास्प्रकारो ने स्वाध्याय के पात्र 
भेद बताये हैं । वाचना, पृच्छना, अनुश्क्षा, पराव्न 
ग्रौर धर्मोपदेश । ग्रुर्ट महाराज से वाचता लेना, 
प्रशनत पूछना और परावतंन, प्रत्यादोचना वस्तु का 
बार-बार आलोचन प्रत्यालोचन कन्‍ना उस तत्व को 
अध्यात्म रूप मे धामिक भावों में पचाता श्रनु क्षा 
चिन्तन॑-मनन करना और वीतराग वाणी के द्वारा 
घर्मोपदेश देना यह सब स्वाध्याय के अन्तर्गत है। 
भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने ३६००० प्रश्न 
पूछकर स्वाध्याय का मार्म प्रस्तुत कर दिया है। 
स्वाध्याय ही आत्म चिन्तन का राजमार्ग है । 

२ मैंतं स्वाध्याय का प्रारम्भ युग प्रवतक पू७ 
श्री जवाहरलालजी मारा सा० के साहित्य से किया | 
अव विशेषकर मूल श्रागम का ही स्वाध्याय करता हूँ । 
समय-समय पर सन्त-सलतियों को आगम पढ़ाने का 
सुअवसर प्राम्त होता है वह भी मेरे स्वाध्याय 
में सहायक होता है। स्वाध्याय से श्राचार-विचार मे 
अन्तर झाया है, आशा है मानसिक विकारो को दूर 
करने मे और आत्मिक गुणो को प्रकट करने मे यह 


अवश्य सहायक बनेगा। 
३ मेरे परिवार में भी स्वाध्याय की रूचि है। 


और समय-समय पर दशवंकालीक, नन्‍दीसूत्र आदि 
आगमो का स्वाध्याय मेरे घर से करते हैं, बच्चियाँ भी 
भाग लेती हैं। यदि इसी तरह हर एक परिवार में 
रूचि हो तो भावी पीढी पर अच्छा प्रभाव पड सकता 
है। युवकों को भी अपने जीवन को मोडना हो तो 
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स्वाध्याय की तरफ अपनी रूचि जागृत करनी चाहिए। 
४ नियमित स्वाध्याय करने मे सामाजिक और 

धामिक विचारों मे प्रगति होती टै। धार्मिक विचारों 

का प्रचार होता है। आर्थिक क्राति मे भी स्वाध्यय 

मददगार सावित हो सकता है । 

9 स्वाध्याय की ओर रूचि होने से मैंने अपने 
१२ साथियो को प्रे रण देकर रामपुरा धत्र में स्वा- 
ध्याय सघ की शाखा प्रारम्भ की और आज १०-११ 
सदस्य ऐसे तैयार हो गये है। जो पयुरपंण पर्व में 

“बाहर जाकर मैसूर, बैंगलोर, कोयम्बटूर आ्रादि क्षेत्रो 
मे जाकर सेकडों और हजारो लोगो के बीच प्रभु 
महावीर की वाणी का प्रचार करने मे सहायक हो 
रहे है । स्वाध्याय ही आज समाज को स्थायित्व देने 
में सहायक है। 

२ श्री सतोषचन्द जी कर्णावट 'एम ए| -- 

कर्णावटजी स्वाध्याय सघ के सदस्य है । 

१ स्वाध्याय का अर्थ श्रपने आपका अध्ययन 
करना है, आत्म स्वरूप का अध्ययन मनन करना है । 
यह अध्ययन आध्यात्मिक धामिक ग्रन्थो से ही हो 
सकता है जब तक अध्येता की इष्टि आत्म लक्षी 
नही होती है बह अध्ययन कहलाता है, स्वाध्याय 
नही । 

२ स्वाध्याय में मैं सूत्र वाचन, मूल पाठ का 
स्वाध्याय व चिन्तन मनन करता हूँ । सम्यकृत्व, ब्रत, 
नियम आदि स्वाध्याय का ही फल है। सासारिक 
मोह माया जाल से दूर रहने की प्रेरणा भी इसी से 
प्राप्य है । 

३ भेरे स्वाध्याय से प।रवार में धामिक भावना 
बढी है| वैसे १६ वर्षीय अदीप करनावट पर तो पूर्ण 
प्रभाव प्रत्यक्ष है जिसे अल्पायु मे ही सामायिक, प्रति- 

ऋणमरण। भक्तामरस्रोन् श्रादि मौखिक हैं । 

डे निश्चित है। स्वाध्याय के वशीश्ष्‌त होकर 
जब हम अपरियग्रह पर चिन्तन मनन करेगे तो क्यो न 
अजीत हमारी धारणाएं अपरिग्रही होगी, अपरि- 


[ स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्यय-खण्ड) | 


ग्रह के माध्यम से हम समाजवाद लाकर सामाजिक व 
आ्राथिक क्राति ला सकते हैं । 

भर स्वाध्याय से मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति 
होती है व उसका अनुभव होता है वर्तमान में विचारों 
पर प्रभाव है किन्तु भविष्य मे विश्वास है आचार भी 
प्रभावित होगा । 


३ श्री सम्प्तरानजी फड़ावत ---आरादरणीय 
ताऊजी भी स्वाध्याय सध के सदस्य है । 


१ स्वाध्याय का सामान्य ग्र्य है-स्वय का स्वय 
द्वारा अध्ययन । बैसे भ्रध्ययन में श्रन्य सामग्री भी झा 
जाती है । जैसे-आज का श्रर्थधहीन निस्सार साहित्य, 
इतिहास, कथा कहानी को पढ़ना अध्ययन हैं । ऐसे 
अध्ययन से श्रात्म कल्याण नही हो सकता । झात्म« 
कल्याण, स्वाध्याय के माध्यम से होने वाले चिन्तन- 
मनन का श्राचार विचार पर पडने वाले प्रभाव से 
सम्भव है । यही अन्तर है स्वाध्याय और अध्ययन मे । 

२ स्वाध्याय में मैं धामिक ग्रन्थ शास्त्रों के 
प्रमाण युक्त श्लोको के भावार्थ श्रादि का अध्ययन करता 
हूँ। स्वाध्याय से आचार तो वर्तमान मे कुछ कप 
मात्रा मे प्रभावित है। किन्तु विचार पूर्ण रूपेस्प 
प्रभावित है । वैसे स्वाध्याय की प्रवृत्ति का जन्म कुछ 
समय पूर्व ही हुआ है । फिर भी विश्वास है आचार 
भी अति शीघ्र भोग से त्याग की और मुडे गे । 

३ मेरे स्वाध्याय से परिवार मे निश्चित धामिक 
भावनाए पूर्वे की श्रपेक्षा छू हुई है। देखो ! तुम 
स्वय सामायिक, प्रतिक्रण, भक्तामर २५ बोल का 
धोकडा आदि सीख चुके हो और भी तुम्हारे भाइयों 
की इस ओर रूचि ुुण्टव्य है ही । 

४ जरूर अजीत जरूर! सामाजिक और 
आशिक क्राति आ सकती है यदि एक व्यक्ति स्वाध्याय 
करता है । वह भगवान महावीर के जीवन को पढता 
हैं मनन करता है तो सोचता है झोहो, इतने वैभव- 
शाल्री होते हुए भी उन्होंने ससतार त्याग दिया, मानव 


स्व्याय * स्वष्प एवं महत्ता 


सोचता है--'मेरे पास क्या है. फिर भी में मोहमगती 
के जाल में जकड़ा हुआ हूँ ।” यह विचार गीक्नाति- 
शीघ्र मानव आचार पर प्रभाव डालते हु। ता क्या 
न ऐसे विचार श्राते ही सामाजिक आशधिता काति 
थ्रायेगी । 


५ स्वाध्याय से मानसिक शाति रहती है। मन 
प्रसु एवं दिन मर में ज्यादातर कम खूठछ बोलने- 
तोलने की आदत हो जाती है। मैं कॉफी प्रसन्न हैँ कि 
मुभमे यह प्रवृति आगई में सभी उन प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष 
प्रेरणा प्रदान करते वालों का तहेदिल से आभारी हूँ 

४ श्री सुरजमजजों सिमोदिया “-आप भी स्वा- 
ध्याय सघ के सदस्य है । 

१ अध्ययन का ग्र्थ पढना हैं। पर स्वाध्याय 
का अर्थ केवल पढना ही नहीं वरनु पढ़कर अमल में 
लाना, उक्त विपय पर चिन्तनमतन करना है । 


२ धाभिक ग्रन्थ पू श्री जवाहर लाल जी मा 
कृत जवाहर किरणावली” मेरे स्वाध्याय की साम्रगी 
टीती है | स्वाध्याय से जीवन मे पविदन्नता आती हैं 
चुव्यसनों से वचाव होता है, चरित्र के ऊपर ध्यान 
रहता है, नम्नता आती है । 


३ वेसे मैं स्‍्वय अपने अग्रज से प्रभावित 
परिवार पूर्व धामिक सस्कारो से प्रेरित है । 

४ हाँ ! स्वाध्याय के माध्यम से हम सामाजिक 
व आथिक काति ला सकते है । अ्रपरिग्रह के सिद्धान्त 
को चित्तनमनन करके अमल में लाये तो निश्चित 
विश्वास करो अजीत ! सामाजिक आर्थिक क्रात्ति आ 
सकती है । 

५ स्वाध्याय से मानसिक शाति, आात्मिक सुख, 
धर्म के प्रति प्रेम प्राम होता है 

निष्कर्ष 

उपरोक्त विचारों से ज्ञात होता है कि-स्वाध्याय 


करने से, आत्म-चिन्तन करने से, भेद विज्ञान जानने 
से मानव अपना जीवन उत्कृष्ट बना सकता है। 


26 


 सतान निश्चित मिगरेट पीती है । 
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स्याप्याय का पामायओं अर्य स्वर्य का स्वप जीरा अध्य- 
यने में बीन हे / दाह से आया | ? फिसात बसा £ ? 
मु आग कहाँ जाना है ” झादि हई प्रशम प्रा ये 
हीते है । डिलु प्रश्त तेवत भ्राज ने! ही नहीं? बर्थ 
अ्रतन्त काल से साधायी के समा रहे 7 और साध 
इन गुत्यियों को स्वाध्याय हारा ही सलभावर सीर्च 
कर व शेवली पद प्राप्त फर छफे /] जबधि झध्ययन था 
सामान्य अर्थ पटना 2 । वो भी साशित्य हम उसलिये 
पढ़ लेने हैं वि समय बट पायेगा था गन पहल जायेगा 
किन्तु वत्तेमान में जनाानंस से प्रललित सरता साहित्य 
व्यक्ति वो चिल्तनममतनस दारने को परित भरी मरता, 
उससे श्रात्मविकास नहीं होता । जवाकि रशध्याय से 
व्यक्ति बे आत्म वियाल एवं बल्याशा का सन्‍्चा ॥ये 
सही मार्ग प्रणस्त होना हैं । 


स्वाध्याय में घरामिक बन्यों एव ग्रत्यथ शास्त्रों के 
शवोको के भावार्थ का अध्ययन ही मुख्य लक्ष्य हो। 
वैसे स्वाध्याय याति स्वयं का अध्ययन! है उसलिये 
हमे अपने प्रतिदिन के कार्यों को वडी वारीकी ये साथ 
देखना चाहिये एवं हुई गत्तियों को प्रविष्प में ने 
करने का सकलप करना चाहिये, तभी हमारा द्ाचार- 
विचार प्रभावित होगा । 


स्वाध्याय से परिवारजनों पर निश्चित ही प्रभाव 
पडता है क्योकि जैसे सस्कार परिवार के श्रन्‍्य बुजुर्ग 
भावी पीढी पर डालंगे वसा ही उनका जीवन बनेगा, 
क्योकि अनुभव बताता है-सिगरेट पीते वाले पिता की 
तो यदि हम स्वा- 
ध्याय द्वारा अपने आचार विचार अनुशासित करेंगे तो 


हमारी पीढी भी श्रनुशासित आचार विचार वाली 
होगी । 


नियमित स्वाध्याय करने से हमारे भ्राचार-विचार 
में सासारिक मोह-माया जाल का घेरा सकी होता 
जायेगा, हम अपने जीवन को महापुरुषी के जीवन के 
जैसा बनाने का प्रयास करेंगे, जिनका जीवन त्याग 
का अनुपम उदाहरण है। यदि हम परियग्रह त्याग 
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करेंगे तो हमारे पास एकत्रित सामग्री समाज के काम 
आयेगी जिससे समाज सम्पन्न एव शातिमय बनेगा | 

स्वाध्याय से कई लाभ हैं मेरा स्वय का अनुभव 
है। स्वाध्याय से मानसिक शाति प्राप्त होती हैं । जब 
मानसिक उलभन न होगी तो मनोविज्ञान साक्षी ह्ठै 
कि शुद्ध विचार श्रार्येंगे, शुद्ध विचार शुद्ध आचार के 
जनक है | साथ ही मानसिक शाति शारीरिक स्वस्थता 
को भी प्रभावित करती है । 

कामना है मेरी कि पू हस्तीमलजी मा सा की 
तरह अन्य मुनिवर भी नवयुवकों मे स्वाध्याय की 


बड़ा वाजार, , 
रामपुरा (म. प्र) 


[ स्वाध्याय स्मारिका (धवाध्याय-खण्ड) 


प्रवृत्ति बढाने का प्रयास करें। मुझे कुछ समय पूर्व 
कोटा मे प्रथम बार पू हस्तीमलजी मा सा के दर्शन 
का सौभाग्य मिला, मैं वहाँ आषकी प्रेरणा से स्थापित 
नवयुवक स्वाधष्याय संघ की वैठक में गया, देखा ! 
बडा आनन्द विभोर हो गया। जिन छात्र-छात्राओं 


को नमस्कार.मत्र भी नही आता था श्रव वे सामायिक 


प्रतिक्रमण पूरा कर रहे है । भर सम्यकज्ञान, सम्यक्‌ 
दर्शन जैसे विषयो पर सारभूत विचार बडी 
निर्भीकता से रख रहे हैं। निश्चित ही युवा पीढी 
स्वाध्याय से धर्म की ओर मुड सकती है । # 


रत्नत्रयी रक्षति येन जीवों विरज्यतेत्त्यत जरीर सौरण्यातू ॥ 
रूणद्धिपायं, कुरुतेविशुद्धि, ज्ञाव तदिष्टं सकलार्थविशद्धि ॥ 
झर्थ---जिसकी सहायता से यह जीव सम्यर्दर्शन, सम्यग्शान, और सम्यक-चरित्र 
रुप रत्त्रय की रक्षा करता है, क्षण स्थायी शारीरिक सुख से विद्क्त हो 
जाता है, पापो के श्रासव को रोकता है, धर्म करता है वह ज्ञान है और 
ऐसा ही ज्ञान स्चज्ञ द्वारा श्रेष्ठ माना गया है। ' 


स्वाध्याय के लाभ : 
सेरे अपने अनुभव 


प्मुख की णोभा शुभवचन, मन णोभा युविचार । 
कर की शोभा दान है, तन झोमा पर उपका < ।' 

शुभ वचन एवं सुविचार मनुष्य के ऐसे आभूषण 
हैँ कि जिनका प्रभाव सभी पर पडता है । गह दोनों 
आभूषण सत्सग एवं सदूसाहित्य के पठन से प्राप्त होते 
हैं। सत्मग सर्वत्र सदा सुलभ नहीं होता है। किन्तु 
सदुमाहित्य सरलता से सदा सर्वत्र उपलल्धघ हो जाता 
है। सदसाहित्य पठन का साहित्यिक और नैतिक 
इष्टिकोश से वहुत महत्त्व है। कहा हैं -- 

काव्यशा'त्रविनो देन, 
कालोगच्छति घोमताम्‌ । 

च मूर्खाया, 
निद्रया कलहेन वा ॥ 

श्र्थात्‌ बुद्धिमानो का समय सदुशास्त्रों के पठन 
पाठन में व्यतीत होता है जबकि मूर्लों का समय 
व्यसनों मे, निद्रा में या कलह में व्यतीत होता है। 
काव्य शास्त्रों मे उन शास्त्रों का पठन पाठन उत्तम 
है जो धर्म तत्त्व प्रधान हैं। जैन परम्परा में इसे 
'स्वाध्याय' कहा गया है। स्वाध्याय का पुर्णं श्र्थ है-- 
जिनवाणी सग्रह रूप आगमो का अस्वाध्याय के 
कारणो को टालकर भाव - सहित पठन करना, तत्‌- 
सवधी पृच्छना, पुनरावर्त्तव एवं चिंतन मनन करना 
व कथा कहना स्वाध्याय' है-। भक्ति, वहुमान एव 
एकाग्र चित्त से जिनवाणी का स्वाध्याय करना महान- 
श्रेष्ठ फलदायक है । स्वाध्याय आभ्यंतर उत्तम तप 
का कारण है। कहा भी है न सज्काय सम तवो 7? 


व्यसनेन, 


थी जशकरण ढागा, 


स्वाध्याय सबधी कुछ निजी बनतु नव यहाँ प्रस्तुत कर 
रहा हँ--- 
(१) साधना का सरल एवं श्रेप्ठ साधन-- 

नियमित स्वाध्याय से साधना के श्रगम दुरह प्र 
में सहज ही प्रवृति हो जाती है, जिसमे स्ितिष्ट एव 
अत्यन्त दुर्ह साध्य” भी पिद्ध होते है। इसीविए 
मेरा यह अनुभव है कि-- 

'जप तप साधन कुछ न बने 

तो सरल मार्ग को श्पना लो ! 
चचल मनन स्थिर करना हो 
स्वाध्याय को ग्रपना लो। 
ज्ञान ज्योति हुदय मे जगमग ते चलो 
घमं की गगा बहाते चलो ।' 

(२) स्वाण्याय से ज्ञान का विशिष्ट विकास-- 

ज्ञान वृद्धि का स्वाध्याय उत्तम साधन है कारण 
'सज्कमाएश नाया वरपिज्ज कम्म खबेई। ( उत्तरा 
२९।१८ ) के अनुसार स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म 
क्षय होते हैं। इस सवध मे मेरा निजी अनुभव है । 
में जब विद्यार्थी जीवन मे था मेरा घामिक ज्ञान 
साधारण था, किन्तु जब से नियमित स्वाध्याय आरम्भ 
किया तब से मेरा ज्ञान निरन्तर बढ रहा है । आगमो 
के स्वाध्याय करते से; थोडी इतनी जानकारी तो हो 
हो गई;कि:कभी २ सत भी मेरे से यह पूछ लेते हैं कि 
आपने ये घारणाएँं और जानकारी किन से प्राप्त की ? 
मेरा उत्तर होता है कि सत-सतियो का समागम तो 
(इस क्षेत्र में कम पदापंण होने से) कम मिलसा है 
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फिर भी जो थोडा सीख पाया हूँ वह सब स्वाध्याय 
की ही कृपा है । 

(३) स्वाष्याय जीवन को सुसस्‍्कृत करता है-- 


जैसे शरीर, वस्त्र एवं आभूषणों सुशोभित होता 
है, वैसे ही मन, मस्तिष्क, हृदय और आात्मा स्वाध्याय 
से ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर विभूषित होते हैं । स्वा- 
ध्याय अतर का वह दीपक है जो न केवल अच्तः 
कर को अपूर्व ज्योति से जगमगा देता है वरन्‌ भाषा 
साहित्य, काव्य, सस्क्ृति आदि का ज्ञान विकसित 
कर जीवन को सुसस्कृत बना देता है । 


(४) मल को स्थिर परते फा सर्वोच्ताम साधघन-- 
मन बहुत चचल है। वर्षों साधना करने वाले 
योगियो के लिए भी मन को स्थिर रखना कठिन होता 
है " जप, तप, कीतेन बादि कुछ भी हो मत एक 
मिनिट भी स्थिर नही रहता,किन्तु यह अ्रनुभूत सत्य है 
कि स्वाध्याय के माध्यम से आप मिनिटो ही नही घन्टो 
” मन को नियत्रित कर सकते हैं । स्वाध्यायी इस तथ्य 
को जानते हैं कि एक सामायिक ले स्वाध्याय करने 
बेंठें श्लोर घडी पर ध्यान नही रखा तो कभी २ दो- 
तीन सामायिक का काल निकल जाने पर भी सामा- 
यिक से अरूचि नहीं होती व पारने का विचार ही 
नहीं आता है । 
(५) स्वाध्याय से आत्म-गुणो का विकास--- 


साधना का सुख्य साध्य है--मोह, अज्ञान एव 
कपाय से आत्मा को अलग कर निज स्वभाव मे स्थिर 
होना | स्वाध्याय से सभी वैभाविक वृत्तियाँ आत्मा से 
सहज ही दूर हो जाती है । निज स्वाभाव उसी तरह प्रगट 
होने लगता है जिस तरह सूर्य के उदय होने से पूर्व 
ही अधकार नष्ट हो प्रकाश फैलने लगता है। कर्म 
क्षय का मुख्य साधन तप माना गया है और तप मे 
भी श्रेष्ठ तप स्वाध्याय है। कहा है--“न वि अत्यथि 
न वि आ हो ही, सज्काय सम तवो कंम्म व । (वृहद 
कलस भा ।११६५९) । अर्थात्‌ स्वाध्याय के समान तप 


[ स्वाध्याय स्मारिका (स्वाष्याय खण्ड) ] 


न अतीत मे कभी हुआ और न॒वरत्तेमान में कही है 
और न भविष्य में होगा । 


(६) स्वाध्याय घ॒र्मे की दृढ़ नींव लगाता है-- 


सत-सतियो की प्रेरणा से नो विशाल साधना- 
स्थल भर जाया करते हैं, उनके पीछे भी यदि 
स्वाध्याय'का बल नहीं होता तो वे सफल नही होते । 
जिन स्थानको में पैर रखने की जगह नही रहती, पर 
सत-सतियोंके चले जाने पर उनके ताले भी नही खुलते 
ऐसी स्थिति में जहाँ स्वाध्यायी होते हैं वर्हां सत-सती 
के अभाव से भी स्थानकों मे नियमित शास्त्र वाचन व 
तत्व चिंतन होते हैं। स्वाध्याय, भिथ्यात्वी मे 
सम्यक्त्व की सम्यक्त्वी मे विरति की विरति 
में सं विरति की श्र सर्व विरति मे पूर्ण 
व्तिराग होने की नीव लगाता है। धर्माचरण 
मे जो शिथिलाचारी हैं उन्हें भी दढ एवं स्थिर 
करता है । 


(७) आगम स्वाध्याय सर्वोत्तम है-- 

जैनागमो का स्वाध्याय करना श्रेष्ठ है, किन्तु 
आगम का भावार्थ न समझ कर मात्र वाचना करना 
कोई विशेष उपयोगी नहीं होता। कारण वह तो 
शुकठ्त रटन करना है। आगम स्वाध्याय सबधी कुछ 
भ्रम भी जनसाधारण मे प्रचलित हैं । कुछ की मान्यता 
है कि जो वाँचे सूत्र वॉका मरे पुत्र / इस कारण 


“गृहस्थ को शास्त्र वाचन नहीं करता चाहिए, किन्तु 


यह मान्यता 'अपुत्रस्य गति नाौस्ति' की तरह ही निरा- 


धार एवं मिथ्या है। श्रावक के ९९ अतिचारो मे ज्ञान के 


१४ भ्रतिचार भी हैं जिनमे सुत्तागम, भत्थागमे,तदुभया गमे 
भेद से शास्त्र वाचन की स्पष्ट पुष्टि होती है। प्राचीन 
काल में जव शास्त्र लिखित में अनुपलब्ध थे व उनका 
कण्ठस्थ स्वाध्याय 'चलता था, तब भी भ्रनेक श्रावक 
आगंमज्ञ होते थे। उदाहरणार्थ 'समवायाग” व 'नदी 
सूत्र में श्रानंदजी, कामदेवजी श्रावको के लिएसूय परि- 
गांहा तेवो वहाँबाइ” (सूत्र को ग्रहरा किए हुए उपधायन 


स्वाध्याय से लाभ मेरे अपने अनु मव 


श्रादि तप सहित ये ) विशेषणता मिलते हैं। 
श्रावको के लिए ही उत्तराध्ययनन श्र २० में लिखा 
हैं - “निग व ये पावयणे सावए से वि को विए ।' अर्थात्‌ 
वह निग्न॑थ प्रवचन में कोविद (पंडित) थे। यही नही 
श्राविकाएँ भी बहुश्नूता होती थीं। राजमति दीक्षा 
लेते समय “वहुश्नू ता! थी जैसा कि उत्तराध्ययन सूत्र 
भ्र॒ २२ में लिखा है--'सतीलवता बहुस्सूया । 
इस प्रकार सुस्पष्ट है कि श्रावक-श्राविकाएँ भी 
जब आगमज्ञ हो सकते हैं तो फिर वे आगम-न्वाध्याय 
क्यो नही कर सकते ? इसी सवध में एक तक और 
क्षी दी जाती है कि व्यवहार सूत्र” में जब मुनियो 
के लिए भी विभिन्न आगरम पढने हेतु विभिन्न मर्यादाएँ 
दीक्षा पर्यावय आदि नियत है तो फिर ग्ृहस्यथ विना 
दीक्षा लिए उन्हे कैसे पढ़ने का अधिकारी माना जा 
सकता है ? इस सबंध में निवेदन हैं कि जो दीक्षा 
पर्याय का काल नियत उल्लेखित हैं वह सामान्य वुद्धि 
के शिल्पो के लिए है, सभी के लिए नहीं। क्योकि 
व्यवहार सूत्र' मे ही तीन वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले 
को उपाध्याय और पाँच वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले 
की आचार्य पद स्थापन करने का भी विघान है। 
अ्रव विचारिये कि एक ओर तो तीन वर्ष की दीक्षा 
पर्याय वाला ही आचाराग पढ सकता है और दूसरी 
झ्ोर तीन वप की दीक्षा पर्याय वाला वहुश्नूत उपा- 
ध्याय होकर दूसरो को शास्त्र भी पढा सकता है। 
इस प्रकार सिद्ध है कि जो वय व दीक्षा पर्याय मर्यादा 
नियत है वह सामान्य वृद्धि के साधुओं की अपेक्षा से 
है, किन्तु श्रावदों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है । 
उन्हें तो योग्यतानुसार आगम श्रुत के स्वाध्याय का 
अवश्य अभ्यास करना चाहिए । 


८ कुरूढ़ियो एवं अनन्‍्ध विश्वात्तों का नाधशक-- 
कुछ वर्षो पूर्व हमारे घर मे परम्परा से कुल-देव 
भोमिया जी, शीतला देवी, माताजी भैरू जी, दोन- 
पाल जी आदि भनेक श्रदेवों के पूजन की प्रथा एव 
मृतात्मा के श्राद्ध आदि करने के क्रघ विश्वास पूर्ण 
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प्रथाए प्रचलित थीं । श्रनेक सत-सातियों के श्राग्रह 
पर भी इनका त्याग नहीं किया जा सकता था, किन्तु 
गह स्वाध्याय की ही कृपा है कि जैसे-जैसे वस्तुस्वरूप 
का यथार्थ ज्ञान हुआ, बैसे-वैसे यथार्थ श्रद्धा वढी, देव, 
गुरुदेव, धर्म, कुधर्म गुरू, कुगुरू का भेद समझ में 
आया और उक्त सव कुरूढियों एव अध विश्वामों का 
हमारे घर से पलायन हो गया । इस प्रकार कुरूटियो 
एवं अध विश्वासों की जनती मिथ्यात्व (कुयति) की 
समाप्त करने में स्वाध्याय की महत्वपूर्ण भुमिका है । 


९ स्वाध्याय से सर्वेतोमुध्धी विकास.-- 

जितने भी महापुरुष हुए हैं, या होंगे, वे मद 
स्वाध्याय के वल से ही महान वनते हैं। जीवन में 
मुख्य चार पुरुपार्थ हैं--धर्म, श्र्थ, काम व मोक्ष ! 
स्वाध्याय से भृहस्थ में भी धर्म की प्रवृत्ति विकसित 
होती है और अ्रर्थोपार्जन में वह न्‍्यायनीति का ध्यान 
कराता है। भ्र॒हस्थ दशा मे रहते काम की प्रवृत्ति 
वेदोदय से होते हुए भी वह स्वाध्याय की कृपा से 
शील-वंत सदुभोगी बनता है । उसका जीवन प्रमाणित 
एवं आदर्श होता है और स्वाध्याय के माध्यम से ही 
वह "मोक्ष तत्व का अपूर्व रस पान का अनुभव पूर्ण 
चरित्र ग्रहण किए विना भी करने में समर्थ होता है । 
इस प्रकार स्वाध्याय से साधक का सर्वतोमली 
विकास होता है । के 


१० स्वाध्याय परम मित्र है -- 

श्रात्माथियो के लिए स्वाध्याय से बंढ कर उत्तम 
अन्य कोई मित्र नही हो सकता । कारण 'सज्फाएण 
निइत्त ण॒ सत्य दुकन विभोकवेय । उत्तरा १२६/१०/! 
के अनुसार स्वाध्याय से समस्त दु खो से मुक्ति मिलती 
है । महा दु खो एव कप्टो के झाने पर भी स्वाध्याय 
से घेयें एवं शान्ति नष्ट नहीं होते । और अंशुभ का 
उदय भी सहज ही रुक जाता है । 

अत में निवेदन है कि 'स्वाध्याय” सब सुखो को 
मूल और आत्मा का परम हितेपी होने से इसे सर्वत्र 
अपनाया जाना चाहिए । स्वाध्याय की प्रवत्ति 
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नियमित चलाई जावे । अक्सर स्वाध्याय करने के बजाय 
सामूहिक गोष्ठी रूप मे स्वाध्याय करना अधिक श्रेष्ठ 
है । इसके लिए कोई एक विश्लेष जानकार आगम का 
पठन करें व अन्य श्रोताका एकाग्न चित्र से श्रवण 
करें। स्वाध्याय प्रत्येक साधक के ब्विए उतना ही 
झ्रावश्यक है जितना शरीर के लिए भोजन । इसी 
कारण प्रमणो के लिए भी स्वाध्याय का प्रत्येक दिन 
व रात की आठ प्रहर मे चार बार (चार प्रहर) निय- 
मित, एवं श्रनिवार्य रूप मे करने फा विधान उत्तरा- 
छययन सूत्र” से भगवान ने इस प्रकार बताया है -- 
पदम पोरसि सज्कायें, वीय कार्य क्रियायई। 
तड़याएं भिकवा यरिय, पुणो चर उत्वीए सज्काय ॥ 


| स्वाध्याय स्मारिका [स्वाध्याय-खण्ड) ] 


प्रत्येक श्रमणोपामक के लिए भी तीत मुख्य 
नियम फालन हेतु बताए हैं जो मेरे शब्दो मे इस 
प्रकार है - 


“तर जीवन को सफल हो करना 
तीन तत्व. साधन करलो | 
स्वाध्याय, सांमायिक, बंदन, 
ये तीन नियम चित्त मे घरलो ॥# 
साराश यह है कि स्वाध्याय साधना का भूल है 
जिसकी उपेक्षा कर कोई भी साधक साधना मे सफल 
नहीं हो सकता है । झ्त एवं सभी को स्वाध्याय क्ने 
बपने जीवन मे प्राथमिकता देकर डसे सर्वाधिक महत्व 
देना चाहिए । 


स्वाध्यायी के रूप में 
मेरे अनभव 


प्रत्येक व्यक्ति सुख की कामना करता हैं मर 
उसको प्राप्त करने के! लिये निरतर प्रयत्वशील भी 
रहता है। सुख की कल्पना स॑व की समान नहीं होती 
कोई भौतिक सुख (खाना, पीना, ऐश और झाराम) 
मे ही अपने जीवन की इति श्री समझ लेता है तो 
कोई शअ्राध्यात्मिक सुख (झात्म शान्ति) की खोज में 
संलग्न रहता है। जब उसका ध्येय आत्म शान्ति, 
निर्धारित ही जाता है तो वह उसको प्राप्त करने की 
दिशा मे आगे बढने का प्रयत्न करता है और “मैं 
कौन हुँ यह कौन है” का चितन उसके मन-मस्तिष्क 
को आन्दोंलित करने लगता है। यही स्वाध्याय की 
प्रथम सीढ़ी हैं। श्रव उसे संदुगुरुऔर सद्‌ साहित्य 
की शरण आवश्यक हो जाती हैं श्नौर सतग्ुरु के 
निर्देशानुसार जब वह चिन्तन श्रौर मनन करता है 
तो स्व-पर का भेद उसे स्पष्ट होने लगता हैं और 
किचित झात्म शान्ति का अनुभव होता है । उसके 
सुख दुख की कल्पना स्वयम्‌ के सकुचित दायरे से 
श्रागे बढती है और स्वयम्‌ के लिये सुखकर या दु ख 
कर वह दूसरो के लिये भी सुखकर या दुख कर है, 
ऐसा वह समभते लगता है । श्रव वह जन साधारण 
से स्वाध्यायी की कोटि में आ जाता है । 


परम श्रद्धे य आचार्य प्रवर श्री हस्तीमलजी मं सा 
के दिशा निर्देशन मे सम्यकज्ञान प्रचारक मण्डल के 
तत्वाधन मे स्वाध्याय सघ की स्थापना हुई । इसका 
उदं झय महान और कार्य क्षेत्र विशाल है। सक्षेप मे 
मैं अपने शब्दों मे कहूँ तो इसका उद्देश्य आत्म शान्ति 


भी सुन्नानमल मेहता 


का अनुभव श्रौर उस अनुभव मे'सवकों साशेदार 
वनाना है। 

, उक्त स्वाष्याय संघ का मैं भी एक साधारण 
कोटि का सदस्य हूँ। सघ की सदस्यता का मधुर फल 
जो मुझे मिला वह है ब्रत नियम, सामायिक-साधना 
के क्षेत्र मे यथा शक्ति प्रतति। जब एक स्वाध्यायी 
की, इतनी तैयारी होती है तो उसको अपनी सेवाएँ 
शासन हित व समाज हित में श्रपनी स्थिति के अनु- 
सार समपित करनी होती है । परयु पणा पर्वाराधन 
करने कराने के लिये उसको सघ के आदेशानुनार 

कही भी जाना पड सकता है। पयु परा पर्व में अन्यत्र 
सेवा देने मे श्रात्म शान्ति की जो अनुभूति होती है 
वह अनुभव गम्प है। पारिवारिक व व्यवसायिक 
ममटो से मुक्त उसका अधिकाश समय सव॒र सामा- 
यिक मे व्यतीत होता है भौर यह भाठ दिव का समय 
स्वाध्यायी के लिये पाठशाला का समय जैसा होता 
है । श्री अन्तगड सूत्र कल्प सूत्र का वाचन तथा अन्य 
जीवन निर्याण के विषयो पर भी उसको अपने विचार 
प्रकट करने होते है किन्तु उसके बोलने का आधार 
पॉडित्य नही-स्वानुभव होता है, भाषा-श्रादेशात्मक 
नही किन्तु स्व-पर प्रेरणा दायी होती है। एक 
अपरिचित क्षेत्र मे साधर्मी बन्धुओ का प्रेम वात्सल्य 
उसको मिलता है, वह गद॒गद हो जाता है और उसके 
जीवन की दिशा ही बदलने लगती है। यह सब कुछ 
परम पृज्य आचायें श्री हस्तीमलजी महाराज साहव 
के मार्ग दर्शन का ही प्रतिफल है श्रत आचार्य श्री के 
चरण कमलो मे शत २ वन्दन । 
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जिन क्षेत्रों में संत-सतियाँ जी का पदापेरणा कम 
होता है उन क्षेत्रों मे स्वाध्याय सघ के प्रति झ्ाकर्षण् 
यढ रहा है। स्वाध्यायियो को पयु षणा पर्वाराधन 
के लिये चुलाने मे वे भ्रधिक रुचि लेने लगे है। 
स्वाध्यायियो के वाचन और विचारों को उसी तनन्‍्य- 
जता श्र रुचि के साथ सुना जाता है जिस तन्यमत्ता 
आओऔर रुचि से सत-सतियाँजी के वाचन और विचारों 
को सुना जाता है। स्वाष्ठ त्कार झौर 


जौथ का वरवाडा 
(सवाई साधोपुर) राज- 


स्वाध्याय स्मारिका (स्वाष्याय खण्ड) 


सम्मान भी बड़े प्रेम और उत्साह के साथ होता है। 
मुझे ऐसा लगता है कि श्रावक सघो की रुचि जिस 
गति से स्वाध्यायियों को पर्वाधन के लिये बुलाने मे 
बढ रही है उस ही गति से हमने श्रगर नये स्वाध्यायी 
तैयार नही किये ती हम उनकी मांगों को पूरा करने 
मे पिछड जावेंगे श्रत हमे पूरी तत्परता से नये योग्व 
स्वाध्यायी तैयार करते की ओर ध्याद रखना साहिये4 - 


ऋओध घुनीले, विदेधाति शर्त, तनोति मैत्री, विहिनस्ति जोहें ) 
पुनाति चित्त, मदन लुनीते, येनेह बोध तमुशति स्रत ॥४ 


अर्थ---जिसके कारण क्रोध का नाश ही जाय, शांति का साम्राज्य छो 
जावे, समस्त प्राणियों से शंत्रुती न होकर मिर्त्रता बढ जावे, मोह 
का नाश्न हो, चित्त में अंपवित्रता छोड पंविश्रेता श्रा जावे, और 
काम देव का प्रभाव घट जाय, मे वर्चन और काया से किसों 
प्रकार के विकृत भावों का उंदय न हो वह ज्ञान है ऐसे ही ज्ञान 
को सज्जन लोग वास्तव मे सान नाम से पुकारते है अन्य को नहीं । 


चिन्तद कण 
स्वाध्याय के 


भगवान्‌ महावीर ने कहा था “ 
“स्वाध्याय के समान दूसरा तप न कभी हो सका 
है, न आज कही है और न कल कभी होगा ।* 


“हमारे जीवन में मिथ्यात्व ऐसे घने कुद्ासे की 
तरह व्याप्त है कि जिधर देखो उघर ही इसका बोल- 
वाला है। माया की चकार्चौंध में सव अपने को भूल 
रहे हैं । हमारी प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी वन गयी है कि 
मिध्यात्व के सिवाय कुछ अ्रच्छा लगता ही नहीं । 
स्वाध्याय ही ऐसा साधन हैं जिसके आलोक में हम 
अपने को पहचानकर मिथ्यात्व का त्याय कर सकते 
हैं । अपने को अपने मे पहिचानने के लिए स्वाध्याय 
भ्रत्यन्त उपकारी है । जब आत्मशक्ति का विश्वास हो 
जाता है, अपने अनन्त शौय का भाग होता है, तब 
ब्ाणी किसी के अघीन नही रहता -- 


सुख दुख दाता कोई न बान, 
मोह राग रुप दुख की खान। 


डॉ. जयशिशन प्रधार छप्देसवाल 


निज को निय पर को पर जान, 
फिर दु ख का नहिं लेश निदान । 
कहा गया है कि अनादिकाल से सम्भूत कपाय 
विषमग्रह है। जीवो के साथ कपाय बनादि से लगी 
है । जब स्वरुप रष्टि से देखते हैं, तभी अनन्त दुर्वार 
दुख सम्पादन क्षमता वाले कपायों से मुक्ति मिल 
सकती है । झ्राचायं का उपदेश है-- 
तस्मात्मशममासम्य क्रोघवरी निवार्यताम | 
जिनायममहाम्भो घेरव गाहश्च सेव्यतामस ॥। 
है श्रात्मजू । शान्त भाव का अवलम्बन कर । 
क्रोध रूपी वेरी का निवारण कर और जिन आगम 
रूप महासमुद्र का अवगाहन कर, स्वाध्याय कर। 
स्वाध्याय के द्वारा शान्त भाव की प्राप्ति ही सकती है। 
श्रूत परम्परा के ज्योतिर्धघर आचाय॑ हरिभद्र ने शास्त्र 
स्वध्याय का महत्व इन शब्दों में व्यक्त किया है 
मलिनस्य यथात्यन्त जल वस्त्रस्य शोघनम । 
अन्त करणरतस्य तथा शास्त्र विदुरबंधा ॥ 


|. 


संमाज ओर गणी 


सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल-जयपुर की प्रमुख 
प्रवृत्तियों मे एक प्रवृत्ति “समाज में विद्वान चरित्रवान 
समाज सेवीयों का प्रतिवर्ष ग्रुणे-अधभिनदन करना 
भी शामिल है । यो स्पष्ट रुप से इस प्रवृत्ति का उल्लेख 
होना । इस मण्डल की विशेषता समभता हूँ । क्योंकि 
यदा-कदा तो श्रिनदन हर एक सस्या करती रहती है, 
पर इसे श्रपनी एक मुख्य प्रवृत्ति बताता दूसरी बात 
है। इसलिए मण्डल की यह घोपणाप्रशसनीय व 
अनुकरणीय है । । 


समाज के नव निर्माण, उन्नति व प्रभावना में 
विद्वानों लेखको, साहित्यकारों, पत्रकारों, आविष्का- 
रको उद्योग-पतियों, दानियो, चरित्रवान स्त्री-पुरुषो, 
का विशेष और दूसरे विशिष्ट गुणो के घारी स्त्री- 
पुरुषों का विशेष स्थान हैं । वे समाज की उन्नति में 
सहायक होते है। समाज को नया पर्ण दर्शन करते हैं 
व॑ देश में उसकी प्रतिष्ठा बढाते हैं। समाज उनके 
ऋण से कमी उऋण नहीं हो सकती । आज हमारे 
देश व समाज मे जो विभिन्न प्रकार की ससस्‍्थाए 
चल रही हैं, उनके सस्थापक उपयु क्त प्रकार के महा- 
पुरुष ही थे | साहित्यकार व कवि आदि समाज को 
नया साहित्य नया चिंतन देते है । चरिब्रवान स्त्री- 
पुरुष देश व समाज के सामने अपने उज्जवल चरित्र 
से नया प्रेरणा दायक उदाहरण स्थापित करते हैं। 
उनके सत्सग व सम्पर्क मात्र से दूसरे आदमियों के 
जीवन में तया मोड जा सकता हैं । उनका प्रभाव 


श्री बिवेक जैन 


स्थायी होता हैं, क्योकि वह॒ निर्मल चरित्र के धारक 
हैं। समाज सेवियो की बात तो अलग है। समाज 
सेवी तंन-मन धन अपने अनुभव से समाज रचना के 
अनेक काम करते हैं। कभी-कभी वे समाज के श्रनेक 
विरोधो को सहंकर भी नई क्राति लाते है। उनके 
कारण समाज में बडे परिवर्तन होते हैं। समाज 
सुधारकी व समाज॑ सेवियो का मार्ग कितना कप्टपूर्ण 
विरोध पूर्ण होता है, उसे इतिहास के महान सुधारको 
के जीवन वृत्तात पढने से जाना जा सकता है। और 
जब यह सुधार धर्म की गली-सडी रूडियो व अध* 
विश्वासो के विरुद्ध होता है, तव तो समाज का वोष 
झनेक रुपो मे प्रकट होता है। माट्नवि लूथर, ईश्वर 
चन्द्र विद्यासागर व श्री राममोहन राय आदि इस के 
प्रमाण है। जैन समाज मे समाज सुधारको व धर्म 
सुधारको को अ्रनेक विरोधों का सामना करना पडा । 
पर वे अपने उहं शय से न डिगे | 


इसलिए छोठटे-बडे जो भी विद्वान साहित्यकार 
व चारित्रवान स्त्री पुरुष आदि है, उन संवका समाज 
पर बडा उपकार है। 

अब प्रमत यह होता है कि समाज का उनके प्रति 
क्या कत्त व्य है । जो समाज ऐसे महापुरुषो या विद्वानों 
श्रादि के कामो व सेवाप्नो से लाभ उठाता है, क्‍या 
उसका उनके प्रति कुछ कर्त्तव्य नही है ? है अवश्य 
है । पर इस गुर ग्राहकता व प्रदानों के लिए समाज 
में मुख ग्राहकत्ता होनी चाहिए । 

उट्द भाषा का एक शेर है --- 


४२ ] 


कद्र-ए-जट जरगर विदानद, कद्र-ए जौहरी, 
कद्र-ए-गुल वुलव॒ल सनाणद, कद्र-ए-अ्रम्बर रा अली 


अर्थात्‌ सोने की क॒द्र सुनार जानता है हीरे 
जवाहारात की क॒द्र जौहरी जानता है, फूल की कऋरद्र 
गुण वुल्दुल जानती है और इत्र की क॒द्र सुगन्धी 
जानता है। 

इसी प्रकार विद्वानो, साहित्यकारों, समाज 
सेवियो, चारित्रवान व दूसरे महापुरुषों की कद्र इन 
गुणों के धारक स्त्री-पुरप ही जान सकते हैं। इस 
कंद्र दानी व गुण ग्राहकता की जाच पड़ताल के लिए 
सभा-सोसाइटियो की प्रवध समितिया अपनी उप 
समितिग्रा प्रति वर्ष एक दो वार इन उपयुक्त विशिष्ट 
स्त्री-पुर्पों के सम्मान-अभिननन्‍्दन आदि की व्यवस्था 
कर सकती है| इस अभिनन्दन के भी अनेक रुप होते 
हैं। पुरस्कार, पदक, प्रशास्ति पत्र व अभिनन्दन पत्र 
आदि कुछ रूप है यदि विद्वान आदि आशिक 
सकट या शारीरिक कप्ट मे हैं, ती उनकी सहाग्रता 
की जा सकती है । यदि उनके परिवार मे बालक- 
वालिकाएं या स्त्रिया किसी अभाव मे हैं, उन्हे 
आधिक सहायता की जरूरत है, तो वह भी दी जानी 
चाहिए । 

सभा-सोसाइटिया भारत सरकार द्वारा दिये 
जाने वाले अनेक पुरस्कारों व पदको से प्रेरणा प्राप् 
कर सकती हैं । यह काम केवल सरकार के वलवृते का 
नहीं है। समाज को सभा सोसाइटियो को भी इस 
काम को करना चाहिये । 


सभा सोइटियो के अतिरिक्त समाज़ के दानी व 


स्वाघ्थाय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड) 


गुण ग्राहक घनीयानी प्रतिष्ठित पुरुष अपने आस-पास 
शहर, कस्बे व प्रात श्रादि के विद्वानों, ग्रुण्पियों, 
साहित्यकारों व समाज सेवियो श्रादि का मास-सम्मान , 
व सहायता कर सकते है । यह सहायता विद्वानों व 
गुणियों के स्वाभिमान को ठेस लगाए विना, प्रदर्शन 
किये विना व ग्रुप्त रुप से हो तो वडी अच्छी बात है । 
इस सहायता व अभिनन्दन आदि में सकीर्णेता-भेद 
भाव न होना चाहिये । साम्प्रदायिकता से ऊपर उठ 
कर समस्त जैन समाज को अपना क्षेत्र बनाना 
चाहिये । 

अभी हमारे सामने पुज्य मुनि श्री विद्यानंद जी 
ते जैन समाज के साहित्यकारो, विद्वानो व कलाकारो 
के मान-सम्मान पुरस्कार की प्रवृत्ति मेरठ की वीर 
निर्वाण भारती' क़े द्वारा चलाई है । अब तक वीस से 
अधिक विद्वानों को ढाई-ढाई हजार रूपयेक़ी भेंट व प्रश- 
स्ति पत्र व उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है । 
पर यह काम केन्नल उसके सूमर्थ्य का ही नही है भौर 
सस्थाओ को भी इस कार्य को करना चाहिये । 

आवश्यकता इस बात की है, कि साम्यरज्ञान 
प्रचारक मण्डल, जग्पुर, वीर निर्वाण भारती भेरठ, 
के समान दूसरी सस्थाए भी इस प्रवृत्ति को झागे 
बढायें । यत्र-तत्र गुप्त काम से सहायता कार्य भी 
चलना चाहिये । 

यह इतनी लाभदायक प्रवृत्ति है, कि उसका फल 
कालान्तर में मालूम होगा । इस से गुरियो का मान- 
सम्मान तो होगा ही, ससाथ ही दूसरे श्राद्ियों को भी 


श्रागे बढने की प्रेरणा मिलेगी ॥ 
- “८ | क्र 


नह 


ल्+ः 


दो प्रेरक प्रसंग 


(११) स्वाध्ययप का प्रकाश--- 


अधकार ने गिडगिडाते हुए प्रार्थना की कि 
भगवान्‌ । प्रकाश श्राते ही सबसे पहले मुझे भगा देता 
है | अत- झाप मुझे अपने पास रहने की श्राज्ञा दे 
दीजिये | मैं कहाँ-कहाँ मारा मारा फिरू ? 

भद्र पुरूष ने कहा--एक बार हम प्रकाश से 
भी तो पुछले कि क्‍या वात है ? 

प्रकाश से ज़वाब तलब किया गया। भगाना 
तो दूर की बात, मैंने तो श्राज तक अधकार को देखा 
ही नहीं कि उसकी शकल-सुूरत कसी है--प्रकाश ने 
कहा । 


सच है, जहाँ स्वाध्याय रूपी प्रकाश है वहा पाप 
रूपी अधकार का क्‍या कामो मोक्ष-मार्ग का प्रारभ 
स्वाध्याय से ही है। - 


(२) स्वाध्याय की सीज-- 


चप्पल टूट गई तो जूते वाले की दृकान पर 
गया । दस वीस जोडे देखे । किसी का चमडा हल्का 


श्री सोतीलाल सुराणः 


तो किसी को बनावट कम सुन्दर । आखिर एक जोडा 
पस्दद किया । पाच रूपये की चप्पल पहनमे वालें 
मैंने जोश-जोश मे बीस रूपये का बूट जोडा खरीदे 
लिया । 


घर शने पेर पैरिग्रह ने नाच दिखाना घछुरू 
किया | क्या पेण्ट अच्छा न खरीदोगे ? पेण्ट के लिये 
वात मानी तो कोट का नम्बर आ गया। पेण्ट श्रच्छा 
वूट नये तो क्या कोट फंटे कालर का ? धीरे-धीरे 
इच्छाओं ने परिग्रह का सांध दिया तंथा संभी कुछ॑ 
नया खरीदने का मुभ॑से बर्चन ले लिया । 


बाहर खडे स्वाध्याय (के ज्ञान) ने मुझे चुपके 
से बुलाया | वोला-परिय्रह तो दू ख॑ का कारण है | 
चुपचाप चप्पल पहन लो । बूट छोटे भाई को दे दो 
नही तो सहज में परिग्रह के बारे लंगकर सौ दो सौ 
के खर्च मे उतर जावोगे और नाहक कर्जदार बन 
जावोगे 


सच है, स्वाध्याय से जो ज्ञान प्राप्त होता है, 
उसके द्वारा हम सद्दी मार्ग को जान खऋ्कते है । 


दो कविता शी ध्ोतीलास छुराघर 


स्वाध्याय से जानी बात-- 


तप से तो क्षय होते, पहले के किये पाप + 

आत्मा है हलकी होती, आत्मा का हो विकास ॥' 

ऋद्धि देख दूसरों की, तप का जो नियाणा करे 7 

सोने की सॉकल सा, तुच्छ फल प्रात्त करे ॥ | 
धन मिले पुण्य से, पर सभव हो पाप करे। 
केवल पाप क्षय की, गरुणीजवन ईच्छा करे छ 
स्वाध्याय से जानी वात, वधन रहित वनने की + 
साकल तो बधन है, चाहे हो सोने की ॥) 
नित जो स्वाध्याय करे, गुणों का खजाना मिले | 
वीर की राह गहे, जीवन में फूल खिले ॥ 


स्वोष्यायी पार गहे--- .'€ 

पीला पत्ता कडा भाड से, - 
दूर ,जमी पर. जीय गिरा॥“: 
वय सम्पूरण हो जाते ही, 
मानव जीवन खतम हुआ ।॥ 
नदी पार कर॑ ली है गौतम, 
तट पर आ॥आ क्यो बैठ रहे ॥ 
क्षण भर का जो प्रमाद न हो, 
तो स्वराध्यायी पार गहढेवा 


च्वितींग खण्ड 


स्वाध्याय संघ 


ख्म्‌ 


स्वाध्यायी परिचय खंड 





शास्त्र का बार-बार अध्ययत कर लेने पर भी यदि 
उसके अर्थ की साक्षात्‌ स्पष्ट अनुभूति न हुई हो, तो वह 
अध्ययन वैसा ही प्प्रत्यक्ष रहता है, जैसा कि जन्मान्ध 
के समक्ष चन्द्रमा प्रकाशमान होते हुए भी अप्रत्यक्ष ही 
रहता है । 





ठ 


स्वाध्याय' संघ 
'जोधप्र 


पः 


स्वाध्याप की सावश्यकता और उपपोगिता : 

जिस प्रकार भौतिक श्रर्थात्‌ व्यावहारिक ज्ञान 
के भ्रभ्ाव मे व्यक्ति को ग्रृहस्थ जीवन मे अनेक प्रकार 
की कठिनाइयों एवं दुखो का सामना करना पडता है, 
इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अ्रभाव मे भी व्यक्ति 
न इस जीवन में सुखी वन सकता है न उसको 
भवान्तर में ही सुख की प्राप्ति होती है। झाध्यात्मिक 
ज्ञान ही व्यक्ति और परिवार से लेकर विश्व भर में 
सच्ची शान्ति एवं वास्तविक सुख का सरल एवं 
सुगम उपाय है। 


जिस प्रकार व्यावहारिक ज्ञान के अभाव में किया 
गया व्यापार, रसौई बनाना, रेल, मोटर आदि यत्र 
चालन आदि प्रत्येक कार्य खत्तरे से मुक्त नही होता, 
उसी प्रकार भ्राध्यात्मिक ज्ञान के अभाव मे की हुई 
क्रिया भी प्राय निरथथंक सी रहती है। इसी कारण 
शास्त्रकारों ने भी दर्शतकालिक सूत्र के चौथे अध्ययन 
में कहा पढम नाण तओ दया परन्तु समाज मे ज्ञान 
के प्रतिं वशिष लगाव नही देखा जाता है। हजारो 
जैतियो मे सामायिक, प्रतिक्रमण जैसे सामान्य ज्ञान 
के जानने वाले भी प्राय चहुत कम मिलते हैं । श्रावक 
वर्ग मे शास्त्र के ज्ञाता, लेखक, वक्ता श्रादि तो बहुत 
ही कम पाये जाते हैं। इसी के फलस्वरूप जिन-जिन 
क्षेत्र मे संत सतियो का विचरण नही होता है, वहाँ 
पर घासिक सस्कारो में प्राय, कमी होती जाती है । 
इस कसी को दूर करते हैतु प्रातः स्मरणीय परम 


# थी सभ्पतराज डोसी, संयोचक 


श्रद्धंय बाल ब्रह्मचारी आचार्य प्रवर १०८ श्री हस्ती- 
मलजी म० सा० के संदुपयोग से सम्यगज्ञान प्रचारक 
मण्डल के अ्रन्तगंत स्वाध्याय प्रचार की प्रवुत्ति 
स० २००२ से जोधपुर नगर में चालू की गई, 
जिसके उहँ श्य निम्त है-- 


के 


(१) भौतिकवाद की श्लोर अस्धाधु घी से बढ़ते 
हुए मानव समाज को सम्यग्शान द्वारा आध्यात्मिकता 
का सही दिग्दर्शंत कराना । 


(२) सामायिक एवं समभाव के श्राचरण द्वारा 
मानव का नैतिक एवं आ्राध्यात्मिक जीवन ऊंचा उठा 
कर उसे इहलौकिक-पारलौकिक सच्चा सुख एवं शान्ति 
प्राप्त कराना । 


(३) जिनवाणी का विश्व भर मे प्रचार-प्रसार 
करना । 


उपयुक्त उद् घ्यो की पूर्ति हेतु स्वाध्याय सघ 
वर्तेमान मे निम्न प्रवृत्तियाँ चला रहा है 


(१) मानव मात्र में झ्राध्यात्मिकता के प्रचार- 
प्रसार हेतु स्वाध्यायी, घाभिक अध्यापक, प्रचारक 
एवं समाज सेवी कार्यकर्ता तैयार करना।. 

२) भारत के विभिन्न प्रान्तो मे सुनिराजो एव 
महासतियाँजी के चातुर्मासों से वचित क्षेत्रों मे पर्चा- 
घिराज पयु षरा के पावन प्रसग पर योग्य एवं निपुरा 
स्वाध्याधियों को भेजकर उन क्षेत्रो का सरक्षण 


,फरना | ' ' 


२१। 


(३) स्वाध्यायो, घामिक अध्यापकों एवं कार्य- 
कर्ताओं को शास्त्रवाचन, भाषण, गायन आदि सभी 
प्रकार का प्रशिक्षण देने हेतु श्रलग-अलग प्रान्तो मे * 
स्वाध्यायी एवं घामिक प्रशिक्षण शिविर लगाना एवं 
पत्राचार परीक्षा कार्यक्रम चलाना । 

(४) नगर-नगर के घर-घर में वालक बालि- 
काओ, नवय्ुवको, पुरुषों एवं महिलाओं में स्वाध्याय 
हारा नवजागरण लाने हेतु स्थानीय शिविरों का 
आयोजन करना । 

(५) देश-विदेश में जिनवाणी के प्रचार-प्रभार 
हेतु विशिष्ट स्वाध्यायियों मे से साधु एवं भ्रहस्थ के 
मध्य का साधन एवं प्रचारक वर्ग तैयार करना । 

(६) धर्म के व्यावहारिक जीवन में प्रयोग कराने 
हेतु साधना शिविरों का आयोजन करना । 

(७) ज्ञान एव क्रिया के मार्ग में आगे बढाने वाले 
सतनसाहित्य का प्रकाशन एवं वितरण करना । 

(८) चल पुस्तकालयो द्वारा घर-घर में घामिक 
साहित्य उपलब्ध कराकर स्वाध्याय की प्रवृत्ति को 
वढाना । 

(९ सभी कार्यकर्ताओं के आपस में सम्पर्क एव 
परिचय बढाने हेतु स्वाध्यायी सम्मेलनो का आयोजन 
करना । 


पग्मु पण पर्द पर घ॒र्मे आराधना मे योगदान - 


प्वारतवर्य जैसे विशाल देश में सेंकडों गाव तथा 
तगर ऐसे हैँ जहां संत एवं महासतिवों के चातुर्मान 
तो दूर रहे, वर्षों तक उनके दर्शन भी दु्ूभ होते हैं । 
बद्टा पर रहने वाली जैन-अजैन जनता सच्चे और 
वास्तविक सुख के आधारलूत धर्म के श्रवण की 
जिज्ञासा रखने पर भी उन्हें कोई सुनाने या समकाने 
वाला नहीं मिल पाता । धर्म के प्रचार और प्रसार 
के लिए समाज प्राय सन्त-सतियों पर हो निर्भर 
रहता है । पहली दात तो यह है कि संत एवं सती 
कोई विस्ले ही पुण्यवान बात्मा वनती हैं फिर उतका 


[ स्वाध्याय स्मादिका स्वाध्याय संघ 


जीवन इतना त्यागमय होता हैं कि वे यत्र झादि 
वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग नही करने के कारण 
चाहे जितना प्रचार-प्रसार नहीं कर सकते, परन्तु ये 
सव वाघाएँ म्ृहस्थों के लिए नहीं होतीं | गुहस्थ वर्ग 
अगर अश्रच्छी घामिक जानकारी प्राप्त करले और 
पर्वाधिराज पयु पण के अवसर पर अगर १०-१५ 
दिन का समय निकाल ले तो स्वय को भी घर छोड 
देने के कारण ज्यादा समय धर्म श्राराधना में मिल 
सकता है तथा उनके निमित्त से छोटे-बडे अनेक क्षेत्रो 
में रहने और उत्सुकता पूर्वक बुलाने वाले सैकडो 
स्वधर्मी भाई-वहिनो, वालक-ब लिकाओ को भी धर्म 
आराधना करवाने मे निमित्त बनकर जिन शझाप्तन 
रक्षा मे अपना अमृल्य योगदांव देकर स्व और पर 
दोनो का हित साध सकते हैं । 


सम्पूर्ण जैन समाज में वर्ष भर मे चातुर्मास और 
चातुर्मास मे भी पयुंपणा पर्व श्रपता विशेष महत्व 
रखता है। इस पर्व पर बच्चों से लेकर वृद्धों तक 
में घामिक स्पर्धा ए० उत्सुकता रहती है ! धर्म प्रचार 
का समय भी इससे सुन्दर और कोई नही हो सकता । 


स्याध्याय सघ द्वारा सैंकडों की सख्या में स्वा- 
घ्यायी पजाव, उत्तर, प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 
महाराष्ट्र, तमिलनाड, कर्नाटक आदि विभिन्न प्रान्तो 
के जलगाव, जामनेर, सरदार शहर, भूसावल, नाग- 
पुर, देहरादून, अलवर, सवाई माधोपुर, काधला, 
भरतपुर, गनापुर सिटी, मद्रास, बैंगलोर जैसे 
सेक्डों हजारों जैन घरो की शआावादी वाले क्षेत्रों मे 
तथा तमिलनाडु में उत्तरामेरूर, चिगलपैट, त्तिरतनी, 
भेवाड, में खोहेडा, कुधवास दाता राश्मी, सवाई 
माधोपुर में ठोक, देई, दूनी, चौथ का बरवाडा, 
जअलीगढ, श्यामपुरा, श्रालनपुर, खातौंली, मारवाड 
में पालासनी, वावढी, घनारीकला आदि जैसे १५-२० 
जैन घरो की आवादी वाले छषेत्रो में भी स्वाध्यायी 
भेजे जाते हैं। विकट भौगोलिक परिस्थिति वाले 


स्वाध्याय संघ जोघपुर | 


क्षेत्र जैसे बाडमेर, साचौर, जालौर, वालोतरा श्रादि 
जहा कभी १०-१४ वर्षों मे भी चातुर्मास नहीं हो 
पाते वहा पर स्वाध्यायी हर वर्ष भेजे जाते हैं । प्राय 
जो भी क्षेत्र एक बार स्वाध्यायीयो को बुला लेता 
लेता है, फिर हर वर्ष जब भी वह क्षेत्र सत-सतियो 
के चातुर्मास से वचित रहता है, श्रवश्य स्वाध्यायीयों 
को बुला लेता है। क्षेत्र चाहे छोटा हो या बडा दूर 
हो या निकट, बुलाने पर हर सम्भव प्रयत्न करके 
स्वाध्यायी भेजे जाते हैं। 


स्वाध्यायियो के जाने से उन-२ क्षेत्रों मे प्रात ५ 
बजे से लेकर रात्रि मे १० बजे तक विविध प्रकार 
के कार्यक्रम जैसे प्रार्थना, व्यास्यान, चौपाई, प्रति- 
ऋ्रमण, प्रश्नोत्तर चर्चा आदि घामिक प्रवृतियों के 
साथ साथ सैकडो हजारों सामायिके, दया, पोषध, 
एकासन, उपवास, बेले, तेले अरठाई झ्रादि तप एव 
त्यागपूर्वक धर्म साधना होती है, भाडम्बर, फिजुल- 
खर्ची, व आरम्भ-समारम्भ रहित इस विशेष रचना- 
त्मक प्रवृति से विशुद्ध सस्कृति तथा क्षेत्रो के सरक्षण 
के साथ-साथ जिनवाणी का अ्रच्छा प्रचार व प्रसार 


होता है । 


स्वाध्यायियो की विशेष प्रेरणा से कई स्थानों 
पर वारह मास सामायिक स्वाध्याय की प्रवृतियो, 
कई स्थानों पर धामिक पाठशालाएँ स्थानीय शिविर 
ग्रादि की भी प्रवृुतिर्या चालू कराई जाती हैं-: प्रत्येक 
स्वाध्यायी कम से कम से कम ९-१० दिन एवं कई 
तो दूर दूर जाने वाले १५-२० दिन तक के लिए 
भ्रपता काम घधन्धा छोडकर या नौकरी आदि से 
छुट्टियाँ लिकर जाने से तथा निशुल्क एवं निस्वार्थ 
सेवाएं देने से उन क्षेत्रों मे श्रच्छा प्रभाव पडता है । 
हृढ श्रद्ा, अच्छे घामिक ज्ञान तथा त्याग तप की 
विशेषता वाली श्रथवा श्रच्छे वक्‍ता एवं गायके स्वा- 
घध्यायियो से तो जनता और भी अधिक प्रभावित 
होती है 4 स्वाध्यायियों को भी स्व के साथ-साथ पर 
के कल्याण में तिमित्त बनने से विशेष आनन्द व 


| रे 

प्रोत्साहन मिलता है। प्राय हर स्वाध्यायी को पहली 
बार भेजने के लिए तैयार करने मे काफी कठिनाई 
रहती है क्योंकि भाषण शअ्रादि का पूरा श्रभ्यास न 
होने से उनको भय रहता है कि हम व्याख्यान कैसे 
देंगे, पर एक बार जो पहले छोटे क्षेत्र मे चला जाता 
है फिर उनको बडा श्रानन्द आता +शता है श्रौर बाद 
में खुशी-2 जाते है । प्राय. हर नये स्वाध्यायी को 
पहले प्रशिक्षित एवं अनुप्तवी स्वाध्यायियो के साथ 
भेजा जाता है किन्ही-किन्ही को दो पुरानो के साथ 
तीसरे नम्बर में भी भेजा जाता है ताकि उनको 
सकोच या भय न रहे । 


स्वाध्यायियों फी योग्यता सम्बन्धी नियस : 

(१) जो व्यक्ति देव झरिहत, ग्रुरू निग्न॑थ एब 
केवली प्ररुपित दयामय धर्म के साथ शुद्ध आचार- 
परम्परा मे अटल विश्वास रखने वाला हो : 


(२) जिस व्यक्ति को कम से कम सामायिक 
प्रतिक्राण एवं पच्चीस बोल का ज्ञान हो एवं श्रन्त- 
गढ़ सूत्र का शुद्ध वाचन कर सके । 


(3) जो सप्त कुव्यसन के त्याग के साथ बीडी, 
सिगरेट तथा खोटेमाप त्तोल व मिलावट करने का 
त्यागी हो । 

(४) जो प्रतिदित कम से कम २० मिनट स्वा- 
ध्याय करे । ॥॒ 

५) जो यथा सभव वर्ष मे कम से कम ८ दिन 
सेवा देने वाला हो । 


पयुपण पर्व पर सेवा सम्बन्धी नियम * 


(१) प्रत्येक स्वाध्यायी को सामायिक शआ्रादि के 
पूरे उपकरण श्रर्थात्‌ घोती दुपट्टी, पृजनी, आसन 
आदि साथ लेकर श्राना चाहिये । 

(२) पयुपण पर्व में किसी प्रकार का बहुमूल्य 
आभूपण या ज्यादा तगद अपने पास नहीं रखने 
चाहिए । 


ह 


४ ] 


(३) परयुपण में हरी लीलोती व रात्रि भोजन 


का त्याग रखना चाहिये । 


(४) जहाँ तक हो सके दया, सवर, पोषध श्रादि 


में रहना चाहिए । 


(५) परयुपण या वाद में भी इस निमित्त किप्ती 
प्रकार की निजी भेंट स्वीकार नही करनी चाहिये । 


(६) किसी भी सघया सस्था का चन्दा चिट्ठा 
एवं पुरानी वसूली श्रादि न करे । 


(७) व्याख्यान चीपाई के अलावा समय में भी 
ज्ञान सीखने तथा दुब्यंसनों के त्याग श्रादि करने की 


प्रेरणा करनी चाहिये । 


(८) नित्य प्रति सामायिक, स्वाध्याय, घामिक 
पाठशाला श्रादि तथा स्थानीय शिविर आदि की 
प्रेरणा करनी चाहिये । 


सवत्‌ २००२ में शुरु हुई यह प्रवृत्ति २०१५ तक 
भ्रपत्ते चाल्यकाल की तरह लडखडाती स्थिति मे चली 
झभौर वद भी हो गई पर सवत्‌ २०१६ श्रर्थात्‌ सन्‌ 
१९६०में जयपुर में इसे फिर प्रेरणा दी गई | श्रीमान्‌ 
ऋषपभराजजी ललवानी एवं श्रीमान्‌ सरदारचन्दजी 
सा० भण्डारी के सयोजकत्व में इसके पैर मजबूत 
हुए, तब से प्रतिवर्ष विधिवत्‌ स्वाध्यायी भेजे जाने 
लगे। निम्नाकित तालिका मे इस प्रवृत्ति की प्रगति 
दिखाई गई है -- ' 


[ स्वाध्यात स्मारिका (स्वाध्याय सध 


सन लत स्वाध्यायि थी सरया 
१९६० प्र प्‌० 
१९६१ श्८ ३४ 
१५६२ १३: श्धर 
१९६३ १३ ६ 
१९६४ ९ १६ 
१९६५ ध््‌ १३ 
१९६६ घर १२ 
१९६७ १३० २० 
श्दर८ १२ श्र्‌ 
१९६५९ ११ २२ 
पृ९७० पद डर 
१९७१ १९ ३ 
१९७२ ४२ ण्प्र्‌ 
१९७३ डछ ९७ 
१९७४ रथ पृ०्द 
१९७जए प््प १८६० 
१९७६ १२६ श्दप्‌ 
१९७७ १२९ श्फ्रे 
१९७८ पर रण 


विभिन्न प्रान्तों के जिस-जिन क्षेत्रों में स्वाघ्यायी 
जा चुके हैं, वे निम्न प्रकार हैं +- 


महाराष्ट्र अमरावती, इगतपुरी, औरगावाद, 
कलमसरा, खण्डाला, गोंदिया, चालीसगाँव, जलगाव, 
जामनेर, ढाणकी, दोदवाडा, नन्दुरवार, नागपुर, 
परली, पाचोरा, फतेहपुर, भूसावल, वाग्रलकोट, 
बाघली, वोरकुण्ड, भूसावल, मनमाड, मलकापुर, 
माधघवनगर, बणी, (नाशिक) वणणी (भवतमाल, 
बाकोद श्रीगोदा, सिदखेडा । 


दक्षिण भारत : (तामिलनाडु, कर्नाठक, आन्ध्र प्रदेश 
एवकेरल)भन्डरसन पेट, आवडी,उटकमण्ड, उत्त रामेरूर, 
कल्लाडीपेठ, कोयम्बटूर, ग्रुडियात्तम, चिंगलपेट, टेडि- 


स्वाध्याय संघ-जोघपुर ] ते 


यारपेट, तिडीवनम्‌, तिरतन्नी, ,तिस्पुर, पाडिचेरि, 
वागलकोट,  बैंगलूर, वेलूर, मद्रास, मण्ड्या, 
मैसूर, यशवन्तपुर, वानमवाडी, विजयानयरम्‌, हेदरा- 
बाद, होस्पेठ, त्रिचनापलली । : 


| 


च्क 


गुजरात पालनपुर 
भध्य प्रदेश : श्राकोदियामण्डी, करजू, कसरावद 
खण्डवा, खिरकिया, खेतिया, चारवा, छोटी कसरावद, 
जमुनियाकला, जावद, दानपुर, नूृर्तिगगढ, पाडत्या, 
पिपलल्‍या बुजुर्ग, बलकवाडा, वागली, बागोद, वाला- 
घाट, बैतूल, भोपाल, मनावर, महावीरनगर, महीद- 
पुर, विरमावल, सारगपुर, सिघनू र, सीतामऊ, सिवनी 

म।लवा सिहोर, सुजालपुर, हरसूद, हाट पीपल्या । 


उड़ीसा केसिंगा ! 

उत्तर प्रदेश, काधला, देहरादुन । 
पजाब पट्टी 

अश्नमगोहाटी 


भेबाड़ आकोला, शारणी, इण्टाली, कानवन, 
काकरोली, कु थुवास, कु वारिया, खेडी, श्वेदोदा, 
गडवाडा, मानसोल, ग्रुडली, जिलृण्ड, गगापुर, घासा, 
विक्तोडगढ, छोटी भटवाडा, जाश्मा, डिडोली, दाता, 
दानपुर, नवारिया, निकूम, निम्बाहेडा, पहुता, 
पाठोदी, पारसोली, पाण्डोली, पोटला, फतेहनगर, 
फलोचडा, वनेडिया, वासवाडा, वीनोता, वेग, बेनो- 
डिया, बोहेडा, भटवाडा, भदेसर, भादसोडा, भारडा, 
भीण्डर, भीमगढ, भूपाल सागर, मदार, महाराज की 
ख्ेडी, मावली जक्शन, मोरवन, मोही, मगलवाड, 
धादागिरी, राश्मी, रुण्डेडा, रूद, रेलभरारा,, लागच, 
शिवपुर, सरवाड, सिंगपुर, सिगोली, सिंधनुर, सिन्धु, 
हथियेना और हरदा । 
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सारवाड़ शभ्रजीत, , श्रासोप, करल, किशनगढ़, 
कोसाणा, खाण्डप, खारीया, मीठापुर, खेतडीनगर, 


हर 


गोविन्दगढ, चोमहला, जज्ज, जयपुर, जालोर, जुड, 
जैतारण, दासपा, दुच्दाडा, घनारीकला, निमाज, 
पचभदरा, पान, पालासनी, पादू बडी, पीपाड़ सिटी, 
पींसागन, पीह, फालना, बड़ , वागावास, बाड़मेर, 
बालोतरा, बावडी, विलाड़ा, भारण्डा, भावी, भोपाल- 
गढ, मथानिया,, मेडता सिटी, रणसीगाव, रास, 
रोहठ, लाडपुरा, लूणी, लोहावट, विसलपुर, सरदार 


पुरा, सरदारशहर, सागरियामण्डी, साचोर, 
सादडी, सारग, सालाबास, सीजट सिटी और 
सोमेसर । 


सवाई माधोपुर क्षेत्र अलवर, अलीगढ, आादर्श- 
नगर, भआलनपुर, इन्द्रगड, उखलाणा, उनियारा 
एण्डवा, झरमोदा, कुण्डेरा, कुस्तला, कंथुदा, कजोली, 
खटुपुरा, खातोली, खिजूरी, खोह, गाडोली, गगापुर 
सिटी, चकेरी, चोध का वरवाडा, चोरू, जरखोदा, 
जैंनपुरी, टोक, डागरवाडा, डेहरा, डेहरामोड, दूरणी, 
देई, देवली, नेनवा, पचाला, पहरसर, पाटोली, पावा- 
ढेडा, पीपलवाडा, फलोदी क्वारीज, फानबिलाबाद, 
वगावदा, बरणज्यारी, बरगवा, वावई, बारा, बीलोता, 
वू दी, वेहतेड, भरतपुर, भेडोला, मई, महुआ, मण्डा- 
वर, मानटाउन वज्जरिया, मई, मोजपुर, मोहम्मदपुरा, 
रवाजना, रसोदपुर, रावल, लहसोडा, वजीरपुर, 
श्यामपुरा, समीदी, सवाई माधोपुर, सुमेरगजमण्डी, 
सूरवाल, हरसाना । 


* स्वाध्यापी एव घामिक अध्यापक प्रशिक्षण शिधिर 


स्वाध्यायियों के ज्ञान, श्रद्धा व धर्म निरस्तर वृद्धि 
होती रहे इस हेतु तथा नये-नये स्वाध्यायी, घामिक 
अध्यापक प्रचारक आदि भी प्रतिवर्ष तैयार होते रहे 
इसलिए सघ द्वारा भ्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन 
भ्रवकाशी मे विभिन्न प्रान्तों में शिविरों का आयोजन 
किया जाता है ताकि उस प्रान्त के स्वाध्यायी आदि 
उसमें आसानी से भाग ले सकें। इन शिविरो से 
भ्रधिकाश कालेज स्तर के छात्र, भ्रध्यापक एवं कई 


६] 
नौकरी पैशे वाले तथा व्यापारी स्वाध्यायी भी भाग 
लेते हैं। 
सुविधाएँ 
शिविरों मे प्रत्येक स्वाध्यायी को आझ्ाने-जाने का 


पूर्णां मार्ग व्यय, भोजन, आवास व्यवस्था एवं घामिक 


साहित्य नि शुल्क दिया जाता है। सघ द्वारा निर्धा- 
रित पाठ्यक्रम की परीक्षाओं मे उत्तीर्ण होने पर 
तथा विविध प्रकार की अन्य योग्यताओ पर पारितो- 
पिको से प्रोत्साहित भी किया जाता है । 


शिक्षण व्यवस्था + 

शिविरों मे विभिन्न कक्षाओं के पाख्यक्रमो के 
साथ सामायिक, प्रतिक्रमण का शुद्ध उच्चा रण, शास्त्र 
वाचन, कथा, चौपाई, थोकडे, व्याख्यान, भाषण 
श्रादि विविध प्रकार की तैयारी कराई जाती है। 
प०७या ९ दिन जैसे अल्पकालीन शिविर स्वाध्या- 
यियो व घामिक श्रध्यापको के लिए बहुत उपयोगी 
होते हैं। इन शिविरो के माध्यम से हर एक व्यक्ति 
स्वाध्यायी, योग्य घामिक अ्रध्यापक, सफल शिविर 
सचालक एव सुन्दर प्रचारक वन सकता है । 


ध्व-पर फल्पाण के साथ अयोपार्जन सभी $ 


खास तौर से अ्रष्यापक एवं सरकारो सेवा निवृतत 
अथवा सेवारत व्यक्तियो व कालेज के नवयुवको के 
लिए बहुत उपयोगी होते हैं | धर्म एव समाज सेवा 
के लिए जितना समय उपयुक्त वर्ग के व्यक्तियों को 
मिल सकता है उतना प्राय अन्य वर्ग को नही मिल 
पाता । इन शिविरो मे प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति प्यु पर 


[ स्वाध्याय स्मारिका स्वाध्याय-संघ 


में सेवा देने योग्य श्रच्छा स्वाध्यायी बन सकता है। 
वही व्यक्ति जहा कही रहता, वहाँ धामिक पाठशाला 
का सचालन कर सकता है। ग्रीष्मावकाश या अन्य 
प्रवकाश के दिनो मे प्रचार आदि का कार्य करने 
धर्म एव समाज सेवा के साथ श्रावश्यकतानुसार श्रर्थो- 
पार्जन भी कर सकता है । 


घामिक संध्यापकों की आवश्यकता 


प्राय हर प्रान्त से अनेको शहरो व गावो में 
घधामिक पाठशालाओ के लिये तथा स्थानीय शिविरों 
के लिए घामिक अध्यापको की बहुत आवश्यकता 
रहती है । पढे लिखे व्यक्ति १-२ शिविर मे भाग लेने 
पर ही घामिक अध्यापक तो आसानी से वन सकते 
हैं। सरकारी कर्मचारी किसी गाँव या शहर मे 
रहता हो, वहा अपनी ड्यूटी के अलावा पर्मे 
श्राराधना कराने मे सेवांएँ दे सकता है। साथ-साथ 
में उचित अर्थपार्जव भी कर सकता है| 


सबसे वा लास $ 


कुछ वर्षों से इन शिविरों मे एक विशेष कड़ी 
झौर भी जोडो जाती है, वह है धर्म को व्यावहारिक 
जीवन मे कैसे उतारा जाय । सरल उपायों से जीवन 
सुखमय कंसे बनाया जा सकता है, श्राज के युग में 
घ॒मर्मं का वास्तविक स्वरूप जो प्राय. लुसत सा हो गया 
है उसका सही दिवग्दर्शन क्रियात्मक रूप से सिखाया 
जाता है । इस कारण इन शिविरों की सख्या तथा 
इसमे भाग लेने वालो की संख्या भी प्रतिवर्ष बढती 
जाती है। सन्‌ १९६८ से जहाँ-जहाँ स्वाघ्यायी 
शिविर लगे, वे निम्त प्रकार हैं -- 
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महिला स्वाध्यायी प्रशिक्षण शिविर : ; 

गत ३ वर्षों से जोधपुर में स्थानीय कालेज स्तर 
को छात्रा्नरो का भी शिविर लगाया जाता है जिसके 
फलस्वरूप महिला समाज में भी झनेको वहिनें तथा 
महिलाएं स्वाध्यायी बनी । समाज के उत्थान में महि- 
लाओो का बडा योगदान रहता है। भावी पीढी की 
संरचना मे महिलाओ का बडा महत्त्वपूर्ण स्थान हैं । 
इस कारण अगर नवयुवतियों व प्रौढ महिलाओ का 
जीवन श्ादर्श वन पाता है तो ही समाज के उज्ज्वल 
भविष्य की झ्राशा की जा सकती है। देई, श्री महा- 
घीरजी एवं .इन्दोर के शिविरों मे-महिलाओ्रो ने भी 
भाग लिया । 


घापमिक पाठशालाएंँ « 

सघ की ओर से जहाँ-जहाँ भी स्वाध्यायी 
पयु पण में सेवाएँ देने जाते हैं, वहाँ के सघो की 
वालक-वालिकाओ में घामिक सस्कार डालने हेतु 
धामिक पाठ्शालाओ को चलाने की प्रेरणा के फल- 
स्वरूप अनेको स्थानों पर घामिक पाठ्शालाओ के 
चलाने से भी श्रध्यापको की सेवाओं का व कही 
आर्थिक झादि सहयोग भी दिया जाता है । 


सवाई माधोपुर क्षेत्र में कई पाठशालाएँ 
सुव्यवस्थित रूप से चलती हैं। अनेक क्षेत्रों से घामिक 
क्रध्यापको की मागे भाती हैं, परन्तु कुछ तो सुयोग्य 


् 


भ्रध्यापको की कमी के कारण तथा कुछ सिर्फ घामिक 
अध्यापन के लिए श्रध्यापको का खर्चे समाज के लिए 
भारी पडता है, परन्तु जिन-जिन क्षेत्रों मे सरकारी 
मुलाजिम जैनी हो, वह अगर धाभिक योग्यता रखता 
हो तो, आसानी से पाठशालाएँ चल सकती हैं । 


स्थानीय शिक्षण शिविरों फी उपयोगी पोजना $ 

जिन-जिन गावो व शहरी में घामिक अध्यापकों 
की कमी के कारण अथवा किसी श्रन्य कारण से 
धामिक पाठशाला नही चल पाती, उन-उन क्षेत्रों मे 
स्थानीय ग्रीष्मावकाश अथवा शीतकालीन अवकाशो 
में १०-१५ दिन शभ्रथवा महीवे भर का स्थानीय 
शिविर लगाना श्रति लाभदायक होता है । इस योजना 
मे सघ की ओर से जो भी क्षेत्र धामिक अ्रध्यापक 
बुलाना चाहते हैं, उनको योग्य श्रध्यापक भेजे जाते 
हैं। अध्यापको को जाने-अ्ाने का व्यय तथा १०-१५ 
तक प्रतिदिन के हिसाव से पारिश्रमिक भी दिया 
जाता है। जो सध स्वय खर्चा वहन कर सकते हैं 
वो स्वय करते हैं वरना सघ की ओर से भी अध्यापक 
भेजे जाते है । अवकाण के दिनो मे वालक-बालिकाओों 
के समय के सदुपयोग के साथ-साथ उनमे धामिक 
संस्कार डालने की दृष्टि से यह योजना अत्यन्त लाभ- 
प्रद है। अन्य बाहर के शिविरों की अपेक्षा इन 
शिविरों मे निम्न विशेष लाभ होते हैं-- 

(१) उसी भाव या शहर के शिविरा्थि होने से 
उनके लिए भोजन व श्रावास की व्यवस्था का भारी 


_ स्वाध्याय स्मारिका स्वाध्याय-्संध 


(२) छात्रों को प्राने-जाने का मार्गे व्यय तथा 
भोजन झ्रावास का झारम्भ-समारम्भ भी बच सकता 
है । ु ह 

(३) स्थानीय होने से छोटी-वडी बालिकाएँ भी 
भी भाग ले सकती हैं । 


(४) उसी स्थान के शिविरार्थी होने से शिविर 
के वाद में भी उनसे सम्पर्क रखना आसान होता है । 


(५) श्रवकाश के दिनो में लगने से अध्यापक 
नी उपलब्ध हो सकते हैं तथा पढाई की तैयारी भी 
प्रच्छी हो सकती है । जहाँ भी स्थानकवासियों के 
२५-३० घर हों, वहाँ स्थानीय शिविर लग सकता है । 
घाभिक पाठशाला के लिए इतने अध्यापक उपलब्ध 
होने श्था उनके मासिक खर्चे का भार वहन करना 
कठिन होता है, परन्तु एक मद्दीने के शिविर मे ७-८ 
घटे रोज पढाई होने से लगभग १२९ मास तक १-१ 
घटे रोज पढने जितनी तैयारी हो सकती है। इस 
प्रकार के शिविरों की माग प्रति वर्ष बढती जा रही 
है। आरम्भ-समारम्भ से रहित शौर कम खर्चे की 
इस सस्ती सुन्दर ओऔर टिवाऊ योजना से समाज 
अत्यन्त लाभान्वित हो रहा है । विग्रत वर्षों से निम्न 
स्थानों पर स्थानीय शिविर लगाये गये । इस नई 
प्रवृत्ति का शुभारम्भ सर्व प्रथम जोधपुर, अलीगढ ओौर' 
श्यामपुरा में प्रशिक्षण शिविर लगाकर किया गया 
जिसमे भारी सफलता प्राप्त हुई । इसके वाद स्थानीय 
शिविरों का कार्य चालू रखा व निम्न स्थानों पर 


खर्चा नही करना पडता । स्थानीय शिविर लगाये गये-- *. 
क्त्सं नाम स्थान अवधि शिविरार्थी 
ह से तक हि सख्या 
4 जोधपुर ड- ७२ ड- ६-७२ - श्श्‌ 
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साधक सध फोी स्थापना : 


सरकारी सेवा अथवा व्यापार श्रादि से निवुत 
विशिष्ठ स्वाध्यायियों को स्वयं की साधना में विशेष 
रूप से आगे बढाकर तथा जिनवाणी के प्रचार-प्रसार 
एवं शासन की सेवा में विशेष समय का भोग दे सकने 
वाले, साधु एवं गृहस्थ वर्ग के बीच के ऐसे साधक 
वर्ग की समाज में काफी समय से श्रत्यन्त आवश्यकता 
एवं परम उपयोगिता महसूस की ज़ाती रही थी। 
प्रचार-प्रयार मे सहायक विविध साधनों का उपयोग 
करके यह साधक वर्ग देश के सुदूर प्रान्तो व विदेशो 
तक में सुगमता से प्रचार-प्रसार कर सकता है। 
काफो वर्षों से विचाराधीन इस योजना को भी 
१७७६ में श्राचायं श्रो के सानिध्य में तीन वैरागिन 
बहिनो के भागवती दीक्षा के महास्‌ शुभ प्रसय पर 
भोपालगढ में दिनाक ८-४-७६ को क्रियात्मक रूप 
देकर स्वाध्याय सघ के क्‍न्तगंत दाघना-विभाग के 


रूप मे साधक सघ की स्थापना की गई तथा श्रीमान्‌ 
चादमल जी सा कर्नावट एम ए, एम एड उदयपुर 
निवासी, इसका सयोज्न कर रहे हैं । 

उद्दे श्य ; 


(१ साधक वर्ग मे साधना, सेवा एवं स्वाध्याय 
की प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए समुचित 
व्यवस्था करना । 


(२) पूज्य साधु-साध्वीजी एवं भृहस्थ समुदाय के 
बीच का एक साधक वर्ग तैयार करना जो सामान्य 
गृहस्थ से अधिक त्यागमय जीवन विताते हुए देश- 
विदेश में जैन धर्म का प्रचार-प्रसार कर सके । 


(३) समाज एवं धर्म के लिए साधक वर्ग की 
सेवाएँ उपलब्ध करना । | 

. इस प्रवृत्ति को मण्डल के तत्वावधान में कार्यरत 

स्वाध्याय सघ के भ्रन्तर्गंत साप्तना विभाग के नाम से 


_+ 


स्वाध्डाय संघ जोधपुर |] 


रखा गया, परन्तु व्यवस्था की इणप्टि से इसका स्‍क्‍्ललग 
गठन किया जा रहा है, जिससे स्वाध्याय सघ के बढते 
हुए कार्यक्रम के संचालन में असुविधा न हो । 


साधकों की सामान्य आचार संहिता 


साधक विभाग की संचालन व्यवस्था की रूपरेखा 
प्रस्तुत न करने से पूर्व साधकी की सामान्य आचार 
संहिता का उल्लेख किया जा रहा है। इस सहिता 
के लिखित सभी नियमों का पालन करना प्रत्येक 
साधक के लिए श्रावश्यक होगा। साधक आचार 
सहिता निम्नलिखित है। 


(१) देव अरिहत, गुरू निम्न थ एवं केवलीपछ- 
पितदयामय घर्म मे आस्था रखना एवं तदनुसार 
प्रवृत्ति करना । मिथ्या देवो की मान्यता न रखना ! 

(२) सप्त कुब्यसनों का त्याग करना । 

(३) घृम्नपान का त्याग करना । 


(४) प्रतिदिन नियमितरूपेरणा एक सामायिक 
करना । विशेष कारणवश प्रतिदिन सामायिक न कर 
सकने की दशा में महौने ३० में सामायिक कर लेना | 


(५) जीवन मे प्रामाणिकता का निर्वाह करना । 


(६) पर स्त्री का त्याग रखते हुए मर्यादित 


ब्रह्मचयं का पालन करना 


(७) यथासम्भव रात्रि भोजन का त्याग करना 
करना एवं प्रतिदिन तीन मनोरथ शौर चौदह नियम 
चितवन करना । 

(८) विभाग द्वारा आयोजित साधना शिविर में 
यथासम्भव भाग लेना । 


सापधकों को श्रेणियां « 


साधना के झ्राघार पर साधको की तीन श्र शियाँ 
धनाई गई है -- 


(१) साधक (२) विशिष्ट साधक (३) परमसाधक 


साधक्क : 


यह साधको की प्रथम या प्रारम्भिक श्रेणी 
होगी । साधक वे होगे जो.--+ 


(१) देव अ्रिहत, गुरू निग्रन्य एवं केवली परू- 
पित दयामय घर्म में शास्था रखेंगे और तदनुसार 
प्रवृत्ति करेंगे श्र मिथ्या देवों की मान्यता नहीं 
रखेंगे । 

(२) साधको को सामान्य झाचार सहिता का 
पालता करेंगे । 


(३) श्रावक के पाच अणुब्नतों को धारण करें। 


(४) प्रतिमाह १ श्रथवा वर्ष से १२ दया, उपवास 
या पौषध करेंगे | 

(५) जो वर्ष में २० दिन या प्रतिमाह ४ दिन 
का समय सुविघानुसार धर्म प्रचार साधना, एव समाज 
सेवा के लिए देंगे । 


(६) प्रतिदित मियमित रूप से एक सामायिक 
करेंगे, जिसमे ३० मिनट स्वाध्याय. एंव १० मिनट 
आत्मचितन में श्रवश्य लगायेंगे । 


(७) प्रति दिन निश्रम धारण करके क्रोघादि 
कपायो को विजय करने का प्रयत्न करेंगे । 


(८) जो स्वाध्याय सघ द्वारा निर्धारित स्वाध्या- 
यियो के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम का अ्रध्ययत कर हेगे 
झ्रौर साधना विभाग द्वारा निर्धारित साधना की 
प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करेंगे । 


विशिष्ठ साधक थे होगे जो १ 

(१ साथधको के लिए निर्धारित सामान्य आचार 
संहिता का पालन करेंगे। 

(२) श्रावक के १२ ब्रतो को घारण करेंगे । 


(३) प्रतिदित १ धण्टा साधकों की (सामान्य | 
आचार सहिता मे निर्धारित । सामायिक के श्ति- 
रिक्त) सामायिक साधन एवं चिन्तन देंगे । 


श्र | 


(४) माह में २ या वर्ष मे २४ दया, उपवास या 
पीषध करेंगे । 


(५) तिविहार का त्याग रखेंगे । 


(६) साधक की सामान्य आचार सहिता में 
ग्रहर्म की हुई मर्यादित ब्रह्मचर्य पालन की सीमा में 
और वृद्धि करेंगे। माह में कम से कम २५ दिन 
ब्रह्मचय का पालन करेंगे । 


(७) वर्ष मे एक माह का समय एक साथ या 
सुविधानुसार साधना, समाजसेवा एवं धर्म प्रचार में 
देंगे । 

(८) सात्विक, सरल एवं सादा जीवन विताते 
हुए साधना में अग्रसर होगे और प्रतिदित नियम 
धारण करके कपाय विजय का प्रयास करेगे । 


(९) अपनी दैनिक डायरी में साधना, स्वाध्याय 
एवं सेवा का विवरण रखेंगे । 


(१०' स्वाध्याय सघ द्वारा स्वाध्यायियो के लिए 
द्वितीय वर्ष के निर्धारित पाठ्यक्रम का भ्रध्ययन 
करेंगे । 


परभ्त साधक वे होंगे जो 

(१) साधकों के लिए निर्धारित सामान्य आचार 
सहिता का पालन करेंगे। विशेष यथाशक्य सचित्त 
खानपान नही करेंगे | 

(२) पूर्ण ब्रह्मचर्य ब्रत्‌ धारण करेंगे। 

(३) भ्रपने ग्रहस्थ जीवन से लगभग पूर्ण निवुत 
होगे और नाम मात्र के लिए ही परिवार से सम्बन्धित 
कहेंगे । 

(४) जीवन में साधना स्वाध्याय और सेवा मे 
श्रोत-प्रोत रहेगे तथा स्वाध्याय सघ द्वारा स्वाध्यायियों 


के लिए निर्घारित तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष का श्रध्ययन 
पूर्ण कर छेंगे। ' 


(५) चोबिहार का त्याग करेंगे। 


। है 
[ स्वाध्येय स्मादिका । स्वाध्याय संघ 


(६) समाजमगेवा, साधना एवं धर्म प्रचार के लिए 
साधना विभाग की आवश्यकतानुसार अ्रधिकाप्िक 
समय देंगे या जीवनदानी होंगे । 


साधना शिविरों फा आयोजन ; 


स्वाध्याय के माध्यम से प्राप्त ज्ञान जब तक 
जीवन में नहीं उतरता, तब तक बह विशेष आनन्‍्द- 
दायक एवं स्व-पर कल्याणकारक भी नही होता। 
आज धर्म मात्र रुढ क्रियाओ में ही समझ लिया 
गया वर्षो से सुनने व धर्म साधना करने वालो 
का व्यवहारिक जीवन प्राय जहाँ का तहाँदही रह. 
जाता है। वर्षों से अवरिग्रह का उपदेश सुनने पर 
भी आज घन की दौड में कौन पीछे रहता है। वर्षों 
से क्रेध नही करने की वात सुनने व भगवान्‌ महावीर, 
गजसुखमाल जी आदि का इष्टान्त सुनने वाले व्यक्ति 
के जीवन मे क्षमा कितनी प्राप्त होती है। झाज धर्म 
सिफं स्थानकों में करने की' क्रिया मात्र रह गया। 
व्यवहारिक या घरेलू जीवन में उसका कोई उपयोग 
नही रहा । इस कारण धर्म से जो सुख और शान्ति, 
इस जीवन में मिलनी चाहिये व श्वन्यो पर जो प्रभाव 
पडता चाहिये, वह नहीवत्‌ ही पडता है। इन सब 
कमियों के निवारण हेतु साधना विभाग के अन्तर्गत 
साधना शिविरों का आयोजन भी भी इस वषं से 
शुभारम्भ कर दिया गया । पहला शिविर २९०५-७६ 
से १-६-७६ तक जोधपुर मे लगा जिसमे २१५ साधको 
ने भाग लिया। दुमरा शिविर अगस्त में बालीतरा 
व तीसरा ३०-९-७६ से २-१से-७६ तक भी वालोतरा 
में सम्पन्न हुआ। इन शिविरों में ध्यान, मौन, 
समभाव, प्रतिदिन के जीवन मे किस तरह बढता रहे, 
इसका अभ्यास करने का प्रशिक्षण दिया गया | डॉ० 
नरेन्द्र भानावत एम०ए०पी०एच०डी०, श्रीमात नथमल 
जी हीरावत, श्रीमान्‌ चाँदमलजी कन्ताविट, श्रीमान्‌ 
कन्हैयालालनी लोढा, श्रीमानु जसक्रणजी डागा 
जैसे विद्वान साधको ने स्वय इन शिविरों मे-भाग 


स्वैध्याय संध जोधघपुय |. 

लेकर, अन्य साधको की मार्ग दर्शन एवं सहयोग 
प्रदान किया । अब तक ३४५ साधको ने इसकी सदस्थता 
स्वीकार की तथा पयुपरा के अलावा १० दिन से 
लेकर कईयो ने २ महीने तक नि शुल्क सेवा देने को 
स्वीकृति प्रदान की। इन साधकों के नैतिक एवं 
व्यवहारिक जीवन में भी धर्म का साक्षात्कार कराकर 
साधना क्षेत्र में विशेष आग्रे बढ़कर तथा विभिन्न 
प्रान्तों में जाकर प्रचार-प्रसार करने का प्रशिक्षण 
देने हेतु वर्ष मे कम से कम दो बार साधना शिविरों 
का प्रायोजन करना निश्चित हुआ । 


धर्म प्रचार धघोजना 


कि 


जोधपुर मे साधना शिविर के तुरत्त पश्चात्‌ ही 
साधकी के तीन दल प्रचारार्थ भेजने का भी निश्चय 
किया गया और तदनुसार एक दल मे श्रीमान्‌ चन्दन- 
मलजी सा. भूतपूर्व विधायक म० प्र०, श्री नवरत्नमल 
जी. डोसी एव श्री मोहनराजजी चामड जोघपुर 
दिनाक २४-६-७६ से ३०-६-७६ तक मध्य प्रदेश 
इन्दोर, आप्टा, देवास, मकक्‍मी, शाजापुर, श्राकोदिया 
मण्डी, शुजालपुर, व्यावरा, भोपाल, सिहोर श्ादि 
१२ क्षेत्रों में पघारे और उन क्षेत्रो मे 
प्रचार ॒ किया। दूसरे देल में श्रीमान्‌ मोतीलाल 
जी सुराणा इन्दौर, श्रीमती सुशीला बोहरा, तथा 
श्री मगराज जी सा कुम्भट जोधपुर ने भी मध्य- 
प्रदेश में बडवाह, पिपलिया, करही, मण्डलेश्वर, 
महएबवर, धमनोंद, कसरावद, गोपालपुर, खरगोन, 
उज्जैन रतलाम, सैलाना आदि ९५ क्षेत्रों में प्रचार 
किया । तीसरा दल श्रीमान्‌ू चौथमलजी जैन मान- 
ठासन वालो के नेतृत्व मे ७ व्यक्तियों का दल पल्‍लीवाल 
क्षेत्र में गया जिन्होंने गगापुर' महुआ, रसीदपुर, 
जटवाडा, वागल, मण्डावर मण्डी, विचगाव, हरसाना, 
व भोजपुर इन १७० क्षेत्रो मे प्रचार किया । इसी त्रह- 
तीनो दलो ने कुल ४० क्षेत्र सम्भाले जिससे कई क्षेत्रों 
में घाम्िक जागृति आई, कई ,मे स्वाध्यायी बुलाये 
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गये, कई क्षेत्रों मे स्वाध्याय की प्रवृत्ति चालू हुई। 
कुछ नये स्वाध्यायी कार्यकर्ता भी बनाये गये । इस 
प्रकार यह योजना भी अतीव लाभप्रद सिद्ध हुई । 
इसके अ्रलावा भी श्रीमान्‌ सुजानमल जी मेहता, 
निर्देशक सवाइ माधोपुर शाखा, श्री कल्यासमल्र जी, 
श्री लललुलाल जी जैन और श्री मागीलाल जी श्रादि 
ने भी पोरवाल, पतलीवाल आदि क्षेत्रो को सभाला 
व प्रचार किया । इनमे अधिकाश क्षेत्र ऐसे हैं जो 
साधु सतो के चौमासे से तो दूर रहें, 40-0, 
]5-5 वर्षों तक जिन्हे उनके दर्शन भी नही होते । 
ऐसे अभी सैकडो क्षेत्र श्रनेको प्रान्तों में शेप हैं जिनको 
सभालना प्रत्यन्त आवश्यक हैं। इस साधक वर्ग का 
प्रमुख उ्ं शय अपनी साधना के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों 
का ओर स्वधर्मी बन्धुश्रो का सरक्षण करना भी है 
जिन्हे साधु वर्ग नही सभाल पाता । 


जोधपुर मे चल पुस्तकालय 


घर-घर मे स्वाध्याय की रूचि जागृत करने हेतु 
जोधपुर नगर में चल पुस्तकालय की व्यवस्था का 
शुभारम्भ भी 976 में पोप सुदी 44 को किया 
गया ।'सध की शोर से घर-घर मे प्रति सप्ताह नई- 
नई पुस्तकों को पहुँचाया जाता है, जिससे घर के 
सभी सदस्य उन पुस्तको का लाभ उठाते है। विविध 
सस्थाओ द्वारा प्रकाशित जीवनोपयोगी हजारों रुपयों, 
का नया साहित्य खरीद एवं वितरण कर, घर-घर 
में स्वाध्याय की प्रवृति को बढाया गया। लगभग 
250 परिवार वर्तमान मे इस योजना से लाभान्वित 
हैं। सघ की योजना है कि प्रत्येक जैन घर को इस 
योजना से लाभान्वित किया जाय । जासूसी गंदे उप-« 
स्पासो के स्थान पर, ऐसे सत्‌ साहित्य का जीवन . 
पर वडा सुन्दर प्रभाव पडता है। बडे-बडे शहरों में 


अगर सब जगह ऐसी व्यवस्था हो तो कितना सुन्दर 
प्रचार हो सकता है । 
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आचाये श्री के सवॉई माधोपुर चातुर्माश्त मे 
यह पुस्तकालय श्राजकजल मानठाउन वजरिया में चल 
रहा है। इस पुस्तकालय मे अ्रनेक महत्वपूर्ण सदर्भ 
ग्रत्थ, पत्रिकाओं की वाषिक फाइलें जिनमे घर्में, 
दर्शन, समाज, राजनीति, शिक्षा एवं इतिहास झादि 
अनेक विपयो की पुस्तर्क सग्रहीत हैं । प्रारम्भ मे इस 
पुस्तकालय को श्री कपूरचन्दजी एवं श्री चौथमलजी 
से विकसित किया और झाजकल स्वाध्याय सध के 

अन्तर्गत चल रहा है । 


सत्यन्त उपयोगी व प्रधादशाली साहित्य का प्रकाशन 
व वितरण 


सघ द्वारा प्रकाशित 'स्वाध्याय स्तवन माला' जो 
कि प्रत्येक स्वाध्यायी एव प्रत्येक गाव के लिए घर-घर 
में उपयोगी सिद्ध हुई, द्वितीयावुति की 2000 पुस्तके 
भी समाप्त हो चुकी हैं। इसकी तृतीयाबवुति भी प्रका- 
शित हो चुकी है। दो वर्षों में 4000 प्रतियों की 
खपत इसकी आवश्यकता और उपयोगिता का सवल 
प्रमाण है। इनकी चतुर्थ श्रावृति की भी तैयारी चल 
रहो है। उसमे और भी अच्छे स्तवन, आलोयणा 
आ्रादि जोडने की योजना है तथा इसके भ्रलावा सामा- 
यिक सूत्र एवं प्रवेशिका परीक्षा पाठ्यग्र थ, सिरि शअन्त- 
गडदशाओ, जैन स्वाध्याय देनन्दिनी 979, उन्नरा- 
ध्ययन सूत्र (पद्चानुवाद और जाचाय॑ प्रवर के ब्यावर, 
जयपुर, वालोतरा, श्रजमेर के पयु षण के व्याख्यानों 
का श्री गजेन्द्र व्याख्यानमाला भाग -2-3-4 के 
रूप में प्रकाशन हुआ है। पाथर्डी, सैलाना, आगरा, 
बीकानेर, व्यावर एवं पडित विनयचेंद जी म सा 
के साहित्य की अ्रनेक पुस्तके आदि भी स्वाध्यायियों 
को उपलब्ध करायी गई जिससे उन्तकी वक्‍तृत्व कला 
से और जीवन सुधार मे विशेष योगदान मिली है। 
सघ हजारो रुपये का साहित्य प्रतिवर्ष स्वाध्यायियों 
को व अनेक सघो को नि शुल्क भेंट करता है । 


| र्र 
| स्वापष्याय - मारिका स्वाध्याय स॑ंघ 


आधिक परिस्थितियां : ह 
सघ की प्रत्येक प्रवृत्ति श्राइम्बर, फिज्ूल खर्ची 
अथवा विशेष आरम्भ-समारम्भ से रहित साथ हो 
सामायिक और स्वाध्याय जैसी महानु सवर-निर्जेरा 
की क्रियाओं से ओत-प्रोत है । ऐसी महान रचनात्मक 
प्रवृतियों की श्रावश्यकता और उपयोगिता को देखते 
हुए सघ का खर्च बिल्कुल नगण्य है। जैसे-जैसे प्रवु- 
तियो का विस्तार व उत्तरोत्तर नई-नई महान्‌ उप 
योगी प्रवुतियों का शुभारम्भ होता जा रहा है, त्यो- 
त्यों सघ के अत्यन्त श्रावश्यक एवं न्यूतनतम होते हुए 
भी खर्चे का वढना स्वाभाविक है । हालाकि पयु पर 
में सेवा देने हेतु शिविरों में श्रध्ययन हेतु आने, प्रचार- 
प्रसार में जाने आदि प्रभी प्रवृतियों में स्वाध्यायी 
श्रपता बहुमूल्य समय नि शुल्क देते हैँ परन्तु सैकडो 
कार्यकर्ताशों के उपयुक्त प्रवृतियों मे आने-जाने का 
मार्ग व्यय, भोजन, आ्रावास का श्रथवा साहित्य आदि 
का खर्च तो देनां संघ का भी नैतिक कर्तेव्य हो जाता 
है। वैसे तो श्रन्य समाजोी में एक एक कायंकर्ता, 
प्रचारक तैयार करने के लिए सेकडो हजारो के खर्चे 
की भी परवाह नहीं की जाती, पर इस सघ ने झल्प- 
तम खर्च में एक दो नहीं वरन्‌ पिछले पाच वर्षो में 
लगभग 500 नये स्वाध्याथी एवं कार्यकर्ता तैयार : 
किये हैं । 


आर्थिक स्थिति मे सहयोग हेतु सर्व प्रथम सन्‌ 
97] में अकेले श्रीमान्‌ उमरावमल जी साहब सेठ 
ने अपने सद्‌ प्रयत्तों से <5-00 रुपये पाच वर्ष तक 
प्रतिवर्ष देने वाले 5। सदस्य बनाये । पांच वर्षों में 
सघ ने आशातीत प्रगति की व अनेक नई प्रवृतियाँ 
भी चालू को। सन्‌ 97 में जहा मात्र 75 स्वा- 
घ्यायी ये वहा अब 537 है। इसी प्रकार सन्‌ 7] 
तक जहा मात्र 5-20 क्षेत्रों में स्वाध्यायी भेजे जाते, 
वहा अरब 25-] 5९ मे भेजे जाते हैं। प्रतिवर्ष लग-ः 
भग 00 स्वाध्यायी व कार्यकर्ता बठते जाने से सघ 
का खर्चे भी लगभग 0 हजार रुपया प्रतिवर्ष बढ़ता 


स्वाध्याय संघ जोधपुर ] ' 


गया। इस हिसाव से एक नये स्वाध्यायी को बनाने, 
उसको प्रशिक्षण देने व. उससे विविध प्रकार की वर्ष 
भर सेवाएँ लेने का खे मात्र 200 रुपये श्राता है 
जो बिल्कुल नगरण्य है। सभी तरह की प्रवृतियों के 
विस्तार व नई-नई प्रवृतियों का.शुभारम्भ इन कार्ये- 
कर्ताओं की उपलब्धि से ही तो हो पाया, है। सघ 
की अनेक नई प्रवृतियों उगते हुए पौधे के समान हैं । 
इनको निभाने और बढाने के लिए सघध की आधथिक 
स्थिति को मजबूत करना श्रव अत्यन्त श्रावश्यक हो 
गया है। स्वाध्याय संघ के लिए एक पैसे का भी 
रिजवे फण्ड नही है तथा सन्‌ 7! मे 5 वर्ष के लिए 
जो 25-00 रुपये के 5व सदस्य बने, वे भी सन 
-975 तक के लिए ही थे।, 


हा 


जन साधारण मे प्राय यह धारणा रहती है कि 
स्वाध्यायी जिन क्षेत्रों मे जाते है, उन क्षेत्रों से सहा- 
यता आ जाती है, फिर चन्दे की आवश्यकता ही क्‍या 
रहती है? इसका स्पष्टीकरण करना भी अत्यन्त 
आवश्यक हो जाता है। पहली बात तो जैसे इस वर्ष 
29 क्षेत्रों मे स्वाध्यायी गये। उनमे से सात्र 50 
क्षेत्रों से सहायता प्राप्त हुईं। दूसरी वात प्रति वर्ष 
00-50 नये स्वाध्यायी बनाने के लिए _ कितना 
प्रचार-प्रसार,. स्वाध्यायियो की योग्यता बढाने हेतु 
प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, एक स्वाध्यायी को 
भगर 0 रुपये का साहित्य भी प्रति वर्ष दिया जाय 
तो कम से कम 5000/- खर्च हो सकते हैं। इसके 
अलावा भी धामिक पाठशालाएंँ स्थानीय शिविर, साधना 
शिविर, साधको का प्रचार खर्च, विभिन्न प्रमुख 
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क्षेत्रो मे शाखाओं का संचालन खर्च, प्रचारकों का 
ख्चे आदि श्रावश्यक एवं न्यूनतम होते हुए भी कार्ये 
के विस्तार से अब यह कम से कम 70-80 हजार 
प्रतिवर्ष तो हो ही जाता है। सभी महानत्‌ रचनात्मक 
प्रवृतियो की और गहराई से चिन्तत किया जाय तो 
प्रतिवर्ष सैकडो क्षेत्रों के हजारों लाखो लोगो को 
स्वाध्याय और विविध धामभिक क्रियाओ मे सहयोग 
दिया जाता है भर उनमे भ्रधिकाश ऐसे क्षेत्र हैं, जहा 
साधु मुनिराज वर्षों तक नही पधार पाते हैं। सही 
श्र्थ मे जैन सस्क्ृति के सरक्षण, प्रचार व प्रार की 
यही एक सहान्‌ रचनात्मक योजना है, जिससे व्यक्ति 
का स्वय के साथ पर का भी कल्याण होता है। यही 
भगवान्‌ महावीर की व उनके शासन की सच्ची 


सेवा है । 


सघ के लिए अ्रव 2-3 लाख का रिजवे फण्ड एव 
अगले पाच वर्षों के लिए कम से कम 25[-00 प्रति 
वर्ष के हिसाव से पाच वर्ष तक देने वाले कम से कम 
200 दानी सदस्य बताना अति आवश्यक है। सघ ने 
रिजवं फण्ड के लिए 500-00 एक मुक्त मे या 
000 प्रति वर्ष देकर भी पूरा करते वाले स्तभ, 
250!-00 रुपये देने वाले सरक्षक, 00-00 रुपये 
देने वाले श्राजीवन सहायक सदस्य । इसी प्रकार पाच 
वर्ष तक 50-00 देने वाले दानवीर, 25-00 
रुपये देते वाले दाती एव 0-00 रुपये देने वाले 
सहायक सदस्य बनाने की योजना रखी है। श्राशा है, 
इस योजना मे आप सवका आझात्मीयता पूर्वक उदार 
सहयोग मिलेगा । 
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२५९१-०० रुपये प्रतिवर्ष देने वाले १६७९ 
से १९७५ तक के दानी सदस्यों को सूची 
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पूरणराजजी सा अवाणी जा 
डा. कल्याणमलजी सा लोढा ३ 
धनराजजी विरदीचंदजी सुराणा ,, 
हुकमीचद सा एडवोकेट ४० 
सोहननाथजी सा मोदी रे 
श्रीकृष्णमलजी सा लोढा 
थानचदजी सा. मेहता 
खेमचदजी सा मेहता हर 
डा. शिवनाथचदजी सा. सेहता ,, 
मुन्नीमल सा सिंघवी 
सोभागमलजी सा. डागा 
नथमलजी सा ग्रोलिया हा 
अ्मृतमलजी सा मेहता हर 
उदंयराजजी पीरचदजी चोरडिया 
वाफना दाल मिल हे 
जालमचंदजी रिखबचदजी वफाना भोपालगढ 
धोकलचंदजी सुकवचदजी झोस्तवाल ,, 
अशोककुमारजी कुम्भट मद्रास 
कल्याशमलजी कवलमलजी चो रडिया ,, 
कलाशचन्द्रजी सा दुगड 
शा भीवराजजी रेखराजजी 
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अजमेर 
सम्पतमलजी लोढा पे 
उमरावमलजी डढ़ढा है हे 
श्रीलालजी सम्पतराजजी कावड़िया ,, 
शा, मानमलजी विजेराजजी सिंघवी ब्यावर 
हस्तीमलजी मनोहरमलजी वालिया ,, 
विजयराजजी चौधरी हे 
पुनमचदजी सा बरडिया अहमदाबाद 
छोटमलजी सूरजमलजी गाग गा 
पृथ्वीराजजी सा कवाड़ू मद्रास 


४२ 
८३ 
है 2.4 
है: 
४६ 
४७ 


है 


[ स्वाध्याय स्मारिक स्वाध्याय संघ 


सूरजमलजी सा; मेहता सी ए. अलबर 
प्यास्वक्जी सा. राका सेलाना 
शा हस्तीमलजी केसरीमलजी . पाली 
मदनचदजी सा मेहता उमरगाव 
नवरत्नमलजी सा राका जयपुर 
सरदारमंलजी सां. चौंपडा ४ 
टीकमचदजी सा. हीरावत 
हरीचदजी हीरावत हर 
नारायरादासजी मेहता हर 
नथमलजी कीरतीचदजी ढढा हर 
नथमलजी सा द्वीरावत हे 
जीवनसिंहजी उग्रसिहजी बोधरा 
अनोपचद सिरेमलजी वम्ब ह 
गोपीचदजी उमरावमल गेठ 
पूनमचदजी बडेर फ् 
श्रीचंदजी गोलेछा 
पदमचदजी प्रेमचदजी हीरगावत॒ 7”?! . 


डक 
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स्वाध्याय संघ के पंचवर्षीय दानवीर सदस्य 
ध्रू ०१-०० रुपये देने चालो की नामावली' 


१ श्रीमान हसराज सा इन्दरचद सा भण्डारों मद्रास 


ण 
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३ 


22 
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मोहनमल सा प्रसन्नचद दुगड ,, 
कंताशमल मा सुरेशमल सा दुगड़ ,, 


अशोककुमारजी सा कुम्भट डा 
कनकमल सा चोरडिया . ' » 
पृथ्वी राजजी सा कवाड भर 
उमरावमलजी सा. सुराणा 33 
सुमनकुमारजी सा कुम्भट गा 


ज्ञानराजजी अ्रवाणी सेवा ट्रस्ट जोघपुर 
सुकनचंद एण्ड सच्स हे 

चम्पालालची घारीवाल पाली 
मागीलालजी प्रकाशचदजी रूणवाल मैसूर 
लुणकरण पुखराज एण्ड कम्पती,कोयम्ब्तुर 


हि 


स्वाध्याय स्मारिका स्वाध्याय संघ ] 


स्वाध्याय संघ के दानी सदस्य २१५१-०० 
' रुपये देते वालों की नासावली 


१ श्रीमान रिखवचदजी काकरिया / 5 
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श्छः 
श्पः 
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, भागीचदजी मोहनलालजी वाघमार ,, 


' मद्रास 
प्रकाशमलजी चोरडिया व जोक 
मूमरमजी सा वाबमारः ता 
सुमेरमल सा चोरडिया “' 

गजराज सा, मुथा  ; हि 
सुमेरमलजी उम्मेदमलजी लुणावत , 
एस लालचदजी बाघंमार 
घीसूलालजी हुक्मीचदजी वाघमार ,, 
गणेशलालजी चम्पालालजी सेढिया ,; 
रेखचदजो खिबसरा हे 
श्रनराजजी चोरडिया 


37 


घ्क 


श्र 
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गणपतलालजी सुराणा “ न 
पारसमलजी शिखरचदजी ३३ 
सोनराजजी भवरलालजी वाघमार ,, ' 
अनराजज़ी पारसमलजी पन्मनालालजी * 
“ चैलेचरी मद्रास 
प्यारेलालजी कोठारी. पहाड़ी मद्बास 
रतनलांलजी प्रकाशचदजी कोठारी .* 
तामरम, मद्रास 
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श्रीकृष्णममल सा लोढा 
हुकमीचद सा जैन 33 
उपा मेहता पुत्री श्रीपारसमलजी रेड; 
मुन्नीमल सा सिंघवी , , , 
सायरचद सा काकरिया 

चचलमल सा चोरडिया 5 
मिश्रीमल सा भवरलाल सा चोपडा ;., - 
कुन्दनमल सा भसाली हर 
माणकचदजी किशनलालजी ओस्तवाल ,; 
मोहनराजजी असनन्‍्तराजणी भसाली ,; 
नथमलजी मुल्तानमलजी मेहता 
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: “रतन एण्ड कम्पनी 


[१ 


पक 


७ 


पुखराजनी पारसमलजी गिडिया जोधपुर 


जैन स्टूडियो मेहंता मार्केट 

डा सम्पतर्सिह सा भांडावत 
उदयराजजी पीरचदजी चौरडिया 
खेमचदजी सा मेहता 


जग 


१ 


| 
| 
9) 


कव्खक 


| 
सुगनचदजी लोढा 

सायरचदज्ञी किशोरमलजी वाफना 
जवरीमलजी सुजानमलजी सचेती ,, 
सोहनलालजी सुजानमलजी सचेती ,, 


| 
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४०७ श्रीमती कमला सचेती घर्मपत्नि श्री गणपतलालजी 
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जोधपुर 
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शोभागमलजी डागा 

मिश्रीमलजी नरपतराजजी चोपडा 

सरस्वती दालमिल, भोपालगढ वाले ”? 

वस्तीमलजी सुमेरमलजी वाफना ” 

विजय द्यल मिल 

किशोरमलजी पटवा 

अ्रनिल मेहता 

मगीवाई दीपचदजी राका 

मीमकवंर धर्मपत्नि श्रो शोमचदजी 
जे सर्राफ 

वक्‍शी रामजी भवरलालजी जैन बालोतरा 

ओगडमलजी गोमनदजी सालेछा ” 

मोहनलालजी मुलतानमलजी भसाली”! 

लालचदजी नवलमलजी श्रीक्षीमाल * 

- भडारी खीवराजजी मलुकचदजी “** 

. मीठालालजी जेसलमलजी मधुर 
दलीचदजी सिरेमनजी तातेड 
चम्पालालजी दोलतरामजी 

पाटोदी वाला ” 
मोततीलालजी दीपकुमारजो 
प्रेमचदजी धरनराजजी चोपडा 
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बरी 


रैंँ 


48 


२०६१००० 


ह। ६ ९0 
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ही] 
ने 


9फ 


सावनमलजी बुधमलजी वाघमार वालोतरा 


शा ु 


- [ स्वाध्याय स्मारिका स्वाध्याय संघ 


सहायक दानी सदस्य १०१-०० रुपये 


है २०१-०० १ श्रीमान भवरलालजी चम्पालालजी वोधरा मद्रास 
घीगडमनजी रूपचदजी जीरावला ” २ ” एच रिखवराजजी वाघमार हु 
२०१-०० ३ ” एच चुन्नीलालजी बाघमार 5 
ड्रग 
विरदीचदजी नर्रसहमलजी श् ४ गरणापतलाल सा. चौधरी जो 
सालेच्छा २०१०० * + सायरचदजी सा. रेड 
| हु 
४ > मागीलालजी राका 
घेवरचदजी दाती | ४ ही | 
७ इन्द्रमल सा रेड ! 
जो ८ 7 उस्मेदचद सा सिघवी हम 
ऊ च रु 
संगवतजी मुल्तानमलजी हुण्डिया ९ ?” कचनदेवी पत्नि श्री जगमोहनलालजी 
२०१-०० सुराखा जयपुर 
० _?” रेखचदजी सायरमलजी रामपुरीया 
मिश्रीमलजी जेसमलजी गोठी. ”!. 50022 
२०१-०० ११५ ” माणकलालजी चम्पालालजी 
99 
धनराजजी गणपतमलजी दाती . ” है सालेच्छा हे 
१२ परसरामजी माणकलाल चोपडा 
१५१०-०० १३ ” सोहनराजजी गोतमचदजी भसाली ” 
फतेहराजजी भवरलालजी नागौर १४ ” दीपचदजी सुराणा नागोर 
8] 
मोतीमलजी उम्मेदमलजी सुराणा ” १५ सूरजमलजी जावतराजजी 00008 2 
बे १६ ” जोहरीमलजी प्रकाशमलजी राका ” 
मोतीलालजी भीकमचदजी हि 
ऑस्तनो जे पद १७ भवरलालजी पोकरणा नवाणिया 
है हक १८ » वसन्तीलालजी सेठिया रतलाम 
जितेन्द्रकुमारजी एडवोकेट द्विल्ली_ १९ ” मगराजजी कुम्भट .: जोधपुर 
विजयमल तेजमल मेहता अहमदाबाद २० ” पारसमलजी चौरडिया उज्जैन 
की ली ड 
<बो. ०2 


पढम॑ नाणतओ दया, एवं चिद्दद सन्व संजए । 


प्रथम ज्ञान फिर आचरण, 


डूसी प्रकार सव सयमी व्यवहार करते हैं । 


स्वाध्यायियों का परिचय 


१ श्री सरदारमल जी मुणोत (किशनगढ़) :-- 
झायु ५० वर्ष आप अच्छे समाज के कार्यकर्ता तथा 
श्रावक सघ किशनगढ के मत्री हैं। झाप स्वाध्याय- 
सघ को अपनी सेवायें लाडपुरा, जैतारण, दुद्नेरा, 
जलगाव, जामनेर, महीदपुर, वासवाडा, पाचौरा, 
सारगपुर, चौथ का वरवाडा, भीडर आदि क्षेत्रों मे 
पधार कर दी है | 


२. श्री नेमीचन्‍्द जी मूथा (पीपाड) - आयु 
४६ वर्ष । आप किराणा के व्यापारी और भ्रच्छे सगी- 
तज्ञ हैं। आपने रणसी गाव, दुन्दाडा, कोसाणा, 
गगापुर, बागसी पधार कर स्वाध्याय सघ को सेवाएँ, 
दी है। 


३ श्री झबरचरद जी कोठारी (पीपाडे) --आयु 
५२ वर्ष । सोने-चाँदी के व्यापारी, आप पीपाड श्रावक 
संघ के मन्नी हैं एव जलगाव, मिचनापल्‍ली पधघारकर 
स्वोध्याय सघ को सेवा दी है । 


४ श्री पाराचन्द जी मेहता (पीपाड़) :--आयु 

६२ वर्ष । हिन्दी संस्कृत, मारवाडी, प्रीकृत आदि 
भाषाओं के ज्ञाता है। आपका शास्त्रीय-अभ्रध्ययन भी 
अच्छा है । पदपदरा, _पाचोरा, खेजडला, कोसाणा 


सोमेसर पघारकर स्वाध्याय-सघ को अपनी सेवाएँ 
दीहें। 


५ -भ्री राजेच्रकुमार जी कोठारी (पीपाड़) -- 
आयु"२४५ वर्ष । किराणा के व्यापारी । स्वाध्याय प्रेमी 


हैं। पयु पण पर्व मे वाकोड व आकोदिया पधारकर 
सेवा दी है। 


६ थ्री ललित कोठारी (पीपाड़) --आयु २२ 
वर्ष । किराणा के व्यापारी । स्वाध्याय में भ्रच्छी रुचि 


रखते हैं | पयु पण में वागली व शुजालपुर में सेवाएं 
दी है। 


७ श्री इन्दरचन्द जी फोठारी (पीपाड) ---आयु 
२१ वर्ष । किराणा के व्यापारी । स्वाध्याय प्रेमी हैं । 
“पयु पण पर्वमे पाचोराव वस्णी में धर्मा राधन कराया 


है। 


८. भी प्रकाशचद जी कोठारी (पीपाड) --पश्राथु 
२२! वर्ष | आप उदीयमान स्वाध्यायी हैं। पयु परा पर्व 
में कोसाना, वेगू, सोमेसर पधारकर सेवा दी है'। 


९ श्री गोतमचंद जी कटारिया (पीपाड़) 
आयु २० 'बर्ष । आपकी धामिक रूचि सराहनीय है । 
सुजालपुर में धर्माराधना कराया है। 


7 


१० श्री पुखराजजी कांकरिया (भावी) --आयु 
५४ वर्ष | वर्तमान मे आप बोरडी (' महाराष्ट्र )मे 
व्यवसायरत हैं । श्रापकी सेवा सराहनीय है । आपने 
हरसोद, निकूम आदि क्षेत्रों मे पधार कर सेवा दी है।' 


११. श्री पारसमल की खिवसरा (बिलांडा) --- 
आयु ४५ वर्ष । आप विलाडा श्री सघ के अध्यक्ष हैं । 
आपकी घामिक रूचि व' सेवा भाव सराहनीय' है । 


२० | 


आपको थोकडो व शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है। पयुं- 
पण पर्व मे वेगू पधार कर सेवा दी है । 


१२ श्री वालचदजी पालोचा (दुन्दाडा) .-- 
आ्रापको समाज सेवा की घुन है। सामाजिक व घामिक 
कार्यो में सेव श्रागे रहते है । आपका कठ मधुर है । 
तत्त्वो का अच्छा ज्ञान हैं । पयु पण पर्व में दुं दाडा 
आदि क्षैत्रो मे पधार कर सेवाए दी है । वयोवृद्ध होते 
हुए भी आप कर्मठ कार्यकर्त्ता हैं। आपका उत्साह 
सराहनीय है । 


नस्लनत हाअमी हम. 6औ ब 


हु 


१३ श्री बुघमलनी झामड (सेडता प्लिटी) *; 
श्रांयु ४५ वर्ष | व्यवसायी एवं कर्मठ कार्येकर्त्ता है 
रास, सारगपुर पघारकर धर्माराधना कराया है. 


१४ श्री धर्समंचद जी चागोरी (फानोड) ८--आयु 
२४ वर्ष । 8 80 उत्तीर्ण जैन सिद्धान्त विशारद 
हैं। आप शिवरो, छात्रालयो, पाठशालाओ-मे घाभिक 
शिक्षण के कार्य में पूर्ण सफलता प्रात्त की है । आपकी 
समाज सेवा व साधना मे विशेष रूच्नि हैँ भ्रापका 


उत्साह व लग्त सराहनीय है । रा 


१५ श्री धर्मंचदजी फटारिया ;(रणसोगाव), -- 
श्रायु ३६ वर्ष । व्यवसायी एवं, .स्वाध्याय- प्रेमी हैं । 
रणसीगाँव व दुन्दाडा में धर्माराधता कराया है न क कझत 


१६ श्री रततलाल जी दुगड़,> -जैतारण ) -- 
धथ्वसायी हैं। प्रापको शास्त्रों का -अच्छा -ज्ञाव है- 
भ्रच्छे समाज सेवी हैं | रणसीगाव़, मादू, गोविस््दगढ-, 
श्रादि नगरो में पधारकर सेवा दी है । है 


है 
१७. श्री घीसुलाल जी वाघमार-(कोसाण़ा)॥8 “८ 

आयु ४८ वर्ष । आप, सफल व्यवसायी एवं बच्छे 

समाज सेवी कार्यकर्ता हैं। ४ जज; 5 -, - 


ठ् हे, हि 


ही 


१८ श्री चाँदम्ल जी भसाली (जालोर) --जन्म- 
स्थान जोधपुर । आयु २६ वर्ष । कपडे के व्यापारी हैं । 
आपक्से लगभग ३५ थोकडो “का ज्ञाय है। ,शास्त्रो; के 


्ा 


[ स्वाध्याय संघ जोध॑पुर 


भी श्राप अच्छे ज्ञाता है । आपकी धामिक अध्ययन्त मे 
विशेष रूचि है । जोधपुर, जालीर, सिवाना, पीपाड 


| पधार कर सेवा दी है 


९. भ्री घीसु लाल जी हॉमड़ (आकोला)-शभ्रायु 
२३ वर्ष ।8 (०० उत्तीर्ण हैं। आपको ४० थोकडो 
का ज्ञान है एव शास्त्रों में अच्छी रूचि है। श्राप 
सग्ीत के विशेष प्रेमी एवं सेवाभावी है! वर्तमान में 
उठकमण्ड में जन पाठशाजा में धघाभिक श्रध्यापन में 
कार्यरत हैं | बुद्धि तीदरण <है ॥ पद पण पे में उत्तरा- 
मेघर, तिप्तनी, जामनेर उटकमड, होस्पेट मे पधधारकर 
सेवा दी -है। - नल गफ 


२० श्री पारसमल जी बाफणां (भोपालगढ़) +- 
आयु ५४ वर्ष । धर्मरत्न परीक्षा उत्तीरणें है। अच्छे 
घार्भिक जानकार है | स्वाध्याय सघ के पुराने स्वा- 
ध्यायियों में से एक हैं । श्रापने अपने जीवन का अधि- 
काश समय समाज-सेवा के लिए अपित कर दिया है । 
आ्रापःश्री जैन रत्न विद्यालय के मत्री व कोयाध्यक्ष भी 
रह चुके हैं ।कोसाणा, इगतपुरी, सगनुर, सारगपुर, 
तिरपुर, जामनेर श्रादि नगरो मे पधार कर स्वाध्याय- 
सघ को अपनी विशेष सेवाएं अ्रपित की हैं । 


77: २१ अश्री:सुगनचेन्द जी ओस्तेधाल [भोपलगढ)-- 
श्रायु/५६ वर्ष; श्राप सरल स्वभावी ' हैं-] * वर्तमान में 
श्री जैन रल विद्यालय'भोपालगढ के मी हैं। प्रेच्छे 
कार्यकर्ता हैं। श्रापने इगतपुरी, जॉलौर, धतारी, 
वाडमेर्‌ पवार कर 'धर्माराधन कराया है । 


0 


-//२२ श्री सुगनचद जो चाफर्णा (भोपालगढ) *“- 
आयु ५५ वर्ष । आप दाल मिल के सालिक श्रोरन्‍्कपडे 

व्यापारी हैं । अच्छे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं । पयु * 
पणो' मे कोसाणा। भोपालगट, निवाज/ सलामवास 
में पघार कर सेवा दी है । 


अं 
शक 
(८ ।« 


- २३- औ सपतरान जी बाफणा (नोपालगढ़) --- 
आयु ३६ वर्ष । व्यवसायी 'हैं। श्राप अच्छे' वक्ता: 


्ख्ज 


स्वाध्याय/स्मारिका स्वाध्याय संघ ] 


समाज-सेवी एंव स्वोध्याय में विशेष रुचि रखने वाले 
हैं। आप घनारी, वतूल, सारगपुर, कोसाणा, जलर्गाव, 
भिडर;: फालना भुसावल आदि नगरो मे पघार कर 
स्वाध्योयं-सघ को अपनी सेवा दी है । 


।] 


ए४ श्री गुदडमल जी क्ॉंकरिया (भोपालगढ़)-- 
आयु ३०.व॒र्प । व्यवसायी एवं श्रच्छे सगीतन्न हैं। 
आपने सरवाड, सिधनूर, गोदिया, हरसूद पधार कर 
स्वाध्याय-संघ को अपनी सेवा दी हैं । 

२५ भरी किस्तुरचद जी ब्राफणा भोपालगढ़)-- 
आयु ३२ वर्ष ।'जैन' सिद्धान्त विशारद की परीक्षा 
उत्तीर्ण है । आप अच्छे संगीतज्ञ व समाज-सेवी है । 
तथा जैन रत्न विद्यालय के मन्नी पद पर कार्य कर रहे 

। सालावास, भूसावल, देहरादून श्रादि क्षेत्रों मे 
पधार कर सेवा दी है । ु 

२६ श्री राजमल जी ओस्तवाल (भोपालगढ)-- 
आयु ४७ वप । व्यवसायी, श्रच्छे सग्रीतज्ञ व सफल 
वक्ता है | श्री रत्न जन छात्रावास भोपालगड़ के ग्रह- 
पति रहे हैं। जालोर, जलगाँव, वाडमेर, खंडवा 
पघारकर स्वाध्याय-सघ को अ्रपनी सेवा दी है । 

२७ श्री नेध्तोचद जी करणावद (भोपलगढ़)-- 
प्रायु २८ वर्ष | 8 (०ए 8 ८१ उत्तीर्ण एवं श्रच्छे 
सगतीन हैं ।>अपने सफलता पूर्वक घामिक शिक्षण- 
सस्थाओ को सचालन-किया है। श्री जयमल जंन 
छात्रावास मेडता सिटी के आप अ्यधीक्षक रहे हैं। 
झापकी -सेवा, सराहनीय- है । इगतपुरी, कौसाणा, 
सिघनू र, गोविन्दगढ,उटठकमड मे धर्माराधन कराया है। 

५ हेम- भी सुमापचन्द मुण्डीवाल (भोपालगढ) -- 


_ आयु रृ८ वर्ष | 8 (०श एवं श्रच्छे सगीतन्न हैं । 


स्वाध्याय के प्रति अच्छी रूचि हैं। सागरिया मडी, 
फत्तहपुर, दानपुरं पधारकर_घर्माराधन कराया है । 
“२६, 'थ्री प्रकाशचद जी हुण्डोदाल (भोपालगढ़) 
आयु २४ वर्ष । अ्रभी श्राप जेन छात्रावास कुचेरा मे 
गरृहपति पद पर हैं। स्वाध्याय में विशेष रूचि है। 
आपने गोहाटी में घर्माराधन कराया है । 


[२६ 


३० श्री फ्तल किशोर काकरिया (भोपालगढ़)- 
श्रायु १७ वर्ष । उत्साही वाल स्वाध्यायी हैं। लाडपुरा 
पधार कर सघ को सेवा दी है । 


३१ श्री सुभाषचंद जी पारख (भोपालगढ़)-- 
आयु १७ वर्ष । श्राप उत्साही स्वाध्याय प्रेमी है। 
खडवा पघारकर सघ को सेवा दी है । 

३२ श्री प्रकाशचद जी ओस्तवाल (भोपालगढ़) 
आप स्वाध्याय प्रेमी है। श्रापने वागली व तिरूपुर 
पधार कर सेवा दी है । 

३३ श्री भौतमचद जो ओस्तवाल (भोपालगढ़) 
आ्रायु १७ वर्ष । आप सक्रिय स्वाध्यायी श्री राजमल 
जी श्रोस्तवाल के सुपुत्र हैं। श्रापने पयु परा पर्व में 
दासपा पधार कर अपनी सेवायें दो है । 

३४. श्री हस्तीमलजी रेड (पाली) आयु ५८ 
वर्ष । श्राप यवसायी हैं। आपको थोकडो व सूत्रों 
का श्रच्छा ज्ञान है । श्राप घारमिक शिविरो का पश्ायो- 
जन बडी सफलता पूर्वक करते है । आप बड़े ही सेवा- 
भावी, मधुर-स्वासावी एवं निवृत्ति-प्रधान भावना 
वाले महानुभाव हैं । शिक्षण शिविर समिति जोधपुर 
के मनत्री हैं एव धार्मिक क्रिया के प्रति विशेष रूचि 
है । श्रापने रोहट, सालावास, जाशमा, गिलृण्ड पधार 
कर सघ को सेवा दी है । 

३४५. श्री चपालालबओी घारीवाल (पाली) -- 
आयु ४७ वर्ष आप व्यवसायी हैं । श्राप अच्छे सामा- 
जिक कार्यकर्ता एवं सगीतज्ञ है! आप की सघ-सेवा 
सराहनीय है । आपने बालाघाट, मलकापुर, फतेहपुर, 
उटकमड पधारकर सेवा दी है। 

३६ श्री जेठमल जी श्री श्रीमाल (पाली )-- 
श्रायु ४५ वर्ष । श्राप लगभग ४० थोकडो के जानकार 
हू। शास्त्र स्वाध्याय मे भी विशेष रूचि हैं। श्रच्छे 
वक्ता एवं सग्रीतत्ञ हैं । श्रापने रोहट कोयम्बटूर, बेंग- 
लोर पधारकर शअ्रपनी सेवायें प्रदान की हे । 

रे७ श्रो घीधोत्राल जी त्वात्तेड (पाली)-पआशयु 
४५ व्ष । श्राप अच्छे सगीतज्ञ व कथाकार हैं। आप 


२२ | 


वर्षो से स्वाध्पाय-स्घ को अपछो सेवायें दे रहे 
भापने सालावास, वालोतरा, धश्रूपालसापर, वाडमेर, 
प्रादि तगरो में पधार कर सघ को रेवा दी है । 

३८ शी सुखलाल जी तप्तेड़ (पाली) --आयु 
९ सन लि के व्यापारी हैं। थोवडों का श्रच्छा 
ज्ञान है। रोहट, सनमाड ग्रादि स्थानों पर सघ क्नो 
सेवा दी है । 

३९ श्री बमृतलाल नी सूथा (पाली) - बायु 
१८ वर्ष । श्रापकी स्वाध्याय में विशेष रूचि है। 
सालवास वर्णी, भदेसर, पधार कर सघ को सेवा 
दो है। 

- श्री मेघ्तीचद जी दोहरा (पाली) --आयु 
र५ वर्ष । अ्पकी स्वध्याय में विशेष रूचि है। 
बागावास, जाश्पा, गिलृण्ड आदि क्षेत्रों में सघ को 
सेवा दी है । 


४१ श्री माणक चदजी चोपडा (पाली) भध्यु 
४० वर्ष आपको थोकडो का ग्रच्छा ज्ञान है एव 
स्वाध्याय में विशेप रूचि हैं। अचरसनपेट पधार कर 
मेवा दी है । ; 


४२ श्री प्रकाशचद जी दैन फटारिया (पाली) 
वायु २० वर्ष । कपडे के व्यवत्तायी है। स्वाध्याय में 
विशेष रूर्चि रखते है । भुसावल, भदेसर में अपनी 
सेवायें दी है ।  ' 

४३ श्री आनन्दराज जी तलेसरा (पाली) -- 
बायु २१ वप। आप 0 # कर रहे ह। आपकी 
धर्म के प्रति श्रच्छी रूचि है। तिचनापली, मलकपुर 
आदि क्षेत्रों मे सेवा दी है । ; 

४४. श्री सोहनलाल जी मूषा (पाली) --आप 
सेवाभावी, स्वाध्याय प्रेमी एवं तत्त्वचिन्तक हैं 
आपको ३०० से अधिक घोकड़ों का ज्ञान है। आप 
अपनी जानकारी का जाभ सत-सतियों को देने मे 
तत्पर रहते हैं। सरल जैली एवं ऋरप समय में पर्याप्त 
घामिक ज्ञान 'सिछाने में वटे कृशल है। आपका 
जीवन सयमम्य है । जाप आदर्श श्रावक हैं । 


+ 


जे कि 


ृ 
ह [ स्वाध्याय सघ जोघपुर 


४५. श्री दलेराज जी मिघवी ( पाली )-भायु 
9५६ वर्ष । आप राजकीय सेवा-निवृत्त स्वाध्यायी हैं , 
आ्रापकों लगभग १०० थोकडो का ज्ञान है। धामिक 
शिक्षण शिविरों में अध्यापन का कार्य किया है। 
वर्तमान में आप श्री महावीर जैन धामिक शिक्षरा- 


* शाला में अपनी सेवा दे रहे हैं। भूपाल सागर, वाड- 


मेर आदि क्षेत्रो में पघारकर सघ को सेथा दी है | 


४६ ओ सुरेशचन्द जी पारख (पाली)-- श्राप 
स्वाध्याय प्रेमी है । 


४७ श्री कानमलजी पारख (पाली -आपकी स्वाध्याय 
में अच्छी ८चित्हें * 


४८ श्री हीरालालजी वोहरा (पाली) - आयु ४५ 
बंप । श्राप थोकडो व णास्त्रो के अच्छे ज्ञाता हैं । 
समय-समय पर धघामिक शिक्षण-शिविरों में अध्यापक 
के रूप मे अपनी अमूल्य सेवाये दी हैं। पाली मे 
आपने सँकडो वालक-वालिकाझों में धारसिक रुचि 
जाभुत की है तथा अनेको स्वाध्यायी तैयार किए हैं । 
आप में प्रेरणा जाइत करने की अदभुत लग्न एवं 
शक्ति है। आपके व्यवसाय से निवृत्ति ले ली है तया 
निवुत्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहें हैं । ः 


थे 


- “ ४९ श्री जतनराजजी मेहता: (मेडता घ्िटी)--- 
आप प्रसिद्ध समाज सेवी, कर्मठ कार्यकर्ता लेखक व 
चिन्तक हैं। आपकी गुरुभक्ति सराहनीय है। श्रनेके 
सामाजिक व धांभिके सस्थाओ्रों के पदाधिकारी हैं। 
ध्यान, योग व साधना में विशेष रुचि रखने वाले हैं । 

स्वाध्याय-सघ की ओर से रास, सहारनपुर, उठकमड 
जामनेर क्षेत्रों मे धर्माराधना कऋरवायी है । 


५०. श्री हरकचन्दजी ओस्तवाल (,मसद्रास )-- 
आप भोपालगढ के निवासी हैं.। वर्तमान में मद्रास मे 
कपडे का व्यवसाय है। श्रापने साहित्य, धर्म व जैन 
सिद्धान्त. में विणारद परीक्षा उत्तीर्ण की है'। आपने, 
भोपालगढ विद्यालय मे अध्यापक के, रूप मे कार्ये करने 


स्वध्याय स्मारिका: स्वाध्याय संच '] 


के साथ वालोतरा विद्यालय में प्रधानाध्यापक, राणा- 
वास व कचेरा मे ग्रहपति पद पर कार्य किया है। 
आप अच्छे स्वाध्यायी सगीतज्ञ व लेखक है। आपने 
ड्गतपुरी, वालोतरा, पचभद्रा, पावडी, नीलगिरि, 
जलगाँव, भुसावल, जामनेर, एवं मैसूर आदि क्षेत्रो मे 
धर्माराधनाथ सेत्रायें प्रदान की है । हि 


है 


प्र श्री प्रसनचन्दजी ओस्तवाल [ मद्रास --- 
झ्ायु २० वर्ष । झाप भोपालगढ निवासी हैं। आपने 
8 (७४ व धर्म विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की है | 
श्राप अच्छे वक्ता व सगीतज्ञ है । आपने सागरिय,मडी, 
'पांचोरा, तिस्तनी, भुमावल, उत्तरामेला में स्वाध्याय 
सघ की ओर से अपनी सेवायें प्रदान की है । 


५२ श्री महावीरचन्दजी भोस्तवाल (सद्रास)-- 
मायु २० वर्ष । आप भोपालगढ निवासी ») हरक 
चन्दजी भ्रोस्तवाल के सुपुत्र हैं। आपने 8 ('ए॥ व॑ 
जैन सिद्धान्त परीक्षा उत्तीणं की है। आप उदीयमान 
स्वाध्यायी है। आपने सहारनपुर, वेतूल, श्रावरी, 
चिगलपेट, उटकमण्ड आदि क्षेत्रों मे जाकर धर्मारा- 
धना कराई है। 


४३ श्री महावीर चदजी काकरिया (सद्रास्)-- 
श्रायु २१ वर्ष । जन्म-स्थान--भोपालगढ । आप बच्छे 
वक्ता व सगीतज्ञ हैं। आपने तिरुतनी एवं काराडीपेट 
धर्माराघन कराया है । !] 


/ 

श४ श्री पारसमलजी सुराणा ( मद्रास )-आ्रादु 
-प्रछ' वर्ष । आप नागोर निवासी हैं व मद्रास में फाइ- 
नेन्स का व्यापार करते हैं। आभ्रापकी धामिक रूचि 
सराहनीय है । जामनेर, मैसूर पधारकर पयु पर परे 
में अपनी सेवायें प्रदान की हैं । 


५५ कुमारी सरला कांकरिया (मद्रास)--आायु 
१६ वर्ष । आप श्री ऋखब चन्द जी काकरिया की 
सुपुत्री है। आपने गुडियातम वाडमेर बादि पधारकर 
पु पण पर्वाराधना कराया है। 
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० श७ श्रीमती धंकार बाई ककिरिया (सद्रास)-- 
आयु ४३ वर्ष । श्राप श्री मोहननालजी साहल काक- 
रिया की धर्मपत्नी हैं । धोकडों व णास्त्रों का अच्छा 
ज्ञान है । आपने गुडियातम एवं काबारीपेठ पधार कर 
पयु पर पर्वाराधन कराया हैं । 


८ पुष्पा दुगड ,सद्रास)--आयु ५० । भापको 
थोकडो व शान्त्रो का अच्छा ज्ञान है। चिगलपेठ, 
टढियारपेठ, तिरतनी पवार कर पयुपण पर्वाराधन 
करवाया है । 


५९ - की रतनकव॒र बाई दुमठ (मद्रास)- श्रासु 
५५ वर्ष । आप स्वर्गाध् श्री नेमीचन्द जी दुगड की 
धर्मपत्नी है । श्राप थोकडों की ज॑ नकार है। आपने 
चिलगलपेठ और गुब्यातम परधार कर धर्माराधन 
कराया है । 


६० कुसात्ती चचल ओस्तवाल (मद्रास)--आयु 
१५ वर्ष । आप स्वाब्यायी श्री हरक चन्द्र जी श्रोस्त- 
वाल की सुपुत्री हे तथा चिगलपीठ पश्चारकर पर्वा रा- 
धन कराया है । 


६१ उमिला बहिद मेहता :(प्रद्रास/--भ्रायु ,५० 
वर्ष । आपकी धर्म मे विशेष रुचि है | पाडीचेरी आदि 
पघारकर पर्वा राघन कराया है । 


६२ ओऔ केचलमल जो लोढा (जयपुर)-प्रायु 
६१ वर्ष । 3 * 7,, 8 । आप राजकीय अवकाश 
प्राप्त सविकारी है । आपको योकडो व शास्त्रों का 
श्रच्छा ज्ञान है श्राप सरल रवभावी, सेवाभावी, जीवन 
दानी, सादगी-प्रिय व स्वाध्याय संघ क़े सक्रिय सदस्य 
हैं। आपका जीवन निवृत्ति-प्रधान साधना प्रिय व 
त्याग-प्रिय है । आपने पयु परा पंच में सारंगपुर, ईसा- 
गएा, चालीसर्गाव, जैत।रण, अलीगढ, बरवाडा, 
जामनेर, कु डरा, गगापुर, कलमसरा, फागणा, बाद- 
सोडा, घुलिया आदि क्षेत्रों मे पधारकर सेवाये प्रदान 
की हैं। | 

। ८यपल/ 
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६३ शथ्री कन्हेया छाल जी लोढ़ा (जयपुर)-- 
श्रायु ५५ वर्ष ।आप हिन्दी में एमए है। आप 
घनोप (भीलवाडा) निवासी हैं। प्रधानाध्यापक्त पद 
से सेवा-निवृत्त होकर भव सामाजिक व धामिक कार्यों 
में अपना जीवन दे रहे हैं। स्वाध्याय सध के बर्मठ 
कार्यकर्ता व परामशंदाता है। वर्तमान मे थ्री जैन 
सिद्धान्त शिक्षण सस्थान जयपुर के अधिप्ठाता पद पर 
कार्य कर रहे हैं। घामिक एवं सामाजिक सेवाओं के 
उपलक्ष्य मे सम्पग्जान प्रचारफ मण्डल जयपुर को 
ओर से आपको अभिननन्‍दन पत्र भेंट किया गया है। 
आ्राप प्रसिद्ध लेखक, चिन्तक, सेवाभावी त्था साधना 
प्रिय हैं। पयु पण पर्व में पचभद्रा, अलवर आदि 
स्थानों पर सेवायें दी हैं । 


६४ श्री चुन्नी लाल जी ललवाणों (जयपुर)--- 
सामायिक व स्वाध्याय संघ के प्रचार-प्रसार मे आपने 
उल्लेखनीय योगदान दिया है । अखिल भारतीय 
सामायिक सघ व जीवदया के मुख्य प्रचारक हैं। 
श्रनेक सम्धाओं के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। वीमा व्यवमाय 
मे जैसी प्रसिद्धि प्राप्त की है उसी प्रकार धार्मिक 
प्रचार के कार्य में भी ख्याति-प्राप्त की है। आपकी 
घामिक उतर हह प्रशसनीय है । 


६५ श्री राजेन्द्र कुमार जी पढवा छे & 
(जयपुर)--आयु ४० वर्ष । आप अच्छे सगीतज्ञ व 
थोकडो के जानकार हैं। महावीर जैन नवयुवक मडल 
जयपुर आदि सस्थाओ के कयेकर्ता व पदाधिकारी हैं। 
पयु पण पर्व में अलीगढ, सारंगपुर, चौथ का वखाडा, 
वागली, कलमसरा, बह्दू आदि स्थानों पर पधारे हैं । 


रु 


६६ श्री पाश्समस जी कुचेरिया (जयपुर)-- 
आप बहू ग्रामवासी व श्राढत के व्यापारी हैं। अग्रेजी, 
हिन्दी, युजराती, मराठी आदि भाषाश्रो के जा+कार 
हैं । आपकी घाभिक क्रिया मे विशेष रुची है। वर्धा 
मान्र स्थानकवासी शिक्षा समिति जयपुर के सयोजक 
हैं। आपने पयु पण पर्व मे जैत्तारण, बैतूल, मद्गास, 


्ऊ 


[ ' स्वाध्याय स्मारिका स्वाध्याय-संघ 


सवाई माधोपुर, बहू झादि क्षेत्रों मे पघारकर सेवाये 
प्रदान की हैं । 


६७ श्री जैनेस्त कुमार जी जैन एडवोकेट छे & 
[।, छ -(दिल्ली]--आप सर्वोच्च स्यावालप्र में 
एडवोकेट, अच्छे वक्ता और समाजसेवी हैं। आप 
सनेफझी सामाजिक, धामिक व राष्ट्रीय संस्थाओं के 
पदाधिकारी श्रौर कार्यकर्ता हैं । पए पर्य पर्व, में जल- 
गाव, जामनेर, वाडमेर, मलकापुरी, देहरादून झ्यादि 
क्षेत्रों म॒ पधारकर अपनी नेदायें प्रदान की है 

६५ श्री आनन्दराज जी मेहता ([ वम्बई ।-- 
झायु ७२-वर्ष । जन्म स्थान वैगलोर । आग जवाहरात 
के व्यवसायी है । आपने जैन न्यायतीर्थ, व्याकरण 
तीर्थ एवं सिद्धान्त विशारद की परीक्षायें उत्तीर्ण की 
हैं, श्रापका घामिक श्रध्ययत अति गहन है| व्यावर 
में जैन वीराध्षम व जैन पाठणाला में श्रध्यापन तथा 
सदालन का कार्य किया है। हिन्दी साहित्य समित्ति 
इन्द्दीर मे हिन्दी शीघ्र लिपि के श्रध्यापत का कार्य 
किया । आप पयुपरा पर्व में पाँचोरा, मतकापुर, 
दोदवाडा आदि नंगरो में अ्रपती सेवार्ये प्रदान 
की हैं। 

६९ श्री महावीर कुमार जी नागौरी (कानोड)- 
प्रायु २३ वर्ष | श्राप वम्बई टेक्‍्स टाइल इजीनियरिग 
मे तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जैन सिद्धान्त 
विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की है। अच्छे समाजसेवी व 
उत्साही युवक हैं। घामिक शिविरों में अ्रध्यापन कार्य 
भी कराया है। पयु पर पर्व में सुसावल मे सेवा भ्रदान. 
की है । > 

७०. श्री सरदारचन्दजी भडारी (जोघपुर) *-- 
आ्रायु 45 बपे। श्रापको धोकडो व शास्त्रों का अच्छी 
ज्ञान है। वर्षों तक आपने स्वाध्याय सघ जोघपुर के 
संयोजक एवं कोपाध्यक्ष के पदों पर रहकर स्वाध्याय- 
सघ को गति दी है । घामिक प्रवृत्तियो, मे विशेष रूचि 
रखते हैं। वडे सरल स्वभावी, सेवाभावी एवं उदार- 
मना हैं। परयुंपणा पर्व मे रखणसीगाव, बिलाड़ा, 


ज्+ 


स्थाध्याय स्मारिका . स्वाध्याय संव | 


सारगपुर, लूनी, जालौर, खडाल, दुदाडा, वावडी, 
ऊऋालावास, पाचौरा, वाडमेर, भ्रृंगलसागर, भीडर 
आदि स्थानों पर पधार-कर सेवा प्रदान की है । 


७१. हा पंदमचन्दजी मुगोत ऐश 50 ? प्र 9 
(जोधपुर) -श्रायु 45 वर्ष, आप! जोधपुर विश्व- 
विद्यालय मे गणित के व्यांख्याता हैं। थोकर्डो व 
शाम्त्रो की अच्छी जानकारी है। महावीर जैन कन्या 
प्राउशाला घीडो का चौंक व धामिक पाठशाला 
सरदारपुरा का संचालन कर रहे है। 'श्राप स्वाध्याय 
संघ जोधपुर के संयोजक रह चुके हैं । श्राप सरल 
हृदय, समाज सेवी व कर्मठ कार्यकर्ता हैं । पयु यश 
पर्व में फालमा व सरदारथुरा मे सेवायें दी हैं। 


७२ श्रों प्रसन्‍नचन्दली ब्राफणा 39 (०णा (जोघ- 
पुर) --आायु 27 वर्ष । आपने स्वाध्याय सघ जोधपुर 
में सपोजक पद पर काय किया हैं तथा स्वाध्याय.नघ 
क्रो आपका सेंहुयोग निरतर मिलता रहता है । ' 


७३ श्री सपत्राजजी डोसी (जोधपुर) *- भायु 
37 बर्ष, श्राप डाक-चार विभाग में पदाधिकारी है। 
आ्राप बड़े मधुर स्वप्ाठी, सेवॉभावी हैं । आप स्वाध्याथ 
व साघना की जरणा देने मे विजेप रूचि रखते हैं 
आपकी प्रेरशा से संकड़ों नवयुवक्र धर्माराधन में लगे 
हैं। श्राप सफ्ल लेखक, वक्ता और सगीतन्न हैं। 
बने मान में श्राप स्वाध्याय संघ के सयोजक है । आप 
के सयोजकत्व काल में स्वाध्याय सघ ने उल्लेखनीय 
प्रमति की है। आपकी सेवाओं क्रो सम्मान _ देते हुए 
सभ्यग्जाव प्रचारक मण्डल जयपुर ने आपका अशि- 
सन्दन किया हैं। प्रयु पण पवव में आपने सोजतप्तिटी 
जलगाव, बैगलोर, कोग्रम्बतूर, मैंमूर, हैदराबाद, 
फत्त पुर श्रादि स्थानों पर पधारकर सेवायें दी 
आप अनेक सस्थाओं के पदाधिकारी व कर्मठ कार्य- 
कर्ता हैं। आपका अधिकाश समय साधना व सेवा में 
लगता है। 'आप-शास्त्रो व थोकडो के अभ्रच्छे ज्ञाता 
नत्वचितक हैं । स्वाध्याय सघ की रीढ है। सॉंध्र- 
दायिकता के मोह से रहित भ्रापका' धर्म प्रेचार-प्रमोर 
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प्रशमतीय हैं । स्वाध्याय सच व समाज को आपसे 
चहत आशा है। 


७४ श्री प्ोहनराज जी मेहता (जोणपुर) '-- 
झ्रायु 57 वर्ष । आप राजकीय सेवा निवृत्त है। आप 
थोकडो के अच्छे जानकार है। श्राप मृदुभापी, सरल, 
स्वभावी, सगीतज्न, समाज सेवी. व कर्मेठ कार्यकर्त्ता 
हैं। आप ओपना अ्धिकाँग समग्र धर्म के प्रचार- 
प्रसार, साधना एवं सेवा में देते है। श्री श्वेताम्बर 
स्थानकवासी जैन रत्न हिर्तपी श्रावक्ष सघ जोघयुर 
के मन्नी हैं । आप मे पयु षरा पर्व में गयापुर, गो विन्द- 
गड़, सारगपुर, खारिया,'' मीठापुर, चोह मेला झादि 
क्षेत्रों मे अपनी सेवायें दी है । 

७५. भरी ,अनराजजी बोधरा (जोघपुर) 
व्यवसायी, आप अच्छे घारमिक जानकार हैं। स्तवन 
तथा भजन मे विद्येप रुचि है। श्री जैन रत्न विद्यालय 
भोपालगढ के उपाध्यत्र व मन्‍्त्री, स्वाध्याय- संघ, 
जोधपुर के/ कोपाध्यक्ष के रूप में आपकी सेवाये 
उल्लेखनीय है । आप श्रत्यन्त सरल प्रकृति व सेवा- 
भात्री है। पयुषण पर्व में सरवाइ, लौहावट, 
विसलपुर, सालावास, वाडमेर, मथानिया, कोसावा 
खण्टवा, दुन्दाडा, झ्लादि स्थानों पर अपनी सेवायें 


दी हैं। 


७६ श्री रिखबराजजी कर्णावट-3./ [.. 8 
जोधपुर श्राप अकने शैक्षरिषक, पामानिक एवं धामिक 
सस्थाओ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता हैं। जोधपुर 
विश्वविद्यालय की अनेक कमेटियो के श्राप सदस्य रहे 

। राष्ट्रीय कार्यों मे भी श्रापका महत्त्वपूर्ण योगदान 
रहा है। सर्वोद्य एवं खादी-सस्थाओं मेभी आप 


“अपनी सेवायें देते रहे है। कॉग्रेस के कर्म ठ कार्यकर्ता रहे 


हैं। स्वतन्प्रता-आदोलन मे भाग लिया है, आप स्वाध्याय 


संघ के आपनी प्रारधभिक सदस्य है और २४५ वर्षो. ई 


स्वाध्याय 'सघ को श्रपत्ती निरन्तर सेवाये दे र: है । 


“आप सरल स्वन्ावी, समाज सेवी, मृदुन्नापी है पु - 


पर्व में सीतामऊ, पट्टी, देहरादून, खबाडमेर/ प्तोदड़ी, 


२६ ॥ 


पंचभद्रा, जंतारण, जामनेर, सांचोंर, सोजत आदि 
स्थानो पर अपनी सेवायें दी हैं । 


७७. श्री दोलत रुपचन्दजी भडारी (जोधपुर) 
आ्राप प्रसिद्ध भजनीक व सग्रीतज्ञ हैं। लगभग ५० वर्ष 
से श्राप निरल्तर समाज सेवा करते आ रहे हैं। आप 
अआ्राशुकवि, मधुर भाषी, सरल स्वभावी, सेवाभावी है ॥ 
श्राप कई घाभिक व सामाजिक संस्थाओं से सम्बन्धित 
हैं। आपने सादडी, एचभद्ठा, पालनपुर, जलगाव, 
गोविन्दगढ, पट्टों, भोपालगढ, सरदारपुरा, मे पयुंपण 
पर्व में अपनी सेवार्य प्रश्न की हैं । आप सगीत की 


जब प्रालाप छेडते हैं तो समा मे सभा वध जाता हैं। 


७८ श्री घनराजजी जी. ओस्तवाल [रन /&. 
नोपालगढ * श्रायु 37 वर्ष आपने जैन सिद्धात्त 
विशारद व हिन्द विशारद की परीक्षा उत्तीरं की है। 
वर्दवान में जालना में व्यापाररत हैं। अच्छे मक्ता व 
सामाजिक कार्यकर्ता है । आपने पयुघण पर्व 
में सारगपुर, खडाला, साचौर, नन्दुरवार, मेडता 
श्रादि क्षेत्रों मे अपनी सेवायें प्रदान की हैं | 


७९ श्री नरप्तराजजी भढारों 5 (० 
जोधपुर - झ्ायु ३६ वर्ष श्राप सरल स्वाभावी, सेवा- 
भावी एव पुराने स्वाध्यायी हैं| पयु पण पर्व मे रास, 
जलगाव, जैँतारण, घेंतूल, इगतपुरी, सिघनूर, पार- 
सोली, मेढता, खेतडी आदि नगरोमे जाकर सेवायें 
प्रदान की हैं । 


८०. श्री नवरतनमलजी डोपधी जोघपुर : आयु 
हइैे८ वर्ष आप थोकड़ों के श्रच्छे जानकार हैं। आप 
अच्छे; घर्म प्रचारक, संगीतज्ञ, वक्ता एव उत्साही 
समाज सेवी हैं। आपके जोशीले वक्तच्य बडे प्रेरणादायक 
आकर्षक व रोचक होते हैं । घामिक कार्यो में श्रापकी 
वहुत रुचि है । नवयुवको को प्रोत्साहित करने में बडे 
निपुण हैं । पयु पण पर्व में जैतारण, बाइमेर, साचोर, 
जालौर, बेगलोर, खंडप, काकरोली, निम्बाडा, जल- 
गाँव, आदि स्थानो-पें अपनी सेवाये दी हैं ।- 


[स्वाध्याय स्मारिका स्वाध्याय संघ 


परे. श्री ज्ञानेम्द्रजी वाफना (- / जोधपुर 
ग्रायु २५ वर्ष लघुवब मे ही आप सामाजिक क्षेत्र में 
अच्छे कार्यकर्ता के रुप में उदय हुए हे । आपका 
सेयाभाव व उत्साह सराहनीय है । आचार्य श्री शोभा 
चन्द्रजी म सा. दीक्षा शताब्दी समारोह समिती और 
जेन रत्न हिततंषी श्रावक सघ के आप अभन्त्री हैं । 
भारतीय वीर निर्वाण साधना समारोह समित्ति- के 
सयोजक के रुप में आपने -सराहनीय कार्य किया है । 
श्री जैन रत्न विद्यालय भोपाल गढ़, श्री सम्यग्ज्ञान उपचा 
रक मण्डल जयपुर के सयुक्त मत्री रहे हैं । आपसे समाज 
को बहुत भाशायें हैं। पयु पण पर्व मे जामनेर, बाड- 
सेर, महीदपुर, भिडर, फालत्र अदि क्षेत्रों में सेवाये 
दी हैं। 


+> नर 


५ ू 


८२ श्री नर।तराजजी सा चोपडा  (०ा॥ा 
जोघपुर "* आयु २७ वर्ष झ्नाप संगातज्ञ व थोकडो के 
जानकार हैं । पयु पण पर्व में घुन/रीकलाव,- गो दिया 
जामनेर, फतेपुर आदि स्थानों पर सेवार्ये श्रदात की है । 
ग्राप जैन शिक्षण आला धोडों का च्रौक जोघपुर के 
मत्री पद पर भी रहे हैं । हु 


८३ श्रीमती सुशीला बोहरा ४. / 5 ९४५ 
जोघपर ४ आप श्री महेंश टीचर्म॑ ट्रेनिंग कालेज मैं 
व्याय्याता हैं। महावोर जैन श्राविका समिति जोधपुर 
की अ्रध्यक्ष हैं। आपकी घशमभिक रुचि व सेवाभावन्ता 
सराहनीय हैं। अनेक घामिक शिक्षण शिविरों में 
अध्यापन कार्य कराया है। स्वाध्याय संघ के प्रचार- 
प्रसार के लिए आपने मध्य प्रदेश मे अपनी सेवायें दो 
हैं। प्यु पर पर्वों मे सवाई माघोपुर, जामनेर, सनवाड, 
वाडमेर पा दि क्षेत्रो मे धर्माराधना करायी है । 


८ंडे श्री भंवरलालजी घौपड़ा ( जोधपुर )-- 
आयु ३० वर्ष, आप सेवाभावी व थोक्‍क्ड़ो के अच्छे 
पकार हैं। स्वाध्याय-सघ को_आ्राप तन-मन से 
सहयोग देते है ॥- पर्य पण पर्व में वाडमेर, गोटव, 
सांचोर, सोमेश्वर आदि स्थातो पर सेवाये दी हैं । 


स्वाध्याय स्मारिका स्वाध्याय संघ ] 


८५. श्री संम्पतराज जिवसरा 5 /. (जोधपुर) 
श्रायु ४० वर्ष आप प्रच्छे गायक व कवि हैं । महावीर 
जैन नवयुवक मण्डल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष झ्रादि पदो 
पर तथा खिंवसरा बन्धु समिति के मत्री पद पर. रह- 
कर सेवायें प्रदाच की है। पयु पण पर्व में नन्दुरवार, 
गोदिया, बालाघाट, मलकाधुर, त्रिचनापलोी आदि 
क्षेत्रों मैं ध्माराधना कराया हैं। 


८६ श्री भोहनराजी जीरावला ४. 8. 
(जोघपुर)-- श्रायु २९ वर्ष श्राप अच्छे वक्ता, समाज 
सेवी, मृदुभाषी, सरल स्वभावी व कर्मेठ कार्यकर्ता हैं । 
स्वाध्याय सघ व निर्वाण समिति की प्रगति में तथा 
घामिक शिविरों मे आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा 
है। पयुर्पण पर्व मे दुघाडा, बागावास, विजयानगर 
पधोरकर श्रपनी सेवायें प्रदान की है । 


८७. श्री घनराज जी म्ुणोत (शोघपुर)-- 
आयु २८ वर्ष, आप भ्रच्छे वक्ता व थोकडो के जानकार 
हैं धारमिक प्रचार-प्रसार मे रुचि रखने वाले उत्साही व 
कार्यकर्ता हैं। कई सस्थाओ के पदाधिडारी हैं । 
पयु षण पे मे सोजत सिटी, गोदिया, पाचोरा भ्रादि 
क्षेत्र में धर्माराधना कराया है। 


८८ श्री माणकमल जी भडारी 5 (० 
(जोधपुर)--श्रायु ४३ वरं, आप बडे उत्माही एव 
क्मठ कार्यकर्ता है। झ्ापने जेन रत्न हितेपी श्रावक सघ 
के मत्री तथा भगवान अहावीर : निर्वाण साधना 
समारोह समिति के सहमत्नी पद पर सराहनीय कार्य 
किया है। झ्राप हिन्दी, अग्रेजी श्राशुलिपि के जानकार 
हैँ । पयु पण पर्व सागरिया मण्डी, आकोदिया मडी 
आदि स्थानों पर पघारकर सेवायें दी है । 


८९ श्री रगर्प पल जो डागा (जोधपुर)-- 
आपने विद्य त अधिर्यात्विकी डिप्लोमा किया है। आपकी 

« सामाजिक व रचनात्मक कार्यो में विशेष रुचि हैं । 
धामिक पाठशालाओ में संचालक वे अध्यापक का 
कार्य भी करते रहे है। परयुपणा पर्व में पचभद्रा व 


[ २७ 


मेडता पधारकर धर्माराधन करवाया है। आपकी 
साधना की रुचिं सराहनीय है । 


९०. श्री पारसमल जी गिड़िया (जोधपुर)--- 
झायु २८ वर्ष । भाप सामाजिक व धाभिक कार्यों मे 
सक्रिय सहयोग देते रहे हैं । संगीत में विशेष निपुण 
हैं। पयुंषण पर्व मे इगतपुरी, फतेहपुर, पाचोरा, 
भेडतासिटी ग्रादि क्षेत्रों मे अपनी सेवायें दी हैं । 


९१ श्री सुगनचन्दजी भडारी (जोधपुर) - 
आयु ५६ वर्ष । आप रेलवे विभाग मे सेवारत है। 
घामिक पाठशालाओ में सराहनीय अध्यापन कार्ये 
कराया है। अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पयु परा 
पर्व मे घाडमेर, जामनेर, कानवान, हरदा बलकवाडा 
आदि क्षेत्रों मे श्रपनी सेवायें दी हैं । 


९२. श्री भंवरलाल जी लोढा 4 /, (जोधपुर) 
आप सिंधुग्राम निवासी व स्टेट बेक झ्रॉफ बीकानेर में 
केशियर हैं। आप को अच्छी घाभिक जानकारी है। 
आपने अनेक स्थानो पर एवं शिविरों में घामिक 
झध्यापत कार्य अति सफलता पूर्वक कराया है। आप 
अ्रच्छे सगीतज्ञ कमंठ कायकर्ता हैं। पयु पण पर में 
सोजत सिटी, भोपालगढ़, पाचोरा श्रादि क्षेत्रों में 
घर्माराघन कराया है। 


९३. श्री पुखराज जी गिडिया (लोधपुर)- 
आयु ३ वर्ष | श्राप अच्छे सगीतज्ञ हैं। पयु पणा परे 
में वागावास, वावडी, पासवां, सानावास आदि स्थानों 
पर पधारकर सेवायें दी है । 


९४ ओर जौहरीमलजी चामड (जोधपुर)-- 
आयु ३८ वर्ष । आप राजकीय सेवा में है। घाभिक 
पाठशाला मे अध्यापन कार्य कराया है। स्वाश्याय 
सघ, वीर निर्वाण समिति, जन रत्न हितेपी श्रावक 
संघ सस्थाझ्रों की सेवा मे रत हैं। सरल स्वभावी, 
सेवाभावी व थोरूडो के जानकार हैं | पयु पर ॒पर्द से 
वाडमेर, पालासणी, लवाणिया, दासवा, बागा।ली, 
आदि क्षेत्रो मे धर्माराधन कराया है । 


चल ] 


९5 श्रों भोपाल चन्द जी सेठिया (जोधपुर)---- 
आयु ४० वर्ष | आप लेखाकार पद पर काय कर हूँ 
। पयु पर पर में दु धाडा, वागावास आदि क्षेत्रों में 
पधारक्र सेवायें दी हैं । 

६६ श्री मागीलाल जी रंका (जोधपुर)-- 
आयु ६४ वर्ष । श्राप स्टेट बैंक ऑफ इडिया के एजेण्ट 
पद से भेवा निवृत्त हुए है। आप अच्छे जानकार, 
मधुर स्वभावी, सेवाभावी हैं। जाप स्वाध्याय मघ 
जोपुर, जैन नज्युवक् मडल अजमेर आदि सस्थाओं 
रे कार्यकर्ता भी रह चुके हैं।पयु पा पर्व में मया- 
निशा, दानपुर, कोसाणा, ववडिय,, लाडपुरा, विजय- 
तगर श्रादि क्षेत्रों में श्रपनी सेवायें दी है । 

०७ भी मदनराज जी मेहता (जोधपर)-- 
२ वर्ष | आपकी घामिक रुचि सराहनीय है व 
कंडो की अच्छी जानकारी है। पयु पण पव में 
गगापुर श्रादि क्षेत्रों में पघार कर सेवा दी है । 

ए८ श्रो करणरान जो मेहता (जोधपुर)*-- 
ब्रापु ४१ वर्ष । आप सरल स्वाभावी एग सादगी प्रिय 


/भेर 


नी 


आयु 


चा 


क 


हि 


व्यक्ति है । पदु पण पर्वे में खारिया, मीठापुर, बार- 


मोली, ल्स्पुर आदि शेत्रों में पघारकर अपनी सेवायें 
दो डे। 

२९ श्रो बानन्द राज जी मुणोत 88 - 
जोधपुर) --२८ वर्ष । आप अच्छे जानकार, रूमाज- 
सता व उन्‍्माहों कार्यदर्ता हैं। पयु परत पे में नन्दर- 
वा5, टगन्पुरी, पतेपुर आदि क्षेत्रों में अपनी सेवायें 
प्रदान की है | 
१०९० भी लाल चन्द जो मांड [जोघपुर)-- 
«६ वर्ष । ब्रापका कण्ठ मधुर है । आपकी स गीत 
बे धामिदा विषयों में अच्छी रूचि है। जालौर पधार 
दर अपनी भेवाय प्रदान की है 

१८३ झी घतराज जी भटारो (जोधपुर): 
प्रायु ४० दई श्राप सरकारी सेवा निवुत्त, सन्‍ल 
स्यप्राया ८ सेब,भावो 5ै। प्रयपण् पर्व में रखती 
कोसासझा, मतपायूर, कट्गत , वारंडा 


प्र 


[ स्वाध्याय स्मारिकर स्वाध्याय संघ 
-.. १०२. श्री अनराज जी मेड़तिया (जोधपुर) -- 
आयु ६० वर्ष । आपको धर्म की अच्छी लग्न व जान- 
कारी है। घर्म-दलाली मे विशेष रूचि है। पयु पणा 
पर्व में वारडा, कोसाणा, मोई आदि स्थानों मे आपने 
सेवायें दी हैं । 

_ १०३. श्री हरिशचद जी सचेनी रथ 8 फे 8० 
860 (जोघपुर) -श्राप अध्यापक हैं व धामिक 
पाठजालाओ मे भी अध्यापन कार्य कराते हैं। भापने 
पयु पर पर्व में कुथु वास सेवा दी हैं। 

१०४ श्री दशरथ जी कोठारी म# # 
(जोघपुर) -- आयु २७ वे । आप सरकारी सेवा में 


कार्यरत हैं । पय्य परम पव॑ में उत्तरा मेरू क्षेत्र मे पधार- 
कर सवा दी है हि है 

१०५ श्री पारस मल जी होंगड !रथ (० 
(जोधपुर) --- ब।यु २१ वप | ग्राक्ोला निवासी । 
झ्राप अच्छे धर्म प्रेमी व त्ामाजिक वायवर्ता हैं । 
छर्म-प्रचार कार्य मे महाराष्ट्र का दौरा किया तथा 
स्वाध्याय सघ कार्यालय में भी तीन वप से सेवा दे रहे 
हैं । पयु'परा पर्व मे साधवनगर, शिवपुर, हैदराबाद, 
होसपेठ आदि क्षेत्रो मे पघार कर सेवा प्रदान को है । 

१०६ श्री अजु नराज् जो मेहता (जोधपुर) -- 
अायु २६ वर्ष । आप अच्छे सगीतज्ञ है । पयु पख पर्व 
में वाडमेर, मेड़ता, सालावास, बड़ आदि क्षेत्रों में 
पधार कर अपनी सेवा दी है ' 


१०७ श्री राजेन्द्र प्रसादे जी सर्राफ 8 (ए0०ए 
(जोणपुर) -+ झायु ३० वर्ष | अप्पकी धर्म में अच्छी 
रूचि व जानकारी है । पयु पंणु पर्च में खंडप, पाला- 
सनी, निम्बाडा आदि क्षेत्रों मे पंघारकर सेवा दो है । 

१०८ श्री रतनरेजि जी बालड 8 एणाए 
(जोधपुर)--- झ्ायु २० वर्ष । पयु पण्य पर्व में खिर- 
किया, सिगनी, वागलकोट, डिडिव्छझ आदि क्षेत्रों में 
पघारकर सेवायें दो है । - 5 

2०९ थी सोहन लाल जी जीराबला (जोध- 
पुर) -- आयु २० वर्ष । घामिक भावना आपके 


स्वाध्याय स्मारिका स्वाघ्याय संच ) 


रोम-रोम मे समार्ड हुई है। सामाजिक एवें धामिक 
घवत्तियों मे सक्तिय भाग लेते हैं। पयु षण पे में 
पलासनी, रसपुद, बागावास, ढाराको में अपनी सेवाये 
दी.है। 

११० श्री महिपल राज जी मेहता छि एणाः 
(जोध्यपुर)-+ आयु २० वर्ष ॥ आप अच्छे सगीतज्ञ 
सथ सेवाभावी च्यक्ति हैं। घामिक शिविरों मे अभ्रच्छे 
कार्यकर्ता के रूप में ,सेवायें दी है 4 पयु घण पर्व में 
जेतूल, फतेपुर, माधवनगर, बाडमेर, हरदा, कलमसर 
सादि क्षेत्रो मे पर्वाराधान कराया है १ 

१११ श्री सुरेन्द मसल जी जेन (खखिवसरग) 
छ (०09 (जोधपुर) --आयु १९ वर्ष । आप की 
स्वाध्याय व सग्रीत में श्रच्छी रूचि है। आपने 


कऋषिया, मीठापुर,और साचोर मे पर्वासघचा कराई , 


है । हे 
११२ थी हंसराज जो डागा फ्रे, एफ 
(जोधपुर) --- आयु १९ वर्ष । श्रापकी धर्म से अच्छी 
रूचि है। चौमहला, वादली,,भिचनापली मे पध्ारकर 
अपनी सेवायें दी हैं । 

११३ श्री कुशल चन्द जो डोसो (८. & (जोध- 
पुर):- शायु २२ वर्ष | श्रापकी धर्म में अच्छी रूचि 
है तथा भ्राप-सगीतज्ञ है । पयुंपण पर्व में मैसूर 
निम्ब्राडा श्रादि क्षेत्री मे पधारकर सेवायें दी है। 

११४. श्री सेघराज जी पटवा (जोधपुर)*-- 
आयु २० वर्ष । श्रापकी प््॒में के प्रति अच्छी रूचि है । 
पयु पण् पव॑ में पट्टी, नन्दुखार आदि स्थानों मे पधार 
कर सेवाये प्रदान की है । हर 

११५ थरो महेन्द कुमार जी क्रूमट छ 00फ 
(जोधपुर) -- आयु १८ वर्य । आपको *“स्वाध्याय 
में अच्छी रूचि है-। पयुषरणा पर्व में भेडता सिटी, 
देहरादून आदि क्षेत्रों मे पधारकर सेयायें दी है । 

११६. श्री रिखव राज-जी छाजेड -8 (का, 

(चासनी ह॒र्रिससि३) -- झ्ायु २४ वर्ष | आपको थोकडों 
व सून्नों की भ्रच्छी जानकारी है। श्री जैन रत्न छात्रा- 


[ २९ 


वास भोपालगढ़ व श्री जयमल जैन छात्रावास मेडता 
सिट्टी, सस्थाओ्रे मे सेवायें प्रदान की है । पयु पर पर्ग 
मे भुसावल आदि क्षेत्रो मे पधारकर सेवायें प्रदान की 
है । | 
११७ श्री प्रसन चन्द जो मेहता फे ए०फ. 
(बासनी हरिसिह)"-- भ्रापको थोकष्ठो व सूत्रों की 


जानकारी है । पयु परप॒ पर्व मे भन्‍्हूखार पधार कर 
सेवा दी हैं ३ 


११८. शे शोदि 'लाल जी मेहता (जोधपुर) -- 
श्रायु २५ वर्ष । श्राप शिक्षण का कोये कर रहे हैं । 
पयु पण पर्व मे काकरोली, जलगांध प्धारकर कर सेवा 
प्रदान की है ! 

११९ श्री गोपाल राज जी 3४3. (०, 
(जोशपुर) +- शायु २१ घ्ष श्राप ज्ञानमुनि जी के 
सासारिक भाई है । पयु परण पर्व मे देहरादून, दु दवाडः 
श्रादि क्षेत्रो मे पधारकर भ्रपनी सेघायें प्रदान की है । 

१२० श्री पारसमल जी संचेतोी 8 (ता 
(जोशपुर' -- झायु २० चर्ष । आपका जीवन त्याग 
मय रहा है । झ्राप अत्यन्त विनम्र श्रीर सरल स्वभावी 
हैं । पयु पा पर्व मे भोपालगढ़ मे आपने सेवा दी है । 

१२१ श्री अशोक्त कुमारजी काणोत्त (जोछपुर) +- 
आयु १८ वर्ष । आपकी स्वाध्याय मे भ्रच्छी रूचि है । 
पयु पर पर्व में वलगधाड़ा में श्रपनी सेवा दी है । 

१२२ श्री राजेन्द्र जो मेहता (जोधपुर):--पश्राप॑ 
का उपनाम चुन्नू है। आपके दूसरे भाई मुन्त है। डेस 
प्रकार चुन्न्‌-मुन्त को आपकी जोडी है । स्वाष्याय'च 
घर्मं के प्रति आपकी अच्छी रूचि है । पालासनी,हरदा, 
जामनेर पघार कर भापने पयु परा पत्र में सेवा दी है। 

१ ३ श्री सुरेश जी सुराणा 8 (०णा (जोश- 
पुर) - भायु १८ वर्ष श्रापकी स्वाध्याय के प्रति विशेष 


- रूचि है। अपने दु दाडा पघार कर सेवा प्रद्यन की है। 


१२४ शी भोमचन्द जी भंडारी (जोधपुर) +-- 


भ्रायु २२ वर्ष झ्ापने बाडमेर भादि क्षेत्रों मे पधार कर 
सेवा प्रदान की है । 


झ० | 


१२४. श्री विजपराज जी खिवसरा, छि॑. (०7. 
(जोधपुर) --आयु १९ वर्ष, आपकी स्वाध्याय के प्रति 
अच्छी रुचि है । ज्ञाप अच्छे वक्ता हैं। आपने भागल- 
कोट पप्तार कर पर्वाराधन कराया है । 

१२६. श्री सरदांस्मल जो सामसुखा (जोधपुर) - 
शधरायु ४० वर्ष; आप मुनीम का कार्य करते हैं । भ्रच्छी 
लग्न हैं। पयु पण पढे में पादोबडी, यादागिरी, 
पाचोरा, जुड़ मे पधार कर सेवा दी है । 

* १३७ श्रीमती सुलोचना बहिन (जोधपुर) -- 
लायु 3८ वर्ष । आप घापिक अ्रध्यवन काय करती 
है। थोकडों व शात्नों की अच्छी ज नकारी है। 
पयु पण पर्व मे साचोर, रोठ आदि क्षेत्रों मे पार कर 
सेवय प्रदान की हैं । 

१२८ कुमारी इन्दु डागा ि 8. (जोधपुर) 
झायु १९ वर्ष । शाप श्री महावीर जेन महिला 
आ्राविका समिति की कार्यकर्त्ती हैं। समाज सेवा में 
विशेष रूचि है। पयुपरा पर्व में जामनेर, वावडी, 
दघारीकला पंधार कर नेवा प्रदान की है । 

१२९ कुमारी साधना शाह (नधोपुर)-- आप 
फी घामिक जानकारी अच्छी है! श्रापने आजीवन 
ब्रह्मचर्य ब्त घारण फिया है । प्ययु पण पर्व में साचोर 
बे रोंठ पधार कर अपनी सेवायें दी है । 

१३० श्रीमती ग्रुमान जी बाई (जोघपुर) -भायु 
४० बंध । आप त्री शिवनाथ मल जी सुराणा की 
प्रम॑-पत्नी है। आपने पालासनी व दावडी पधार कर 
पयु पण प्रवाराधन कराया है । 

१३६९ शरीसतो उगम बाई जोधपुर --झ्रायु ४२ 
धप । शाप श्री जशवत गल जी गाघी की धर्म-पत्नी 
है। धर्म मे झ्रापकी श्रच्छी रुचि है। आपने बागावास 
रधार पर पयु पर पर्वाराघन कराया है । 

१३४ झअोमतो शाती घाई मुतोत (श्घपुर) -- 
जाग 5४ बंप | शाप थी रेठपल जो मणोत की धर्म- 

5 ना ६१ दापवी छामिक लानवारी भ्रच्छी है । ज्ञाप 
धामिंई शिक्षण या कार्य भी करनी हैं । श्री भमष्टावीर 


श् 


री 


[ स्वाध्याय स्मारिका स्वाध्याय-संच 


जैन श्राविक्रा समिति की उपमत्री हैं। आपका जीवन 
सरल, सेवाभावी, व घामिक प्रवृत्ति का रहा है । भाप 
का पूरा परिवार घामिक प्रवृत्ति वाला है। आपने 
पयु पण पर्ण मे वागरावास पघार कर अपनी सेवा 
दी है। 

१३३ कुमारों सोहन गांधी (जोधपुर)- श्राप 
की धर्म मे भ्रच्छी रुचि है। बागावास प्रधार' कर 
धर्माराधन कराया है । ॥$ 

१३४ कुमारी शबुन्तला मेहता 7.7., 8 (जोध- 
पुर):--आप श्रच्छी वक्ता व लेखक हैं। पयु पणा पर्व 
में कोसाण। पधार कर सेवा दी है । / 

१३४५ श्री पारस कुबर रांका (जोधपुर)“-शआ्रायु 
३० वर्ष । आपकी घामिक रुचि एज घ'"मिक अध्ययन 
में तत्परता प्रशसनीय है । भापने पालासनी पधार कर 
पयु परा पर्ग में सेवा दी है । ह 

१३६ कुमारी मीना बोषरा (जोधपुर) आ्रायु ३० 
बपें। आपकी स्वाध्याय में अच्छी रुचि है। पयु पण 
में पोलासनी पधार करू अपनी सेवा दी है । 


१३७ कुमारी पुष्पा गाधी- (जोधपुर)'--भापकी 
स्वाध्याय में अच्छी रुचि है। पयु परण पव॑ में पाला- 
सनी पघार कर सेवा दी है । 

१३८, क्री चचल मल जी चौरडिया इलेफ्ट्रिकल 
इज्नीनियर (जोधपुर) > आयु ३५ वर्ष । स्वाध्याय 
सच के आप सक्रिय कार्यकर्ता है। तन-मन-घन से 
समाज सेवा में तत्पर रहते हैं। श्री महावीर जैन नव- 
युवक मण्डल जोधपुर के आप मन्री हैं। आपकी पत्तों 
श्रीमती रतन कवर चौरडिया श्री महावीर जैन 
श्राविका समिति जोधपुर की मत्री है । 


१३१९. लो पारस मल छी रेड (जोधपर) --श्रायु 
थ३ वष | आप कपडे के व्यवसायी है । आप स्वा- 
ध्याय सघ को तन-मन-धन से सहयोग प्रदान करते 
ह। आप धर्म प्रिय व समाज सेवी है। स्वाध्याय 


संघ को बरथिक सहयोग दिलाने में आपने विशेष रुचि 
दिययाई है || 


स्वाध्याय स्मारिका स्वाध्याय संत्र ! 


१४० श्रो मुन्नालाल जो भडारी (जोधपर).-- 
प्रायु , २५ वर्ष । श्रापकी धारमिक रुचि- अच्छी है । 
आप सागीतज्ञ भी है। कण्ठ मधुर है । पयु पण पर्ग 
में भोपल सागर व भीडर पधार-कर सेवा दी है । 


१४१ श्रीमति कमलाबहिन जैन (इन्दो र)- आपका 
समाज सेवा सदैव सराहनीय [रही है । झापकी रुचि 
अहिसा व सम्याग्‌ ज्ञान के प्रचार-प्रसार में रही है । 
चौरवाल.समाज की प्रगति मे श्रापका विशेष योगदान 
रहा है। स्वाध्यायी एगे महिला शिविरों में आपका 
पूरा-पूरा सहयोग मिलता रहता है।...' 


१४२ श्री सुकन राज जी पगारिया (बंगलोर) 
आयु ६१ वर्ष श्राप व्यवसायी है । अब आपने व्यवसाय 
से निवुति लेकर अ्रपता जीवन सामाजिक एवं धार्मिक 
कार्यो मे अपित कर दिया है। आप अच्छे वक्ता 
मधुर -स्वभावी एवं मिलनसार व्यक्ति है। आप 
घामिक शिविर समिति पाली के अध्यक्ष एव स्वाध्याय 
सघ बेंगलौर शाखा. के सपोजक हैं। आप अभच्छे 
जानकार एवं सेवाभावी हैं.। वामनवाडी, उटकमड 
आदि क्षेत्रों में पघार कर सघ को सेवा दी है । 


१४३ श्री ज्ञानराज जो मेहता (बेगलौर)-- 
आयु २७ वर्ष । आपने वी कोम एल एल.वी. परीक्षा 
उत्तीणं की है एव टेक्स सलाहकार एवं एडवोकेट का 
कार्य कर रहे हैं । श्रापको ग्रच्छी घामिक जानकारी" 
है आप भअ्रच्छे वक्ता, सेवाभावी, नवयुवक स्वाध्यायी 
हैं। बैंगलोर श्रावक सघ तथा जैन शिक्षण शिविर 
शिक्षण समिति के मन्ती पद पर कार्य कर *रहे है। 
श्रापु बचपन से ही घर्म-प्रेमी स्वाध्यायी रहे है। 
श्र डरसन पेट पर पधार कर सेवा दी है । 


१९८४, श्री कुन्दममलजो घंडारी (दंगलोर) -आयु 
५४२ वर्षं। कुचेरा निवासी हैं! श्राप बेंगलोर में 
छात्रो को घामिक अध्ययन कराते है। आप बढ़े ही 
सरल स्वभावी, समाज-सेवी कार्यकर्ता हैं। झ्न डरसन 
पेट बामन वाडी, वेलूर मे सघ को सेवा दी है। 
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एथ५ श्री सोहन लाल जी जेन (जेंगलोर) :-- 
झायु २६ वर्ष । आप पाली निवासी ध्यवंसायी है । 
आप अच्छे समीतज्ञ, सेवाभावी, धंममें-प्रेमी, ग्रुर-भक्त 
स्वाध्यायी हैं । उठकमड, वेलूर श्रादि चंगरो में सघ 
को सेवा दी है । ह 

१४६ श्री सुन्दर लाल जी होंगड (मैसूर) 
आयु २६ वर्ष । श्राप आकोला निवासी है । 
मैसूर में घाभिक प्रध्यापन का कार्म कर रहे हैं । आप 
चडे ही सेवाभावी, सरल स्वभग्वी ह एवं धर्म-प्रेमी 
कार्यकर्ता है। पर्यु पणों में जल गांव, चिगलपेट. 
निकलनी' मंसूर मे सघ को सेवा दी है । 
.. १४७ श्री शाति लाल जो गु रेचा (हैदराबाद) 
आ्रायु २७ वर्ष । आप व्यवसायी है । भ्रापकी स्वाध्याय 


व सेवा मे श्रच्छी रुचि है। पाचोरा व दादवाड़ा में 
संघ को सेवा दो. है । 


_ - ४८ श्री दीप,चन्द, जी मुणोत ९, ए:(. 
(हैदराबाद ) -आयु ३३ वर्ष । धमं-प्रमी एवं सेवा" 
भावी है । आपने भुसावल साघ को सेवा दी है । 
“१४९ श्री नयमल जो लू कड (जलगाव) 
श्राप महाराष्ट्र प्रान्त के प्रमुख सेवा भावी एवं कार्य- 
कर्ता हैं। आपकी स्वाध्याय,चितन व प्रवचन मे ,विशेष 
रूचि है अनेको सामाजिक, धामिक एव राष्ट्रीय समि- 
तियो के श्राप पदाधिकारी रहे हैं। श्लाप कान जी 
मिह जी ओसवाल जैन बोडिंग, जलगाव वर्ध मान 
स्थानकवासी जैन श्रावक सघ जलगाव, पिजरा पोल 
सम्धा जलगाव, भारत जंन महामण्डल व श्रखिल 
भारतीय श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन काफ़े स दिल्‍ली 


के सेकेट्री रहे है। विभिन्न सॉस्थओ के सक्तिय-पदा- 


घिकारी रहने के साथ सांथ आप सफल व्यवसांयी वे 
उद्योगपति भी है । झापने अमरावती भुसावल, हैदरा- 
बाद, चालीस गाव, जलगाव पाचोरा आदि स्थानों 
पर जाकर पयु पणा पव॑ मे पभपनी सेवायें दी है! 
१५०-भी गणेश मल जी वबाफणा (जलगाव) न्‍+ 


आयु ४० वर्ष । श्राप व्यवसायी, » अच्छे 


इ्श | 


स्वाध्यायी, समाज-सेव्क व॑ संगीत हैं। का शि.ओ्रो 
जैत बोडिंग, श्री जन नवयुवक मण्डल जलंगाव शझादि 
सस्थाओ को आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने 
ब्रमरावती, भुमावल॑, हैदरावग्द चालीस गाव, पाचोरा 
आदि स्थानों पर पर्वाराघना, करायी है ।' 

१५४१ श्री रनन लाल जी वबाफणा (जलगांव) - 
आयु इथ वर्ष । आप भोपाल गढ के निवर्सी व लब्ध 
प्रतिष्ठ व्यापारी है ओर अच्छे सगीतज्ञ, गुरू-भक्त 
एवं स्वाध्याय-प्रेमी है । अ पत्ते जलगाव में पवु पदा- 
पर्व पर सेवाये दी है । 


१४२ श्री मोती लाल जी सुराण (इ चोर) 
भ्रायु ६० वर्ष आपने इ दौर तथा मध्य प्रदेश के अनेको 
मामाजिक, धामिक सास्थाश्रो के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 

भन्‍्त्री आंदि पदों पर रह कर अपनी सेवाए दी है। 
श्रमेकी राजकीय सस्थाश्रो के भी आप सदस्य हैं ।भग- 
धान महावीर की २५ सौंवी निर्वाण-तिथि के अवसर 
पर आपकी सेदाए सराहनीय रही हैं। श्राप सफल 
वक्ता एन असिद्ध कक्षा-लेखक भी हैं। बाप बहुत 
उत्माही कार्यकर्ता एच सेवाभावी है। आपने माधव 
तगर, जाम॑नेर में पर्वाराधना कराई है। 


१५३ श्री सज्जन सिह जी डागा (सोपाल) -- 
आ्रादयु १० वर्ष । आपको थोक्डो तर सूत्रों की- 
जानकारी है । आपने पयु पणपर्ग मे रतलाम, अलवर 
गता नागपुर, अमरावती, भोपाल श्रादि स्थानोपर 
सेवाएं प्रदान की है । 


आन | 


५४ श्री फेवल चन्द जी भ्रष्डारी (समवदडी) 
कपडे के व्यापारी है । स्वाध्याण में अच्छी रुचि 


है। स्वाध्याय-मघकी जोर से समय-समय पर सेवा ' 


टैसे रहे है दि 

१५५. की चन्दन मल जी बनवढ [आप्टा) --- 
जन्मस्परान-्थीचन । जाप बुशल व्यवसायी व अच्छे 
प्रमाज सेवी हैं। आपने छामनग २५ सस्थाओं के 
ध्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद वी सुशोपित किया है आप 
उद्धाद सुना से सदस्य भा रहँ हैं। आपकी र्म 


स्वाध्याय स्मारिका स्वाध्याय संघ |. 


प्रचार की एग साधु-साध्वियों को शिक्षण देने का 
रुक्ति सराहनीय है। पयु पर पर्ण मे पचोरा पधार 
कर सेवा दी हैं) 

१५६ श्री लक्ष्मी चन्द जी जेन एम ऐ वी एड 
साहित्य रत्न (कप्तरावद) --- झायु हेझ वर्ष ।आप , 
अध्यापन कार्य मे रत, अच्छे कायकर्तता एन समाज 
सेवी हैं। आपने पयु पण पर्ज् मे अपनी सेवाये दी है । 

१५७ श्री रतन लाल जी माडोत (अजमेर) -८ 
श्राय्ु ५० वप आप चाँदी-सोने के व्यापारों हैं। झ्राप 
अनेक थोकडो एव शास्त्रों के ज्ञाता-है। श्राप -निय- 
मित स्वाव्यायी हैं और दूपरे श्रावकों को प्रतिदिन 
नियमित रूप से ज्ञानाभ्यास कराते है। आप कई 
सस्थाओ्रो के पदाधिकारी व सदस्य हैं । प्रापने गोविंद 
गढ़ सारगपुर, वालोतरा, बाडमेर, चित्तीडगढ आदि 
क्षेत्रो में अपनी सेव ये प्रदान की हि 
_ १५८ श्री अपर चन्द जी कासवां (अजमेर) + 
आयु ४८ वर्ष | आप अच्छे धारमिक जानकार एंगे 
सामाजिक कॉयंकर्ता हैं। अप अनेक संस्थाओं के 
पदाधिकारी रहे हैं। श्राप जलगांव, >साचोरा, कीके- 
रोली, त्रिचनापली में धर्मारावनाध पधारे हूं । 

१५९ श्री सुरेश ५ सार ,जी- पाडलेब्रा 8 (०7 
(ब्यावर) --आ्रायु ०० वर्ष । आप जोधपुर निवासी 
है । आपको धामिक ज्ञानप्से विशेष - रुचि, है, आपने 
अजमेर, राखावास, -प्राली, जोधपुर, सित्तात्ता क्के 
धामिक शिविरों में भी; भाग लिया है।स्वाध्याय5लाव 
की ओर से आप खण्डवा-पधारे हैं । 

१६० श्री/हीरालाल जी गाघी (वर्तमान मे. श्री 
हीरा मुनि)-+ आपका जन्म ३८ घर्प पूर्व पीपाड शहर 
में हुआ था । श्राप श्री मोतीलाल,जी“गाधी के सुदुत्र 
हैं। स्वाध्याय सघ की ओर से झापने क़ोसाणा श्रादि 
क्षेत्रो मे पधार कर अपनी सेवाए प्रदान की है। भ्राप 
की वचपन से ही स्वाध्याय और घ॒र्म के प्रति विशेष 
रुचि रही है। २५ वर्ष की श्रायु मे सन्‌ १९६३ में 
श्रद्धय आचार्य ' प्रवर श्री 'हस्तीमल जी मं० सा० के 
सान्निध्य में श्रापने भागवती दीक्षा अगीकार की । 


स्वाष्याय स्म,रिका स्वाध्याय संघ ] 


क्र 


५ | + ० कैः यु 


१६१. श्री भोमराज जी कर्णांबट (वर्तमान से 
थी भाद्रिक शुति):--आप' भोपालंगढ निवासी श्री 
घन्‍्दनमल जी कर्णावठ के सुपुन्न हैं। झाप ४१ वर्ष 
'की श्रवस्थां में विरक्त हुए । वराग्यावस्था में ु घाडा 
अजीत, श्रादि स्थानों भे पूरा चातुर्मास ध्याख्यात 
दिया । झापने ४७ वर्ष की झायु मे सत्‌१९७५ मे 
श्रद्धेय आचार्य प्रवर १०८ श्री हस्तीमल जी म० 
सा० के साप्तिध्य मे भागवती दीक्षा अगीकार की और 
चर्तमान में आप भाद्विक भुनि जी 'के नाम से प्रसिद्ध है। 

१६२ श्री ज्ञानगज जो अंब्बाणी (वर्शमान में 

धरे शानमुनि] --भाप जोधपुर निवासी श्री गुलराजे 
जी भ्ब्बाणी' के सुपुत्र हैं.।/ आपका ऊन्म स॒० २००४५ 
मे हुआ । बापने श्री जैन सिद्धास्त-शिक्षण सस्थान-में 
रहकर जैन सिद्धान्त प्रभाकर: परीक्षा उत्तीर्णा की । 
झनेक स्वाध्याय-शिक्षण 'शिविरों में “शिक्षण देने व्रत 
कार्य किया । , स्वाध्याय सध, की | ओर से सनावर व 
कोयम्बदूर में सेवायें दी.। श्रापते बचपन से ही ब्रह्मा री 
रहने का कठोर बत धारण किया। दिनाक २५-५-७५ 
को आपने -श्राचारय्य प्रवर .१०८- श्री हस्तीमल-जी म० 
सा. के सान्निध्य मे जोधपुर मे भागवती दीक्षा ग्रहण की । 
१६३ भो महेख््र कुमार जो लोढ़ा (वर्तमान में 

क्री महेन्द्र मुनि, .- श्राप जोधपुर (महाम दिर) निवासी 
पारसमल जी लोढा के सुपुत्र हैं। आपका जन्म.सं० 
२०११ में हुआ। आप ऊफे (०00०, के साथ-साथ 
घामिक शिक्षरा में भी गहरी रुचि लेने लगे। २१ वर्ष 
की आयु मे आपने जैनाचाय १०८ श्री हस्तीमल जी 
भ० सा० के सान्निध्य में भागवती दीक्षा अगोकार की । 
१६४ श्री चम्पाघाल जो (वर्तमान से श्री चम्पक 
सुरनि “-प्राप' पीपाड निवासी: श्री जीवराज जी मूथा 
के सुंपुत्र हैं। भापमे' वचपन से ही वैराग्यन्भावता 
जापृत हुई | श्री जैन सिद्धान्त शिक्षण' संस्थान में रह. 
कर भापने/ धामिक अध्ययन- प्राप्त, किया । , आपने 
स्वाध्याय सदस्य-के रूप में, कडलू,_ झुड आदि क्षेत्रो मे 
परधार कर पर्वाराधन कराग्रा। झापने २२ वर्ष-की 


च्द 


[ ३३ 


आयु में सन्‌ १९७४ मे श्रद्ध ये श्राचाय प्रवर १०८ श्री 
हस्तीमल जी म० सा० के सानब्निध्य मे आगरा मे भाग- 
बती दीक्षा स्वीकार की । पे 
१६५ श्री मणिलास क्षी बेलजी कोठारी (तिस- 
पुर-दॉक्षण भारत -झायु ५६ वर्ष । मापको अच्छी 
धामिक जानकारी है। श्राप शास्त्र-वाचन, घधर्म-चर्चा 
एवं स्वाध्याय मे विशेष रुचि रखते हैं। आपका जीवन 
त्याग और साधनामय रहां है। श्रापने २ वर्ष तिरूपुर 
में शास्त्र वाचन आदि करके पयु पण मे सेवायें प्रदात 
की है। वर्तमान में आपने भागवती दीक्षा स्वीकार 
झरर ली-है । रा 
६ कुमारों रतन जेन ---भाप जोधपुर निवासी 
श्री श्रानन्‍्दराज जी जैन.की सुपुत्री हैं। बचपन से ही 
प्रापकी रुचि धामिक प्रवृत्ति की रही शोर है। आपको 
थोकड़ो और शास्त्रों का. अच्छा ज्ञान है। भापने 
पयु षण पत्र मे सालावास पधार कर श्रपनी, सेवायें 
दी । श्रापने भागवती दीक्षा स्वीकार की है। 

१६७ श्रीमती राजुल बाई --प्रायु ५५ वर्ष । 
आप जोधपुर निवासी स्वर्गीय श्री विजयमल जी कुमट 
की धर्मु-पत्नो है । 

(7 १६८ श्री चान्दंमल जो कर्षावट (.-४& 
)( ४00 साहित्यरत्न (उदयपुर) जन्‍मस्थान ऊकुड़ी 
जोधपुर । भाप विद्याभवन शिक्षक महाविद्यालय 
उदयपुर में प्राध्यापक हैं | 'प्रमंभूषण' व 'घर्मरत्व! 

की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। आप गभीर विषयों को 
सरल सुवोध शैली मे प्रस्तुत करने मे निपुण हैं। श्राप 
जिनवाणी के सम्पादक, मण्डल में भी रहे ! झ्राप १२ 
व्रत॒धारी सुश्षावक हैं । प्रापके कई वर्षों से चौविद्दार 

कच्चे पाती व बनस्पति आदि का त्याग है। श्राप 
साधक साघ के संचालक हैं। श्राप साधुमार्गी जैन 
शिक्षण सस्थान उदयपुर के मन्त्री पद पर कार्यरत 
है । आप भ्रच्छे लेखक, वक्ता एव कवि हैं । स्वाध्याय 
शिविरों का आपने सफलता पूर्वक सचांलन किया है । 
झ्ापकी उल्लेखनीय सेवाग्नो के लिए सम्यागज्ञान प्रचा- 


कक का जे हे 


रेड ] 


रुक मण्डल की और से आपका अभिनन्देत भी किया 
गया। आप ने परयुषण पर्व पर भृस्यवल, जामनेर 
श्रादि क्षेत्रो मे सेवायें दी हैं। आपकी धर्म पत्नी भी 
धाभिक भावना वाली हैं तथा धार्मिक-प्रचार प्रसार 
मेयूरीसेवा देती है। | ह 
१६९, थी फूलकूश जी मेहता फे 8. (ठदय- 
पुर)-- आयु ५० वर्ष | श्ञाप थोकंडो व शास्त्रों के 
अच्छे ज्ञाता हैं । श्री स्था. जैन विद्यालय सचालन 
समिति हू गला में निरीक्षक पद पर हैं। प्रति रविवार 
धामिक पाठशालागो का निरीक्षण करने एवं स्वाध्याय 
सध के प्रचार-प्रसार हेतु बाहर पधारते हैं। स्वाध्याय 
शिविरों का सचालवब एव बन्रध्यापन कार्य भी कुशलता 
पूर्वक करते रहे हैं। भाय कई वर्षों से पयु पण पर्षों 
में सेवा देते रहे है । 
९७० श्री शांति लाब ली जारोली ते #& 
8, ए0 (मोरबन राज ), आप अध्यापक एवं स्वा- 
ध्याय प्रेमी हैं । पयु पर पूर्व में उत्तरामेर, मोरबन्द 
में धर्माराधन कराया है । ! 
7' - १७१ श्री रंग लाल जो धाकड़ (फलोचड़ा) --- 
आयु ५७ वर्ष । व्यवसायी । आपने पयु पण मे फली- 
चढ़ा में सेवायें दी हैं । ० 
- १७२ श्री भवर छाल जो पोघरणा (नवा- 
निया) -- प्रायु ५४ वर्ष । आप जैन विद्यालय सचा- 
लग समित्ति हू गला के प्रचार मन्त्री हैँ। श्राप सेवा- 
आवी, सरल स्वभावी व घापिक रूचि रखते वाले 
व्यक्ति हैं। आपने झालनपुर, नवानियां में पयु पर पर्व 
मे सेवायें दी हैं । पा 
, ३ थी नाधुलाल जी- बाफणा  (भोपाल- 
सागर) -> भायु ५० वर्ष । आप भोपालसागर श्रावक्र 
माघ के मन्‍्तरी हैं। झ्रपकी धामिक रूचि सराहुनीय 
है । पयु घण पद में रासमी, नवानिया, सिवनी, सींग- 
पुर भादि स्थानों में पश्तारकर अपनी सेवायें दी है ।. 
-सउंड, शो घनराज जो बाफया [भोपाल- 
सागर) .-- आयु ६० वर्ष । आप भोपालसागर श्रावक 
संघ के अध्यक्ष हैं। आपने परयु परए पर्व में शिवनी, 


फ्डर 
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खेडी, फलीचडा आदि स्थानों में अपनी सेवायें प्रदान 
की हैं'। 5 


नल जल ते सच जे जे 


१७४, श्री वालचन्द जी. पीतलिया -,(पार- 
सोलो) --प्रायु ४३ वर्ष । आप व्यवसायी 'हैं,। 
आयु २६ वर्ष) आप - व्यवसायी हैं। आपने 


पयु पए पर्द मे राणमी एवं, बहुना पधारकर अपनी 
सेवायें दी है । 549 | "ही लक उह 


] ख 


,. “१७६. 'री भागी लाल “जी, नागौरी - (पार- 
सोली).-- पु षस पर्ण में राक्षमी और पहुना 
पश्वाकर सेवाये दी-है । ; 


१७७: श्री शकर लात जी घडालिया (कु वा- 
रिया; उदयपुर -- आप व्यवसायी हैं । आपकी सी 
में अच्छी रूचि है । पयु घण पर्व में कुवारिया एवं 
खेंलदा मे अपनी सेवायें दी हैं ।[.." "८७ 7 ५. 7 
' (७८, थी मदनलाल जी स्खिला (हथियोंणा) -+ 
भायु ५० वर्ष । आप न्याय पंचायत पॉडोली के चेयर*« 
मेन रहे हैं ।' आपकी प्रकृति बहुत हीं सरल हैं! पयु 
पण पद में कु वारिया, हथियाना में सेवायें दी हैं। 


. १७९ श्री नाथुलात जी खेंरोदियां (खेरॉदा) ++ 
झायू ३४ वर्ष । झाप व्यवसायी हैं। धार्मिक प्रवृत्ति 
में विशेष रुति है । पयु परम पर्व में ववोनिया, छीलू ड 
जादि स्थानों पर पार कर सेवायें दी है | 


जज न कम 


». ,श्य० -श्री:शास्तिलाल जी :घींग है. $. | ० 

साहित्यरत्तन खरोदा, -ज्श्ायु, 3० जधं । बाप, जन 
सिद्धान्त विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की हैं। पयु परा पर्व में 
नवातियां, खैरोदा-एवं धीलू ढ॒ पार कर सैवायें दी है। 
“१८०१ क्री मगतलाल जी भारू (जरोदा).-- आयु 
४श्वर्ष। श्राप-स्वाध्य/य प्रेमी है ।- पद्मु पर पर्वे मे 
पितुण्ड में सेवा दीःहै॥रह - | के 


ञ् 
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१८२ ओऔ लामचन्द जी डॉगी (बडी सादड़ी) - 
अधु ३२ वर्ष | आावे व्यवरसोयी हैं। स्वध्याय 


विश्वेष रुचि है। पंयु पर पर्व में रूटेडा व कु धुवास 
में सेवायें दी है । 


स्वाध्याय स्मारिका स्वाध्याय संघ | 
पृद३ ओ सुसनर्मल जो सारू: (बढो सादंडी)- 
आयु ४० वर्ष । आपको शास्त्र वाचर्य का अच्छी 
अभ्यास'हैत पपंथु परी पर्व मे रूडंडा, 'कु घुवास एड 
आभादसोडा भे सेवायें दी'-हैवू। 
शथडः श्री 'हौरालालजरं' रांका (छोहेड़ा) 
भ्रायु ३४३ वर्ष | आ्राप शिक्षक व सरल स्वाभावी हैं । 
भयु शरण पर्ण मे. कु यणास, दादा, पारसोली से सेकायें 
दी हैंत। 7 +: 
--« श्८ए-ओ अतर्राशह! जो मेहत३ “(बोहेड़ा)ः-*- 
आयु २० चर्ष । आप स्वाध्याय प्रेमी हैं। ५यु पर पे 
मे भौंडरघ हथियाना पें-सेचाथें दी है) है 
_ ११४६ - श्नी[दलपतरसह जो छोंण (दोहेडा)- भभायु 
४० वर्ष । आप उत्साही स्वाध्यायी हैं व घर्म के प्रति 
रवैशेप रुचि है। पयु पण पर में वेगू पधार कर सेवा 
द्दी है हे ता 
१८७ थ्री हस्तोमल जी , लॉजला, /जःश्मा):-- 
झ्रायु २४५ चर्ष । परथु परंय पर्व मे बढ़वाड़ा से सेवा 
दीहै। 

१८८ अरे मश्त लाल जो सरखला (जाईंमाः-- 
प्रायु २५-व॒र्ष । पयूं षण पर्व मे गठ़ावाडामें सेवा-दी 
हूँ है हि न्ज प्रडे 5“ ८ कक 53 

१८९. श्री सदनलाल जो घींग )श, 8६-8- 26 
(कु'बूवास)” - आयु ३२ वर्ष । झ्ञाप भ्रच्छे कार्यकर्ता 
समाज सेवी हैं। को. भ्रर्छी जानकारी है। 
श्राप प्रच्छें वक्ता एंव भ्रध्यापक हैं। पयु पणा पर्व मे 
भूसावल, जेतड़ी घ लेदिया में सेबा दी है । 


४ लि 
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१९०७- ओर भदनलाल जी सख्परियां (भदेसर) 
आयु ५४०*वर्षे-]. भ्रापने व्यापार - भ्रादिसे निवृत्ति ले 
है- तथा भपता सारा समय धामिक कार्यो मे; ही 
ध्यतीत, करते हैं। प्रापकी, ,घ्वाध्याय--व साएंना की 


रूचि सराहुनीय हैं। पयु परत पर्ण-मे चौथ का बरवाडा 
एव अनेडिया पधार-कर सेवायें दी हैं। ... -- 


आम 


१९१ श्रो रोशनलाल जो नाहर (भादसोड़ा):- 
भ्ायु ४० वर्ष । आप बहुत ही सरल स्वभावी व सेवा- 


तू ३५ 
क्षावी हैं। 'त॑था धामक संस्थाओं के पदाधिकारी दे 


सर्देस्य है ? परयुपंण पर्ण मे श्रालनपुर व धादतोड!' 
में सेवा प्रदान को है । आर 


१९२ श्री सनोहरणाल जो पोछरणो (भाद- 
सोड़र):- जञायु. २९ वर्ष + भ्राप सरल स्वत्ताची वे 
सैवाभादी एव स्वष्याय प्रेमी है। भ्रापते पंयु षरा पर्म 
मे तिकतनी आदणों नगर मे शडलिया में भ्रपनी सेवायें 
दीहै4_ ... «८ 


.._ १९३. श्रो नोघुलाल जी /चंडॉलियो : (पमोद* 
सोडा):--थायू .४८ वर्षप। आप महावीर जैन शिक्षण 
शाला व॑ जैन स्वाध्याय मण्डल के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष 
पंदे पर है ।. पयु पण पक में बानखाडी, अ्रादर्श नगर 
मे पघार कर सेवा दी है । हर ५ 


नाम 


ल्‍्ज 
। 


१९४.. श्र - ऋवर लाल - जो खेरोडिया [(भाद॑- 
सोड़ा):5->आयु ५२-वर्ष । श्राप स्वाष्याय-सघ-व नव* 
घुवक सण्डल भादेसोडा के क्षेष्यक्षे, व॑ जैन, ाला भाद* 
सीड़ा के मंत्री है ? ,आप बड़े ही- सरल “ ध्वभावी व॑ 
सेवाप्तावी . हैं॥ पयु पण पर्श में -तिरूपुर, श्रलीगढ़ 
रामपुरा-घ बीगोद-मे-सेवा दी है, , /- हवा, ई07 


_ 2१९५ श्रोन्‍नानॉलाल जी भादवा (आदसोड़ों) + 
झायु ५२ वध । झ्रापको थीकडो की अच्छी जानकारी 


है। स्वाध्याय प्रेमी हैं; प्यु प॑णश पर्ने मे, अलीगढ वेँ 
बागोप पंघार कर सेषा दी है । *- 


न है. दुआ का कार ७ 


१९६ श्री शकरलॉल जौ लोढा (भादसोड़ी)'-- 
प्रायु ३० वर्ष आप॑ स्वाध्याय; प्रेमी है। पयु पर पर्ज 
पै भ्रजड पार कर सेया दी है, । 


2202 » व 
१९७ श्री शोन्तिलॉल जी+-भाडावंते - (फलद- 
सोड़ा):--आयु: ६२ वर्ष । श्राप श्रष्यापक हैं ।* भ्रापकी 
स्वाध्याय मे--विशेष रवि है। पयु पण पर्ण, मे पीप- 
लिया, वूंजुर्गे पधार कर सेवा दी है ४ ० ,7++ 


“7१९८” मी मनोहर जाल जी घोरंडिया ? सादे 
सोढ़ा) --आंध्ुु "२५४ व 3 श्रार्प स्वीध्याय प्रेमी हैं। 
पय्नु प॑ण पर्ग मे आंदर्शनगर मे सेवा दी है । 


हे 


३६ |] 


१९९, श्री छानलाल जी चडालिया (कृपासन)*- 
श्रायु ६१ वर्ष । आप सेवा निवृत्त पुलिस अधीक्षक 
है। झाप स्वाध्याय श्रेमी व विनम्र स्वभावी है। पयु- 
पण पर्ण मे मगलवाड, निकुम एवं निवाणिया में 
सेवायें दी है | 

२०० श्री चांदसमल जी हींगड़ (फ्पासन) - भायु 
४० वर्ण। आप उत्पाद्दी स्वाध्यायी हैं। आपकी 
घाभिक रुचि सराहनीय है. आपको थोकडो की अच्छी 
जानकारी है। पयुपरा पर्ण में घासा, कुशथृव्रास, 
पहुना व भटवाडा पधार कर सेवायें दी हैं ॥ * 


२०१. श्री मागीलाल जी दाघरार (फ्पासने) -- 
भ्रायु ६० वर्ष । आप थोकडों व शास्त्रों के अच्छे 
जानकार है । भाप भअत्यन्त सरल स्वभावी, सेवाभावी 
व समाज सेवी हैं। कपासन में धामिक पाठशाला का 
वर्षों से सफल सचालन कर रहे हैं। नवयुवको व॑ प्रौडो 
मे धामिक ज्ञान एव ऐ्ररेणा प्रदान कर आपने अनेकों 
घच्छे स्वाध्यायी तै आर किए हैं। आपके विनम्र स्वभाव 
व भरसांफ्रदाविकता के कारण आपका प्रभाव विश्ञेष रूप 
पडता है। पयू पर पर्ण में भाकोला, श्राहती, व रूड 
आदि स्थानों मे पधार कर सेवायें प्रदान की हैं । 


-: २०२. झरी शांतिलाल जी चेंडालिया (कपासना) - 
आप अच्छे वक्ता है। पयु पर पर्ण मे खरोदा, मोपतण 
व काकरोली पधार कर सेवा प्रदान की है । । 


5 अनिल 


२०३ ओ मानमल जो दक 9. /. (कपा- 
सन) आयु ३२ वर्ष । आपको स्वाध्याय मे विशेष 
रूचि है । पयु पर पर्द मे मनावर, कुथावास व कांक- 
रोली पघारकर सेवा दी है। 


“ “२०४. श्रों रिलण राज जो मारू (कपाधन) - 
आयु ४२ वर्ष । आपको थोकडो व शास्त्रों की अच्छी 
जानकारी है। पयु पण पर्व मे चौथे क बरवाडा, रेल- 
मगरा व रूघ मे सेवायें दी है।.  , 7! 


” “२०५ ओी सागर सल जी चंडालिया कपा- 
सन)-“- झायु ५१ वर्ष। आप स्वाध्याय प्रेमी है । 


हा जे के 
के हे 
जँ 


स्व्राध्याय स्मारिका स्वात्याय संध | 


पयु बस पर्व में कुवारिक व काकृरोली पघार कर 
सेवा दी है । 


- २०६, श्री मीती लाल जी चटासिया (रूपा- 
सन). आयु ४४ वर्ष । आप सेबाभावी, सरल स्व- 
ध्यावी।है । धामिक रूचि सराहनीय हैं। पयु परण पर्व 
मे निकुम व पहुना पधारकर सेवा दी है । 

२०७ श्री मिश्री लाल जी चंडालिया (कपा- 
सन) -- आयु ३० वर्ष । झाप स्वाध्याय प्रेमी हैं । 
पयु षण पर्व मे आरणी, सिंगपुर में पधार कर सेवा 
दीहै। ' 

२०८ श्री माथू लाल जी गाँणो '(सिगोली)*--- 
श्रायु ३५ वर्ष । श्राप 'स्वाध्याय व समीत- प्रेमी हैं 
पयु पण पर्व मे पाडोलो, व सिगोली परधार कर सेवार्ये 
दी हैं।  «  ज 

२०९ श्री शत्ति लाल ज्ञीगाधी ।सिगोली) 
आयु २७ वर्ष । आप स्वाध्याय शमी हैँ । पयु परा पर्च 
मे पाडोली व सिगोली पधार कर सेवा दी है । 


२१० श्री भवर ज्ञाल जी कछ्छाला हे # 
(सिगोली) .--- आयु ३१ वर्ष । झाप जैन "सिद्धान्त 
विशारद उत्तीर्ं हैं। आप नवयुवक कार्यकर्ता व अच्छे 
सगीतज्न हैं । पयु घण पर्व में पारसोली, व निंगोंली 
में सेवां दी है। "/ (7: 


, १११. श्री चादमल जी दर्क,5 / साहित्यरत्न, 
सिद्धान्त विशारद (कानोड़) --- भायु ४० वर्ष । श्राप 
नवानिया में अ्रध्यापक हैं। आप अ्रच्छे वक्ता, सेवा- 
भावी, व कर्मठ कार्यकर्ता हैं | पयु परण पवे में गोलिया 
श्यामपुरा, महाराज की खेड़ी मे भ्रपनी सेवायें दी हैं । 


२१२ श्री चेतन मल जी नागोरी थीं काम 
(कानोड)--- आयु २३ वर्ष । आपने जन सिद्धान्त 
विशारद को परीक्षा उश्लीण की है। मार्पे घामिक 
अध्यापन कार्य भी कराते हैं। आप अच्छे सगीतज्न, 
वक्ता एव शिक्षक हैं । पयु षण पव में देहरादून, वान- 
मवाडी मे सेवायेंदी है ।/ गज आग ३ 


ग न्ल+ 5» दी ने रत 
ध् + पृ जे हु 


8, ' 


स्वाध्याय स्मारिका * स्वाध्याय सघ ] 


२१३. क्री अनिल कुमार बया (कानोड़):-- 
श्रायु २० वर्ष । श्राप अच्छे संगीतज्ञ हैं। पयु परा पर्व 
में मनावर व पीपलिया में सेवायें दी है 

२१४ श्री सुभाष चंद जी राका (कानोड़)--- 
आयु २० वर्ष । स्वाध्याय मे अच्छी रूचि है। आपने 
मनावर मे धर्माराघन करामा है । 


२१५. झी भगवती लाल जी तेजावत 
(कोनोड) --- भायु २० वर्ष । आप स्वाध्याय प्रेमी 
हैं । आपने खेडी में धर्माराघन कराया है । 


२१६. क्री शनराज जी धॉींग (कानोड़)--- 
आयु ४० वर्ष । आप स्वाघ्याय प्रेमी हैं। पयु परा पर्व 
में भरतपुर, मगनवाड, बामणोत आदि क्षेत्रों मे प्रपनी 
सेवायें प्रदान की है । 

२१७. श्री गौतस झुमार जी डू गरमाल वी काम. 
(कानोड़) -- आभायु २० वर्ष। आप श्रच्छे उत्साही 
नवयुवक स्वाध्यायी हैं। पयु पण पर्व मे चौथ का 
का बखाडा पधार कर सेवा दी है । 

२१८ ओ सृल चंद जी हींगड़ (अफोला) -- 
श्रायु १७ वर्ष । श्रापको अच्छी घामिक जानकारी है । 
सरल स्वभ्ावी व सेवाभावी हैं। झाकोला सघ के 
अध्यक्ष हैं । पयुपण पर्व में मग्रलवाड, चादवा, 


[ चे७ 


उत्तरामेरू व वाकोद मे अ्रपनी सेवायें दी हैं। स्वा- 
घ्यायी श्री घीस्टे लाल जी पारस मली जी हीगड शाप 
ही के सुपुत्र है । 


२१९ श्री शॉति लाल जी होींगड़ ७ ४. 
(आकोला) - आपको थोकड़ो का अच्छा ज्ञान है । 
पयु पण पर्व में शिवपुर पधारकर सेवा दी है । 


२२० श्री छगन लाल जी तातेड़ (आकोला) -- 
आयु ६४५ वर्ष । आप सरल स्वभावी, सेवाभात्री व 
मृदुभापी हैं। श्रापकी धार्मिक रूचि सराहुतीय है। 
चाखा पधारकर पर्वाराघन कराया है । 


२२११ श्री बाबू लाल जी हींगड़ (आकोला) -- 
आयु २३ वर्ष । आप अच्छे उत्साही नवयुवक स्वा- 
ध्यायी व धामिक रूचि वाले हैं। शझ्ापने बाकोद 
पृधारकर धर्माराघन कराया है । 


२२२. श्री कुदन मल जी दाणी 8 (०, 
(डू गला --श्रायु २२ वर्ष | भाप अच्छे सगीतज्ञ व 
शास्त्रीय अध्ययन मे रूचि रखने वाले हैं । घामिक 
शिविरों में अध्यापत कराया है। पयु पणा पर्व में 


पारसोली, पीपलिया बुजुर्ग व चारेणा में सेवायें दी 
हें । 


क्षेत्रीय कार्यालय सवाई 
माधोपुर 


एक-कुशल कृषक भूमि को देखते ही पहिंचान 
लेता है कि इसमे कितनी उवैरा शक्ति है और उसी 
के अनुमार वह उसमें बीजवपन और सिंचन करता 
है। परम श्रद्धेय प्रात स्मरणीय, इतिहास मारतंण्ड, 
सामायिक एवं स्वाध्याय के प्रणेता महामहिस 
आचार्य प्रवर श्री १००८ श्री हस्तीमल जी मण्सा० 
के चरण कमलो से सवाई माधोपुर क्षेत्र पावन 
हुप्मा तो उन्हें जानने में देर नही लगी कि यहाँ के 
श्रावको मे घामिक चेत्तना विद्यमान है। पन्लाव- 
एयकता है उप्त चेतना को जागृत करने और मार्ग 
दर्शन करने की । 'पढम नाण तमग्मो दया की उक्ति 
के अनुसार घामिक्त जीवन निर्माण के लिये ज्ञान का 
हीना श्रावश्यक है और वह स्वाध्याय के हारा 
विकसित हो सकता है अत' श्राचार्य प्रवर पोपष 
शुक्ला १४ स० २०२४ (स्वयं की जयच्ती) को 
जब शयामपुरा (घमेपुरी) विराज रहे थे तो वृहद्‌ 
जनसमूह के बोच आपके सदुपदेश से स्वाध्याय सध 
जोघपुर की सवाई माघोपुर शाखा की स्थापना 
हुईं। तव ही सें जन मानस मे स्वाध्याय गौर 
सामायिक की रुचि जागृत करने का कार्य यह 
शाखा निरन्तर कर रही है। शाखा की प्रगति का 
विवरण निम्न प्रकार रहा है--- 


सम्यग्‌ ज्ञान का प्रचार-प्रसार 


सम्यग्‌ ज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए सघ की 
भोर से कार्यकर्ता समय-प्मय पर क्षेत्रों का भ्रमण 
करते हैं। वहाँ वे नित्य अथवा साप्ताहिक सामूहिक 
घामायिकं, स्वाध्याय, प्राथंना एवं अन्य आध्यात्मिक 


0) श्रो रूपचन्द जैन, स योजर्क 


कार्यक्रमों को चलाने की प्रेरणा करते हैं। अब तक 
कार्यकर्ता भरतपुर, सवाई माघोपुर, श्रलवर, कोटा, 
व दी एवं टोक जिलो के अनेक ग्रामो में कार्यक्रम 
प्रारम्भ करा चुरु हैं। एक समय वह था जब धर्म- 
स्थान का काड निकलना भी अमम्भव था, वहाँ 
बाज देनिक घाभिक कार्यक्रम चल रहे हैं। अनेक 
स्थानों पर ज्ञान ग्रांष्ठियों का भी आयोजन हुआ है 
एवं नये स्थानको का निर्माण भी हो रहा है । 


अत्र॒ प्रत्येक गाँव में जहाँ समाज के १० घर 
हैं, वहां देनिक सामूहिक स्वाष्याय, सामायिक, 
प्राथना, वाचनालय, ज्ञानगमीष्ठी पाठशाला एवं 
पत्राचार परीक्षा के प्रश्न-पत्र मियमित भेजने की 


, व्यवस्था करने का लक्ष्य है। स्वाष्याय सघ की 


शोर से सभी केच्रो पर 'जितवाणी” औौर श्रम- 
णोपासक पत्निकाएँ भेजी जावेंगी । अब की बार इन 
सभी कार्यों हेतु स्थानीय स्वाध्यायी को उत्तरदायी 
ठहरा कर क्षेत्रीय कार्यालय से मार्ग दर्शन भी किया 
जावेगा । 

गत वर्ष सम्यग्‌ ज्ञान का प्रचार-प्रसार विशेष- 
कर पल्‍लीवाल क्षेत्र में शिया यया। भीजकल 


'पललीवाल क्षेत्र में, तपस्वी श्री श्रीचन्दजी म० सा० 


गगापुर सिटी का चातुर्मास पूर्ण कर, विचरणे कर 
रहे हैं । वहाँ पर १४४ साथी स्वाध्यायी बन चुके हैं 
एवं स्वाध्याय सघ जोघपुर की वहाँ एक पझलग 
शाखा भी स्थापित की जा चुकी है, जिसका सयोजन 
श्री रामदयालजी सेवानिवृत्त तहसीलदार कर रहे 
हैं। इस क्षेत्र के लिए श्री मगतूरामजी भरतपुर, 


२] 

श्री गुलावचन्दजी गंगापुरसिटी, श्री रसमलालजी 
इेहरामोट, श्री गिर्राजप्रसादजी वरगवा, श्री केवज- 
मलजी गगापुर पिटी की एश संचालन समिति भी 
बना दी है। थ्त तक परलीवाल क्षेत्र का कार्य भी 
इसी शाणा के भ्न्‍्तगंत दी चलता घा । 


स्वाष्यायी प्रशक्षण ; 


सघ का लक्ष्य वैयक्तिक प्रगति ही नहों, किन्तु 
समूह की प्रगति भी हे और एसीलिये जो व्यक्ति 
स्वाध्याय और सामायिक साधता भें रुचि रखते हैं, 
उनसे यह स्रपेक्षा भी की जाती है कि थे पास-पडोस 
वाली को तथा पश्वपने सम्पर्क में श्राने वालों वो भी 
स्वाध्याय गौर सामायिक्र साधना के लिये प्रेरित 
करें । इसीलिये उत स्वाध्याय प्रेमियों को प्रशिक्षित 
करने के लिये समय-समय पर प्रशिक्षण शिविरों का 
आयोजन किया जाता है जिसमे विद्वान शिक्षकों 
द्वारा ज्ञावुद्धि ध साधना-विधि का प्रशिक्षण दिया 
जाता है। अब तक इस्त प्रकार के २२ शिविरों का 
प्रायोजन हो चुका है। इस क्षेत्र मे भी सवाई 
माघोपुर, घालनपुर, मानटाउन, भ्रलीगढ़, देई, 
श्रीमहावीरजी श्रौर कोटा में इनका च्ायोजन हो 
चुका है जिनमे लगभग €० प्रतिशत स्थराध्यायी इस 
शाखा के उपस्थित रहे हैं) एन प्रशिक्षित स्वा- 
ध्यायियों मे से ही पयु पण पर्वाधिराज पर सेवा देने 
वाले स्वाध्यायियो का चयन किया जाता है । 


स्वाध्यायियो को इन शिविरो में सामायिक, 
प्रतिक्रण, अच्तगढ़, दशवैकालिक, उत्तराष्ययन, 
तत्वार्थ सूत्र, कर्म प्रकृति, पच्चीस बोल, समिति 
ग्रेप्ति, नवतत्व, सम्पक्त्व के बोल, कर्मग्रथ, प्राकृत, 
व्याकरण, संगीत, भाषण, कहानी एव प्रत्याख्यानो 
का ज्ञान कराया जा चुका है। 


स्थानीय प्रशिक्षण शिघिर : 
घर बेठे बालकों मे घामिक सस्कार निर्माण 


स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय सण्ड) 


हेतु स्थान-स्थान पर शिविरों दा कायोगन दिया 
जाता पे जिनने प्रश्षिलित्त स्वाध्दादियों मे मे समन 
पर शिक्षकी को चेजा ऊावा है शोर एस हहानों 


पर उमंग १० रोम के जगे रहकर असली मो 
धामिक जिक्षण देते टै। हब जरा एस होने मे ऐसे 
३६ शिपिरों का प्रायो बन विया णा लुगा है मिनमें 
तमनग ६०० बालका ने भाग लिया झ्रौर गा मायिक, 
प्रतिक्रमण बे पच्यीस बोच ज्ादि दा कान दिया 
गया । 


धामिऊ शिक्षण . 

एस छीन भे धामिफ पराथशादाएँ निम्त स्थानों 
पर सवातित करने या निश्चय किया 
स्थानों पर तो पहिले से भी घल रही हैं। पत्लो- 
चाल द्वोंत्र में इनके पप्तिरिक्त और चलाई ऊावेंगी-- 


 एद्ध 


(१) आदातंगर (२) आलनपुर (३) फुप्डेरा 
(४) कुस्तता (५) घफ्रेरी (६) चौथ का धरवाडा 
(७) चौढ (८) जरफोदा (६) दूती (१०) पत्राता 
(११) बाबई (१५) मानदाउन (१३१ श्याभपुरा 
(१४) सवाई माधोपुर एवं (१५) सुमेरगज मण्डी 
(१६) गलीगढ मे वीर जन विद्यालय चल रहा दै । 


जिन-जिन स्थानों पर पाउशालाएँ घलाई 
जावेंगी उप्तक्नो ५० रुपये माप्रिक तक शिक्षक का 
भत्ता, दरस्याँ ५, घाक डिब्बे १२, रोलअप बोर्ड १, 
स्टॉक रजिस्टर १, उपत्विति रजिस्टर १, एवं 
धामिक पुस्तकें स्वाध्याय संघ फी भोर से दी 
जावेंगी । उपयुक्त सभी विद्यालयों फो साधुमार्गी 
जैन धामिक परीक्षा वोर्ड, बोकानेर से परीक्षा देता 
भतिवाये होगा । 


पत्राचार परीक्षा कार्यक्रम; 


सघ की झोर से सन्‌ १६७३-७४ मे एक वर्ष 
तक यह कार्यक्रम चलाया गया । अनेक स्वाब्यायियों 


ग 


क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर 


मे इसमे विशेष रुचि ली। अब गतु घुलाई से पुनः 
इसे प्रारम्भ कर दिया गया है। दीपावली तक & 
प्रशत पत्र निकल चुके हूँ जिनके निम्त प्रकार उत्तर 
भी प्राप्त हो गए हैं-- 

प्रयम ६८, द्वितीय ८५६, तृतीय ४५, चनुर्ये ५, 
पंचम २, पष्टम २, सप्तम २, अष्ठम २, नवम्‌ १। 


आगे के प्रशतपत्र भी शीघ्र ही वबनवाकर सभी 
स्वाध्यायियो को भेजे जावेंगे । इस कार्य हेतु अब 
तक हमें श्री रतनलालजी सवाई माधोपुर, श्री 
रघुनाथदासजी सवाई माधोपुर, श्री मिलापचन्दजी 
डागा दूदी, श्री प्रेमचन्दजी कोठारी दूदी, श्री 
मोतीलालजी सुराना इन्दौर, श्री मती सुभीला वहिन 
बोहरा जोघपुर, श्री केवलमलजी लोढा जयपुर, 
श्री भैरलालजी कुस्तला, श्री चौथमलजी मावटाउन, 
श्री राजूलालजी लादर्शनगर, श्री प्रे मत्रावु जी मान- 
टाउन, श्री लल्लुलालजी भालनपुर का सराहनीय 
सहयोग मिल रहा है । 
पर्युषण पर्व सेवा ; 

स्वाध्याय सघ की ओर से यह सेदा श्राध्या- 
त्मिक और निःशुल्क सेवा है, स्वाध्यायी बन्धु अपने 
समय का दान देकर वर्षाकाल के अनेक कष्टों को 
भेलते हुए अपने निश्चित स्थान पर सेवा देने हेतु 
जाते हैं। अब तक इस शाखा के स्वाब्यायी ११८ 
स्थानों पर सेवायें दे चुके हैं। जिनमें इस क्षेत्र के 
स्थानों के अतिरिक्त जोधपुर क्षेत्र के निम्न स्थान 
भी हैं-- ध हु 


पर 


१. उत्तर भदेश काघला ५ 

२ चमिलनाहु उटकमण्ड 

हे मध्य प्रदेश आ्राकोदिया भण्डी, नूसिंगणढ़, 

5 - पाडल्या, वेतूल, महावीरनपर, 
विरंमावल, शिवनी, सुजालपुर, 
सारंगपुर, सिहोर, हाटपीपल्या 


[३ 


* 

४ महाराष्ट्र योदिया, जलगाव, जामनेर, नागपुर, 
परली, पाचोरा, फतेहपुर, फागणा, 
वाघली, वोरकुण्ड, मुसावल, वणी 
वाकोद, सिन्द्ले डा 

५ राजस्थान आकोला, आरणी, दृण्टाली, खेतड़ी- 


नगर, गुडवाडा, मानसोल गुडली, 
धासा, दासप्पा, घनारी कला, 
पोटला,  पाडोली, --वागावास, 
बोहेडा, भदेसर, भीमगढ, भूपाल- 
सागर, मावली ज०, मासखन, मौही, 
मगलवाढ, राशमी, लागच, सरदार 
शहर, सालावास भौर सिन्धघु 


पयु पण पर्व में सेवा हेतु गावों से आने वाले 
स्वाध्याधियो की सुविधा हेतु इस शाखा ने ६० 
सेट्स इस प्रकार तैयार किये हैं, जिनमें निम्न 
सामगी है-- ह॒ 


सूत्र: सिरि प्रन्तगढ सूत्र (जयपुर), अन्तगढ- 
दशा सूत्र (सलाना) कल्पसूत्र (काकरोली) 
सामाजिक सूत्र सार्थ, प्रतिक्रमण सुश्र सार्थ । 

धारित्र : दामसखा, पच कथानक, मल्लिनाथ, 
कायाकल्प के तोौन राही, चम्पक, घनदत्त 4 

स्तोक : जैन सिद्धान्त थोक माला, स्तोत्र सग्रह । 


प्रवचन ; जेनत्व की भाकी, सैद्धान्तिक प्रश्नोत्तरी, 
गजेन्द्र प्रवचत्त माला, पयु पण पर्वाराधघत, 
प्रवचन पचामृत, श्रात्म शुद्धि का. मूल 
तत्वत्रयी, सुखहके स्त्रोत, दुशव की कटीली 
फराडिया, इनसे सीखें, भ्नन्तकृत -विवेचन, 
आलोचना पचक | 


॥] 


अस्य ; सन्दृक, ताला, पु जणी, भासत, मु हपत्तिया 
भर बैज । 


४ | 


फॉर्मंस ; परयुषण पर की रिपोर्ट, यात्रा व्यय बिल, 
सर्वेक्षण, प्रचारक का प्रतिवेदत, सदस्यता, 
नियुक्ति सुची, रूठ लिस्ट । 


झागामी वर्षों से हमे चोलपट्ठे दरी, दुपट्टा, 
चादर, लोटा, छतता केटली की व्यवस्था और करनी 
है। ज्ञानवृद्धि हेतु पयुषण सेवा देने वाले स्वा- 
घ्यायियों को १०-०० रुपये प्रतिवर्ष का साहित्य 
छनकी आवश्यकत्त'नुसार एवं एक वर्ष बाहर अथवा 
तीन वर्ष स्थानीय सेवा देने पर एऋ-एक सनन्‍्दूक से 
सम्मानित भी किया जाता है जिमम कि परयुपण 
सम्बन्धी सामग्री उनके पास मी स्थायी रूप से रह 
सक्रे । निम्न चार्ट से यह ज्ञात हो जावेगा कि इध 
शाखा का जोघपुर कार्यालय को किततवा सहयोग 
मिल रहा है। 


विक्री केन्द्र 


कार्यालय में धामिक व्यक्ष्तियों के सुविधार्थ 
विक्री केन्द्र मी चाबू है जिसमे घारभिकर साहित्य एव 
उपकरण आसानी से उपलब्ध कराये जाते हैं तथा 
छपे हुए मूल्य पर बेचे जाते हैं । 


स्वाध्याय भवन निसोौण 


स्टेशन वजरिया सवाई माधोपुर से स्वाष्याय 
भवन निर्माण हेतु ६०० वर्ग गज का भूखण्ड भी 
क्रय कर लिया है। अब इस भूखण्ड पर भवन 
निर्माण करना शेप है । यदि यह भवन बन जाता 
है तो कार्यालय एवं सामूहिक स्वाध्याय का देनिक 
कार्यक्रम चलाने हेतु स्थान एवं यह शाखा इसके 
किराये से स्वावलम्वी भी वन सकती है | पहरसर 
में स्वाध्याय भवन निर्माण हेतु २०००-०० रुपये 


का अनुदान भी दिया गया । अब कुछेक स्थानों को 
भर भी आवश्यकताएं हैं । 


स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड) 


सध की सम्पत्ति ६ 


इस शाखा के पास मुल्य सम्पत्ति तो लगभग 
२४० स्वाध्यायी हैं जिनमे अनेक एम ए. ची. एड , 
वी ए वी. एड , वी काम, इण्टर, मैट्रिक, तत्वज्ञ 
शास्त्र वाचक,स रकारी कर्मचारी, अध्यापक, व्यापारी, 
विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्रायक, कवि, 
भाषणकर्त्ता एवं थोक़रडों के जानकार हैं जो कि 
विभिन्न स्थानों पर रहते हैं श्रौर वही अपना दैनिक 
कार्यक्रम चलाते हैं। भौतिक मम्पत्ति इस दीयावली 
पर लगभग २८,०००-०० रुपये के शेष रही जिसमें 
भूखण्ड भदन निर्माण सामग्री, साहित्य, फर्नीचर, 
एवं नकंद कैश आदि अन्य सामग्री है । 


संघ का संचाछन ; 

सध का संचालन स्थापना समय से श्री 
चौथमल जी अध्यापक ने बडे उत्साह एवं दक्षता 
से किया वाद में २४ जून १६७३ को यह कार्य 
मेरे सुपुदं किया । ग्राजजल सघ का सचालत तिम्त 
समिति के श्रन्तगंत चल रहा है-- 


१. श्री सुजानमल जी मेहता चौथ का बरवाड़ा 


“ निदेशक 
२. श्री रघुनाथ दास जी जैन प्रधानवाधष्यापक 

वहरावण्डा लेखा निरीक्षक 
३ श्री रामदयाल जी जैत सर्राफ, सवाई माधोपुर 
कोपाध्यक्ष 
४ श्री चौथमल जी जैन स्टेशन वजरिया, से मा. 
सयोजक साधना विभाग 

५. श्री रूपचद जैन स्टेशन बजरिया, स० मा० 
सयोजक 


इस क्षैत्र मे प्रचार-प्रसार का कार्य श्री कल्याण 
मल जी ज॑न घोरू वाले ने दक्षता से किया है। 
श्री केवलमल जी लोढा जयपुर, श्री रामदयाल जी 


क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर 
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तहसीलदार फाज़िलावबाद, श्री केवलमल जी गयापुर, 
श्री मागीलाल जी आदि अनेक कार्यकर्त्ता भी प्रचार- 
प्रसार का कार्य समय समय पर करते रहते हैं । 
कार्यालय का कार्य श्रो शान्ता प्रसाद जी अध्यापक 
कर रहे हैं। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र के प्रचार का कार्ये 
अब श्री चौचमल जी अध्यापक करेंगे। 


कै.“ 


आभार अद्शन : 


अन्त में इस शाखा के सचालन में जिन-जिन 
महानुमावो का सहयोग मिल रहा है, उत सभी के 
प्रति हम अपना ग्राभार प्रकट करते है । सर्वेपथम 
हम प्राचाये प्रवर पृज्य श्री हस्तीमल जी म॒ सा. के 
चरणो मे नतमस्तक होते हैँ जिनके मार्ग दर्शन एव 
पावन प्रेरणा से यह सध उत्तरोत्तर प्रगति पर है। 
उन सभी स्वाध्यायी वन्चुओ के भी अत्यन्त आभारी 
हैं जिनके सहयोग से यह संघ ज्ञान, दर्शन, चारित्र 
के क्रियान्चयत मे सहायक वनता है। उन समस्त 
सधो के भी आमारी हैं जो सघ को सेवा का अवसर 
देते है । सम्यग्‌ ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर एव 
स्वाध्याय संघ जोबपुर के भी आभारी हैं जहाँ से 


स्वाध्याय स्मारिका ( स्वाध्याय खण्ड ) 


समय-समय पर मार्गदर्शन एवं आधिक सहयोग 
बराबर प्राप्त होता है। जो सध अपने यहां स्वा- 
ध्यायी एवं तस्वातीय शिविर लगाने हेतु संघ को 
अवसर प्रदान करते हैं, उनके भी हम परम आमभारी 
हैं। बन्त मे हम उन सभी ज्ञात-अग्वात सज्जनों के 
ग्राभारी हैं जो सघ के विज्यास में तन मन एवं धन 
से सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अब प्रतिमाह दो दिन 
के लिए इस क्षेत्र मे जयपुर से श्री चन्द्रतिह जी 
वोयरा एव श्री नुरेद्धतिहु जी बोथरा पघारते हैं । 


स्वाष्यायी वन्धुओ के जीवन एवं उनके कार्य- 
ऋमो से अन्य साथियों को प्रेरणा मिले, इसलिए 
मण्डल ने यह स्मारिका प्रकाशित करने का निर्णय 
लिया है। श्री चुनायमल जी एव श्री कक्‍ल्पाणमल 
जी चोर वालों ने इस क्षेत्र के स्वाध्यायियो का पूर्ण 
परिचय प्राप्त कर तैयार करने का पूरा-पूरा प्रयत्न 
किया है किन्तु फिर भी अनेक साथियों की सम्पूर्ण 
जानकारी प्राप्त नही हो सक्री हो तो वह सब गलती 
मेरी है, भ्रन्य किसी कार्यकर्ता की नहीं है, जिसके 
लिए मैं वारम्वार आप सभी से क्षमा चाहता हूं । 


१. अलवर (राजस्थान ) 

जिला मुख्यालय रेल्व्रे स्टेशन एवं एक लाख 
की जनसख्या वाला प्रमुख नगर है । जैन समाज 
के १०० घर तथा स्थानकवासी ४० घर 
हैं। यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता श्री नावकचद जी 
पालावत, श्री सूरजमल जी मेहता जादि महानुमाव 
हैं। नवयुवक स्वाध्यायी श्री कमल चन्दजी मेहता 
विशेष रुचि ले रहे हैं और दलाली करके पत्राचार 
के प्रश्त पत्नो के उत्तर बरावर भिजवाते रहते हैं । 


२. अलीगढ़ (जिला टोंक) 

यह कस्चा तह॒धील मुख्यालय है । यहा स्थानक 
एवं जैन विद्यालय है। जैन समाज के ७० घर 
हैं एव स्थानकवासी ३० घर हूँ। यहाँ स्वाध्याय 
शिविर भी हो चुका है । यहाँ पर सवाई माघोपुर 
व ठोक से बसे आती हैं। यहाँ के स्वाध्यायी बच्घुओ 
का परिचय निम्न प्रकार है -- 


१, श्री उच्छवराय जी ;--आप एक अच्छे व्यव- 
साथी एवं प्रतिष्ठित नागरिक हैं। प्रतिवर्ष 
आप स्थानीय सेवा देते हैं । 


२, श्री सौमागमर जी जैन ;--आप कपडे के 
व्यापारी और स्वाध्पायी हैं। अन्तगढ, उत्तरा- 
ध्ययन श्रादि आागमों के ज्ञाता है। आपने 
अनेक बार उखलाणा में पयु षण पर्व में सेवा 
दोहै। 


३, श्री रामपाल जी :--आप बी० ए०, एस० 
टी० सी० अध्यापक हैं एव होनहार स्वाध्यायी 
हैं। आप भ्रच्छे जानकर हैं । मापने झ्व तक 
स्थानीय सेवा दी है । 


स्वाध्याथियों का परिचय 


, श्री घारूचन्द जी :--प्राप बडे उत्साही 


व्यक्ति एव सेवभावी हैं। पध्रापकी स्वाध्याय 
मे लगन है। यही स्वाध्यायियों की सेवा 
करते हूं । 


. श्री दानजी टेलर ;--भाप बडे उत्साहो हैं । 


श्रापकी स्वाध्याय मे श्रच्छी रुचि है। श्रापने 
उखलाना, डेहरा, फाजिलाबाद प्रादि स्थानों 
'में पयुपण में सेवा दी है । 


, श्री गोपाल छाल जी ;-- भाप भच्छे होनहार 


सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता एवं श्री 
वीर जैन विद्यालय के मगत्री एव कुशल वैद्य 
हैं। आपने सब तक्त गंगापुर, फाजिलाबाद, 
दूणी और बेसुल में सेवा दी है। श्रापकी 
व्यास्यान शली ज़ोशीली है। 


. श्री गजानरद जी ;--पुत्र श्री मथुरालाल जी | 


झायु २५ वर्ष | आप अच्छे गायक हैँ । भाप 
कजोली, ल्लुजालपुर एवं महावीर नगर में 
पयु षण पर्व में सेवा दे चुके हैं। माजकल 
आप श्यालगज इन्दौर में रहते हैँ । 


श्री जसकरण जी *--पुत्र श्री सूरजमल जी । 
आयु २१ वर्ष । आप एक उत्साही युवक, 
लगनशील व्यक्ति हैं। पयुषण पर्व में आपने 
ग्रव॒ तक कजोली, बोहेडा, पाडल्या एघ 
सजीत में सेवा दी है । 


श्री गौतम चन्द्‌ जी ;- पुत्र श्री शान्तिलाल 
जी । भायु २२ वर्ष । झ्ाप उत्साही युवक हैं । 
झापने गयापुर एवं भीमगढ़ में पयु षण पर्व 
में सेवा दी है । 
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श्री घनश्याम जी ;-पुत्र श्ली भवर लाव 
जी । आायु २२ वर्ष | श्राप होनहार नवयुव॒क 
हैं। बी० ए०, वी० एड० हैं। आप श्रच्छे 
जानकार हैं। शझ्ापने पोढला में पयुंपण पर्व 
में सेवा दी है । 


श्री गौतम कुमार जी ;--पुत्र श्री मनोहदरलाल 
जी। झ्ायु १६ वर्ष। श्राप जैन सिद्धान्त 
संस्थान जयपुर में जेन सिद्धान्त शिक्षण शास्त्री 
की परीक्षा का श्रध्ययन कर रहे हैं । सस्क्ृत, 
प्राकृत, न्याय, दर्शन, भाषण व लेखन में 
बच्छी रुचि है। आप से समाज को बहुत 
श्राशा है। बापने फतेहपुर में पयु पण पे 
में सेवा दी है । 


श्री उच्छवरासजी :--पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जी । 
धायु ४६ वर्ष | आप एस० टी० सी० अध्यापक 
है। श्राप सामायिक, प्रतिक्रमण और अन्त- 
गढदशा के ज्ञाता हैं। झापने पयु पण पर्व में 
पचाला, जैनपुरी, डेहरा आदि स्थानों पर 
सेवा दी है । 


श्री चिरंजीकाल जी ४--प्राप एक बच्छे 
व्यवत्तायी हैं। आप वर्षो तक श्री वीर जैन 
विद्यालय अलीगढ़ में श्रध्यापन कर चुके हैं । 
पयु पण पर्व में सेवा देने की भावता रखते हैं। 


श्री जस्बू कुमार जी ;-पुत्र श्री मनोहर 
लान जी । आयु २२ वर्ष । घाप एस० टी० 
सी० अध्यापक हैं। आझाप आगे सेवा देने की 
भावना रखते हैं । 


श्री चावूदाऊरू जी *-पृत्र श्री लड्डूलालजी । 
आयु १७ वर्ष । आप व्यवसायी हैं । झ्लापकी 


स्वाध्याय में अच्छी रुचि. है । भागे सेवा देने 
को भावना रखते हूँ । 5 
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स्वाध्याय स्मारिका ( स्वाध्याय ख़ण्ड ) 


श्री क्पूरचन्द जी :--पुत्र श्री भूरालान जी । 
आयु २३ वर्ष । आपकी व्यवह्यरिक योग्यता 
प्रथम वर्ष कॉमर्स है, आप स्वाध्याय में अच्छी 
रुचि रखते हैं । आपने उखलाणा में पयु पण 
पर्व मे सेवा दी है । 


श्री प्रननछाल जी जेन ३--पुत्र श्री कालुलाल 
जी । श्रायु १६ वर्ष । श्राप सामायिक प्रति- 
क्रणण के जातकार हूं। आगे सेवा देने की 
भावना रखते हूँ । 


श्री धनश्याप्त जी जैन :--आप बी० ए० 
उत्तीर्ण नवयुवक स्वाध्यायी हैं ॥ आप पु पण 
पर्व में सेवा दे चुऊे हैं । 


श्री धर्मंचद जी :--आप श्री जैन सिद्धान्त 
शिक्षण सस्थान जयपुर मे जैन सिद्धान्ताचार्य का 
प्रष्ययन कर रहे हैं । राजस्थान विश्वविद्यालय 
वी० ए० धाँनसे प्रथम वर्ष मे 5१४५ प्रतिशत 
श्रक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है । 
अच्छे जानकार एवं सुशील नवयुवक हैँ । 
श्राप प्राकृत, सस्कृत, ध्याय, दर्शन, लेखन 
भाषण श्रादि में भ्रच्छो प्रगति कर रहें हैं । 
भाप होनहार युवक हैं । 


निम्न सज्जनो ने स्वाध्यायी प्रशिक्षण शिविरों 


२० शी विमल चद जी २१, 
२२, श्री राभकत्याण जी २३ 
२७४] श्री चन्द्रभकाश जी २७ 
श्६्‌ श्री प्रवीनकुमार जी२७ 
२८: श्री स्मेश चद जी २५९ 


से भी भाग लिया है :-- 


श्री बवरूफिशोर जी 
श्री रामविलास जी 
श्री उत्तम चंद जी 
श्री भेख्छाऊू जी 

श्री अमोलक चंद जी 


३०, श्री कजोड सर जी । 


स्वाध्यायियों का परिचय 


३. आवर्शनगर (जिला सवाई साधोपुर ) 


यह स्थान सवाई माधोपुर से एक किलो- 
मीटर है। यहाँ जैनियो के ६० घर हैं एवं ३० 
घर स्थानकवासी समाज के हैं। श्री वजरगलालजी, 
श्री नेमीचदजी, श्री बावूलालजी आदि प्रमुख श्रावक 
हैं। स्वाध्यागियो का परिचय निम्न प्रकार है *“-- 


१, श्री राजूछाल जी :>पुत्र श्री बख्तावरलाल 
जी। भप्यु ४२ वर्ष | औप बी० ए०, बी० 
एड० प्रधानाध्यापक हैं। पयु षण पर्व में आपने 
शयामपुरा बरगवा, सुमेरगजमण्डी, आदशे- 
नगर और दूणी में सेवा दी है । 


२ श्री पुपोत्तम कुमारजी ;-पुत्र श्री नेमीचद 
जी | आयु २२ वर्ष | आप कायेकर्ता हैं। 
ग्राप पु षण पवे में स्थानीय सेवा देते हैं 


+ः 


३ श्री सधुरालाल जी .-पुत्र श्री मोतीलाल 
जी । आयु ३६ बर्ष । आप श्रध्यापक एव 
स्वाध्यायी हैं। आपने देवली, बावई, उति- 
यारा में पयु पण पव में सेवा दी है। पाठशाला 
का अश्रध्यापन कार्य भी किया है। 


४. श्री छालचंद जी जैन :--पुत्र श्री मोतीलाल 
जी श्रीकत्रीमाल । आयु ४३ बे । आप एम० 
कॉम०, वबी० एड०, प्रभाकर, उप प्रधानाचार्य 
हैं। आप प्रगतिशील स्वाध्यायी हैं । किसी 
भी प्रवृति में तैयार रहते हैं। आप स्थानीय 
सेवा देते हैं । 


४ श्री गणपतलाल जी ;--पुत्र श्री बर्वावरलाल 
जी। जाय ३० वर्ष । श्राप बी० कॉँम० हैं। 
राजकीय विद्य त विभाग मे सेवारत हैं । श्राप 
अच्छे स्वाष्पायी है | पयु पण पर्व में स्थानीय 


सेवा देते हैं एव पाठशाला भी चलते हैं । 
रे 


| है 
६, श्री जीतमरूजी :-पुत्र श्री घूलीलालजी 


एण्डवा बाले। श्राप कोटा शिविर में भी 
पधारे । 


७, श्री नन्दर्सिहजी :--श्राप र/जयूत वश मे 
उत्पन्न होने के साथ-साथ आचार्य श्री के 
प्रति श्रापकों अगराढ श्रद्धा है। आप इन्दौर 
शिविर में भी पधारे एव नियमित सामायिक- 
स्वाध्याय करते हैं । 


४. आलनपुर (जिला सवाई साधोपुर ) 


यह सवाई माधोपुर व मानटाउन के बीच मे 
है। यहा स्थानकवासी समाज के ३० घर हैं । 
आचाय॑ प्रवर श्री हस्तीमलजी म सा सवाई 
माधोपुर के चातुर्मास के समय कुछ दिन यहा 
विराजे और गत बपं तपसवी श्री श्रीचन्दजी म सा. 


का चातुर्मास भी हो चुका है । यहाँ केस्वाध्यायी 
श्रावकी का परिचय निम्न प्रकार है--- 


१ श्री वाबुलाऊ॒जी ;--पृत्र श्री घूलीलालजी । 
मायु ४५ वर्ष । आप इण्टर पास स्टेतोग्राफर, 
सामाजिक कार्यकर्ता और पोरवाल सघ'के 
मातद्‌ मत्री है। श्राप नागौर, जयपुर, सवाई 
माघोपुर, आलतपुर, व्यावर आदि शिविरों 
में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । आप पथ पण 
पर्व में आलनपुर, वोहिडा, बारा, वागरली, 
गोदिया दूणी आदि स्थानों मे सेवा दे चुके हैं । 


२ श्री लब्छछालजी जेब :--पृत्र श्री राम- 
नारायणजी जैन । आयु २६ वर्ष । श्रापकी 
व्यवहारिक योग्यगा वी० काम० है और 
सिंचाई विभाग मे स्टेनोग्राफर हैं, अच्छे 
जानकार श्रावक है। आपने पय्ुषण पढ़ूं मे 
वारा, जरखोदा, पचाला, वैतुल, विदिशा, 


राश्मी जामनेर, भरतपुर आदि स्थानों मे 
पैवा दी है । 


१० | 


३. श्री कज्जोडसलजी जैन ;-- पूत्र श्री अम्दा- 


लालजी । आयु ५० वर्ष । भाप लगनशील 
श्रावक हैं। आप नियमित साम्रायिक एव 
स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति हैं। श्रच्छे 
गायक सी हैं। श्रापने स्थानीय एवं पाण्डोली 
में सेवा दी है । 


श्री जम्दकुमारजी :--पृत्र श्री चीथमलजी । 
आायु २६ वर्ष । आप हायर सैकण्डरी पास 
कपडे के व्यवसायी अच्छे जातकार श्रावक 
हैं। स्थानीय श्रावक सघ के मत्री हैँ ॥ आप 
जयपुर, सवाई माधोपुर, भ्रालनपुर आदि 
स्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। 
आपने पयु पण पे में राशमी व गोदिया में 
सेवा दी है । 


श्री रमेशचंदी जैन :--पुत्र श्री प्रभुलालजी 
जैन । प्रायु १६ वर्ष । आपने खातोली व 
भुसावल जाकर पयु षण पवव में सेवा दी है । 
उत्साददी स्वाध्यायी हैं ! 


, श्री धर्सप्रकाशकी :--पुत्र श्री मूलचन्दजी | 
आयु २२९ वर्ष । आपकी स्वाध्याय में अच्छी 
रुचि है। पआ्ापने पयु पण पर्व मे खेतडीनगर 
में सेवा दी है । 

श्री प्रसुछालजी सीगोर चाले ;--आयु ४१५ 
वर्ष । आप इण्टर पास हैँ झौर राजकीय 
सेवा में प्रधानाध्यापक हैं । आपने पयु'वण 
पर्वे मे मई में सेवा दी है। सवाई माघोपुर 
में पुस्तकालय का भी सचालन किया है । 


श्री रामद्यारूजी ;--पुत्र श्रो रामकरणजी । 
वायु ३० वर्ष। आप घमेंरुचि प्रेमी स्वा- 
घ्यायी हैं। झापने खेतडीनगर मे प्युपण 
पवे में सेवा दी है । 
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स्वाध्याय स्मारिका ( स्वाध्याय खण्ड ) 


श्री राजेन्द्रकुमारदी ;--श्री मोतीलालजी जैन 
एण्डवा वालो के सुपुत्र हैं। झ्ाप दूणी पयु- 
पण में सेवा देने हेतु पधारे । 


श्री भंवरछालजी जैन :-- शाप वरिष्ठ सेवा- 
ध्यायी हैँ। नियमित सामायिक करते हैं। 
मानटाठउन में आप कन्द्रील के डीलर हैं । 
स्थानीय सेग्ग देते हैं । 


श्रीमत्ती रूपीयाई जेन :- आप महावीर 
श्राविका समिति की भ्रध्यक्ष हैं ॥ इस वर्ष 
पयु पण पर्व में सभी के सहयोग से झ्ापने ही 
कार्यक्रम चलाया है । 


श्रीमती विमठावाई :--आपमे भी इस वर्ष 
धन्य सहयोग्री बहनो की सहायता से पयु पण 
पर्व मे सेवा दी है । 


श्रीमती फंचनदेवी :--आपने भी इस वर्ष 
झन्य बहिनो के साथ पयुपण में सेवा दी । 


श्री विनथचन्दुजी :- पुत्र श्री घूतीलालजी । 
भ्रायु २५ वर्ष । मैट्रिक पास आप रुचिशील 
एव श्रद्धावान हैं। पयुषण पर्व में सेवा देने 
की भावना रखते हैं । 


प७, रतनलालूजी ४--पुत्र श्री नाथुलालजी । आयु 


पृ, 


२२ वर्ष | आप थोकड़ो के जानकार स्वाध्यायी 
प्रेमी हैं । 


श्री घनराज्जी ३--पुत्र श्री कन्हैयालालजी 


चौधरी । आयु २१ वर्ष ।- जाप रुचिशील 
स्वाधष्यायी है । योग्यत्ता बढाने एवं सेवा देने 
की भावना रखते हैं । 


१७, भी धर्मन्द्रकुमारजी जैन :---आपने मानटाउन 


हि 


शिविर में भाग लियो है एवं श्री जैन सिद्धान्त 
शिक्षण सस्थान जयपुर में आजकल ,श्री जैन 


के 


स्वाध्यायियो का परिचय - 


सिद्धान्त शास्त्री का अध्ययन कर रहे हैं । 
आप फायणा में पयु पण सेवा भी दे चुके हैं। 


१८, श्री राधेश्यामजी लेच ;-आपने सवाई 
माधोपुर शिविर में माग लिया है एवं एम० 
ए० बो० एड० ब्ध्यापक एवं लगनशील 
स्वाध्यायी हैं । 


१९, श्री,अशोक्कुमारजी ;--पभापने भी मानटा उन 
शिविर में भाग लिया है एवं श्री जैन सिद्धान्त 
शिक्षण सम्यान, जयपुर में श्री जैन सिद्धान्त 
शास्त्री का अध्ययन कर रहे हैं । 


५. इन्द्रगढ़ ( जिला कोटा ) 

यह एक तगर एव रेलवे स्टेशन है। स्थानक 
भी - है। यहाँ जैन समाज के २० घर हैं। यहाँ 
स्वाध्ययियो का परिचय निम्त प्रकार है -- 


१ श्री रामविछासजी जैन ;--पृत्र श्री कल्याण- 

'. मलजी । आयु ५५४ वर्ष । शाप श्रद्धावाव 
श्रावक् हैँ । नगरपालिका के वाइस चैयरमैन 

, हैं। नियमित रूप से सामायिक-स्वाष्याय 
करते हैं। भाप स्थानीय सेवा देते हैं । 


२, श्री पारनचन्दर्जी :--पुत्र श्री केसरीमलजी है! 
झायु २२ वर्ष । श्राप वी० ए० जैन सिद्धान्त 
शास्त्री है । आपने स्थानीय एवं सिद्दोर में 
पयुं पण पर्व में सेवा दी है । 


३ श्री जीवमछजी जेन “आयु ४० वर्ष । शाप 
मैट्रिक, एस० टी० सी०, लगनशील अध्यापक 
हैं। आप स्थानीय सेवा देते हैं । 


४. श्री सुरेश कुमारजी जेन ;--आप श्री घासी- 

लालजी जंन के सुपुत्र एव इस वर्ष प्रापमे 

- स्थानीय पयु पण पर्वाराघन कराया है । आप 
उत्साही एवं नवयुवक कायेकर्ता हैं । 
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६. उखलाणा (जिला ढोंक ) 

यह ग्राम अलीगढ से एक मील दक्षिण की ओर 
है | इस ग्राम में स्थानकवासी समाज के ८5० घर 
मीणो के एवं ४ घर पौरवालों के हैं । स्थानक भी 
वना हुआ है । स्वाघष्यायी बधुओ का परिचय निम्न 
प्रकार है :-- | 


१, श्री बज मोहनजी :- पुत्र श्री काबूलालजी 
पटेल * आयु २६ वर्ष । श्राप जाति में मीणा 
हैं पर कर्म से कृपक हैं तथा श्री वीर जैन 
विद्यालय से शिक्षण प्राप्त मुप्तस्कारित युवक 
हैं। नागौर, गुलाबपुरा, जयपुर प्रशिक्षण 
शिविरों मे शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और 
आचार्य प्रवर श्री हस्ती मलजी म० सा० की 
सेवा मे रहते हैं। पर्युषण पर्व मे आपने 
सारगपुर, वरगवा, फाजिलाबाद और दासपा 
झादि में सेवा दी है । - 


. श्री गौतम चंदजी ;--पुत्र श्री पुरणमलजी । 
आयु १८ वर्ष । आप स्वाध्याय प्रेमी हैं व 
पयु पण में जाने की भावना रखते हैं । 


३, श्री भंवररालूजी मीणा ;--सरपच, आयु ४० 
वर्ष । स्थानीय सेवा दी है । 


७. उनियारा (जिला टोंक) 

यहाँ स्थानक भी है । स्थानकवासी समाज के 
८ घर हैं | टोक और सवाई माघोपुर के मध्य में 
है। यहाँ पर निम्त स्वाध्यायी हैं .--- 


१ श्री रतनछालजी जैन ;-पुत्र श्री नाथुलाल- 
जी। झायु ३८ वर्ष । आप वी० ए०, एस० 
टी० सी० अध्यापक हैं । आपने श्री महावी रजी 
इन्दौर शिविर में भाग लिया है। आपने 
इस वर्ष पचाला में पयुषण पर्व में सेवा 
दीहै। 


१२ | 


२, श्री समीरसरक्षी ,-पुत्र श्री मारायनजी | 
झायु २६ वर्ष । आप बी० कॉम०, कपडे के 
व्यापारी हैं । आपने इस वर्ष पयु पण पर्व में 
पाडोली में एवं स्थानीय सेवा दी है । 


३ श्री इन्द्रमोहन जी :-पुत्र श्री माधोलाल जी 
पावडेढा । झायु ३० वर्ष । आप मैट्रिक एस 
टी सी अध्यापक हैं। आप पयुपण पं में 
जाने के भाव रखते हैं । 


४ श्री प्रेसमकाश जी ६ - पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण 
जी । आयु ३० वर्ष | जाप कपडे के व्यापारी 
हैं । आप श्रभी के नये स्वाध्यायी हैं। तैयारी 
कर रहे हैं । 


५ श्री सुरेश कुमार जी :--पुत्र श्री लडडू,लाल 
जी । भायु १७ वर्ष । आप अभी नये स्वा- 
ध्यायी हैं । श्राप तैयारी करके पयुंषण पर्व 
में सेवा देने की भावता रखते हैं। आपने 
उनियारा मे सेवा दी है । 


६ श्री नंदुलारू जी ;--पुत्र श्री गुलाबचद जी | 
अपयु २० वर्ष । आपने उखलाणा मे पयुषण 
पर्व मे सेवा दी डे । ' आप अलीगढ वीर*“जैब 
विद्यालय में अध्यापक्र रह चुके हैं । 


८- एण्डवा (जिला सवाई माधोपुर ) 

यह ग्राम सवाई माधोपुर से २० किलोमीटर 
की दूरी पर है। स्थानक बना हुम्रा है। समाज 
के १० घर हैं। स्वाष्याथियों का परिचय निम्त 


प्रकार है --- 


के 


१ श्री सौसभागसरू जी जैन :--पुत्र श्री किस्तूर 
सूद जा जैन । आयु ३० वर्ष » श्लाप मैट्रिक 
पास हैं। आप पयुंषण पर्व के समय प्रतिवर्ष 


स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड ) 


श्री पप्नीछाल जी जैन :--पुत्र श्री चारायण 
लाल जी जैन । झायु ५४५ वर्ष। आप स्वा- 


_ध्यायी हूँ । श्राप प्रतिवर्ष स्थानीय सेवा : 


देते है । 


श्री उच्छव चद जी :---आप आलनपुर शिविर 
में पघारे। 


६. कजानीपुरा (जिला सवाई साधोपुर ) 


यह ग्राम श्री महावीरजी के पास है। यहाँ 
४ घर हैं। 


१ श्री विरदीचंद जी ;--अध्यापक व प्रमुख 


कार्यकर्ता हैं । 


श्री विनोदकुमार जी --परयुषण में विर- 
मावल सेवा देने पधारे। उत्साही नवयुव॒क 
हैँ । 


: श्री गोपाललारू जी :--स्वाध्याय शिविरों में 


पधारे । 


१०. करमोदा (जिला सवाई माधोपुर ) 


यह ग्राम सवाई माघोपुर से १० किलोमीटर 
दूर है । समाज के ४ घर हैं । 


१ श्री नाथूलाल जैन -स्वाध्याय मे आपकी 


पूर्ण रुचि है । आपने एस वर्ष स्थानीय सेवा दी 
है । आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं एव सरपच 
भी रह चुके हैं । 


२ श्री घासीछकारू जी जैन -- आप रुचिशील 


स्वाध्यायी श्रावक हैं | प्रापने इस वर्ष स्थानीय 
शः + 
सेवा पयु षण पे में दो है । 


स्थानीय सेवा देते हैँ ॥ आप एक कुशल ११० करोली (जिला सवाई मांधोपुर ) 


व्यापारी एवं कृपक भी हैं । 


यहा समाज के १५ घर हैं। ग्रयापुर सिटी, 


स्वाध्यायियों का परिचय 


हिण्डौन सिटी से बस द्वारा पहुचा जा सकता है । 
पत्र व्यवहार का पता निम्त है -- 


१, श्री असीचंदजी जैन अध्यापक, सेठ हाउस, 
करौली । 


१२ कुल्जेला (जिला सवाई माधोपुर) 


यह ग्राम गगापुर सिटी ध्लौर जयपुर के बीच 
'सडक पर बामनवास से ५ मील है । 


१ श्रो मनोहरछारकू जी ४--पुत्र श्री उम्मेदमल 
जी, भप्रध्यापक | श्री महावीरजी शिविर में 
भी पधारे हैं । 


१३ कुण्डेरा (जिला सवाई माधोपुर ) 


यह मखौलो स्टेशन से ४ किलोमीटर की दूरी 
पर स्थित है। स्थानक भी बना हुआ है । समाज 
के २० धर है। श्री रामप्रतापजी मूलचद जी तथा 
श्री रामकल्याणजी अध्यापक यहा के प्रमुख श्रावक्र 
हैं। स्वाध्यायियो का परिचय निम्न प्रकार है +- 


१ श्री रामस्वखू्प जी *“--पुत्र श्री हजारीलाल 
जी। गायु रे३ वर्ष । आप इन्टर पास 
अध्यापक हैं। भापने पाथर्डी बोडे से विशारद 
परीक्षा उत्तीर्ण की है । श्राप घामिक पाठ- 
शला चलाते है। आप स्थानीय शिविरो मे 
भी अध्यापक का कार्य करते हैं तथा पयु पण 
प्॒वे में स्थानीय सेवा देते हैं । 


२ श्री बिरंजीलाल जी -पुत्र श्री भवरलालजी 
जैन । स्थानोय सेवा देते है । 


३ श्री हसराज ज्ञी जैन --पुत्र श्री मडु,लाल 
जी जैन | आयु ३० वर्ष ) भाप एम ए, बी. 


एड अध्यापक है। प्रतिवर्ष स्थानीय सेवायें 
देते है । 
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४ श्री भेमराज जी जैन .--पुत्र श्री घनश्याम 
जी जैन | भ्रायु २३ वर्ष । आप वी. एस-सी., 
वी एड अध्यापक है । आपने सवाई माधोपुर 
में शिविर भे भाग लिया है ! 


५ श्री हनुमान प्रसाद जी जैन :--पुत्र श्री 
कपूरचद जी जैन । श्रायु २५ वर्ष । आप 
रुचिशील स्वाध्यायी है एवं पयुपण पर मे 
प्रतिवर्ष स्थानीय सेवायें देते है । 


१४. कुस्तला (जिला सवाई माधोपुर ) 


यह ग्राम टोक से सवाई माधोपुर आने वाली 
बस रूट पर सवाई माघोपुर से ८ किलोमीटर की 
दूरी पर स्थित है। यहां स्थानकवासी समाज के 
१० धर हैं स्थानक भी है । स्वाध्यायी-परिचय निम्न 
प्रकार है --- 


१ श्रीं सूरमसलछ जी --पुत्र श्री तनसुखलाल 
जी ) आयु ४० वर्ष | आप कई एक थोकडो 
के जानकार हैं। उदारमना श्रावक हैँ 
शझापके पिताश्नरी ने एक बडा हॉल स्थानक मे 
वनाकर भेंठ किया था। आप चवयुवक 
मण्डल के अध्यक्ष है । पर्युषण पर्व में श्राप 
प्रतिवर्ष स्थानीय सेवायें देते हैं । 


१ श्री रामचन्द्ऱी ;--पुत्र श्री विजयलालजी ॥ 
आयु ५० वर्ष। श्राप अच्छे गायक हैं। 
शाप पयु पण पे में स्थानीय सेवा देते हैं । 


३ श्री मैख्छालजी --पुत्र श्री मांगीलालजी | 
आयु ३२ वर्ष । आप एम० ए० बी० एड० 
अ्रध्यापक एवं जेन सिद्धान्त प्रभाकर की 
परीक्षा पास हैं! आाउ परयुपण पर्व में 
कुश्नला पचाला, फाजिलाबाद, सिन्धसेडा से 
सेवा दे चुके हैं। आपने श्रली गढ़, फाजिला- 
वाद भादि स्थानों मे स्थानीय शिविर में 


१४ | 


मध्यापन का कार्य भी किया है। पत्राचार से 
भी भ्रापका वरावर सहयोग मिल रहा है । 


श्री मूलचंदली .-पुत्र श्री रामचद्रजी | 
आायु २६ वर्ष | आप हायर सैकण्डरी पास 
हैं, जयपुर प्रशिक्षण शिविर में शिक्षण प्राप्त 
कर चुके हैं तथा भरतपुर भादि स्थानीय 
शिविरों से अध्यापन कार्य कर चुके हैं । आप 
पर्युपण पर्व में फाजिलाबाद, ग्रड़वाडा, 
मानसोल एव सिन्धखेडा मे सेवा दे चुके है । 


श्री धर्मचंदजी पुत्र श्री सोभागमलजी 
जैन | आयु २५ वर्ष । आप जयपुर, सवाई 
माघोपुर आदि शिविरो मे शिक्षा प्राप्त कर 
चुके है । श्राप गायक भी हैं । आपने पयु पण 
पर्व मे पहरस र, डेहरामो र, पडवाडा, मानसौल 
व वोरकुण्ड मे सेवा दी है । 


श्री पारसचंदजी --पुत्र श्री बसन्तीलालजी | 
आयु २४ वर्ष । आपने जयपुर शिविर मे 
शिक्षण प्राप्त क्रिया है। श्रापने पहरसर, 
डेहरामोर और बोरकुण्ड मे सेवा दी है । 


, श्री धर्मचंदरी जैन --पुत्र श्री हसुतीलालजी 


जैत । श्रायु २४ वर्ष | आप स्वाध्याय प्रेमी , 


हैँ । श्रापने पयु पण काधघला, बागली मे 
सेवा दी है। श्रापके पिताजी भी स्थानीय 
सेवा देते थे एव संयारा करके उन्‍होंने श्रपनी 
घामिक हृढता का परिचय दिया है । 


« श्री वाबूलालजी --पुत्र श्री देवनारायणजी | 
जायु २९ वर्ष । जाप सिन्धखेडा में पयुपण 
पर्वे मे सेवा दे चुके हैं। आपके पिताजी 
पोरवाल सघ के अध्यक्ष भी रह घुके हैं । 


स्वाध्याय स्मारिका ( स्वाध्याय खण्ड ) 


६. श्री रतनछाछजी :--पुत्र श्री लड्डूलालजी 


जैन | आप कोटा एवं सवाई माधोपुर शिविरों 
में पघारे एवं स्वाध्याय से गहरी रुचि रखते 


हैं । 


१५० कंथुदा (जिला दून्दो) 


यह एक छोटा सा ग्राम है और इच्धयद से 


समीघी जाने वाली बस रूट पर स्थित है। यहा 
स्थानक बना हुग्ना है। जैन घरो की सस्या पाच 
है । स्वाध्यायी-परिचय निम्न प्रकार है । हु 


१. 


१६, केसोराय पादन (जिला 
यह स्थान बून्दी रोड बडी लाइन रेलवे स्टेशन 


श्री रामकल्याणजी --पुत्र श्री किस्तू रचंदजी 
ग्रायु ४५२ वर्ष । आप एक अच्छे व्यवसायी 
एवं लगनशीन व्यक्ति हैं । आपको स्वाध्याय 
के प्रति विशेष रुचि है। आपने स्थानीय, 
पाण्डोली श्रौर खोह में पयु पण पर्व में सेवा 
दी है। 


श्री मोहनलछारूजी जैन --भाप बी० कॉँम० 
उत्तीर्ण स्वाघ्यायी हैं एव स्थानीय सेवा देते 


हूँ । 
बृन्दी ) 


के पाप्त है। यहा चीनी मिल है । 


१ 


१७. कोटा ( राज० ) 
यह दिल्‍ली बम्बई के मध्य मे; पश्चिम रेलवे 


श्री महेन्द्रकुमारजी ६--पृत्र श्री राजमलजी 
जैन । झायु २७ वर्ष । उत्साही नवयुवक हैं । 
सवाई साघोतुर आलनपुर के शिविरों मे 
प्रशिक्षण प्राप्त । जाप इस वर्ष वाकोद सेवा 
देने पघारे । पत्राचार परीक्षा से बराबर 
ज्ञान वृद्धि कर रहे हैं । 


स्वाध्यायियों का परिचय 


का प्रमुख रेलवे स्टेशन है । जैनियो के ५०० एव 
स्थानकवासी १०० घर हैं। यहा पर स्वाघध्याय- 
शिविर भी लग चुका है । 


१५ श्री छीवर मछ जी ;-पुत्र श्री मोतीलाल जी 
पामेचा । आयु ६६ वर्ष । आप सरकारी 
पेन्शनर हैं। कोटा के प्रधुख स्वाध्यायी हैं । 
कई सूत्रो के जानकार हैं, खातोली, चोर, 
पचाला गोदिया और हरसाना में आप पयु- 
पण पं में सेवा दे चुके हैँ। भ्रापका कण्ठ 
बहुत उत्तम व मधुर है। 


१८. कनन्‍्जोली (जिला ला सवाई माधोपुर) 


यह ग्राम हिण्डीन सीटी से दस किलोमीटर की 
दूरी पर स्थित है। यहा दस स्थानकंवासी समाज 
के घर हैं । 


१ श्री दीकृमचदुजी जेन :--आायु ३४ वर्ष । 
आप बी०ए०,बी०एड० श्रध्यापक हैं। आयकी 
स्वाष्याय में पूर्ण रुचि है। आपने सवाई 
माघोपुर शिविर मे प्रशिक्षण प्राप्त किया है 
एवं उनियारा में पयुंपण पवे में सेवा दी है । 
अहा से निम्न महानुभाव स्वाष्याय शिविरों 


में भी पधारे न-+ 
२. श्री पारसचंदजी ३. श्री जयक मारजी 
४ श्री भागचंदजी प्र श्री प्रकाशचंद्जी 


६ महावीरप्रसादजी 


७ श्री सतीशचंदजी 
5, श्री विजेन्द्रक मारजी । 


१६९. खटपुरा (जिला-सवाई माधोपुर ) 


यह ग्राम सवाई माधोपुर से ५ किलोमीटर है। 
समाज के ५ घर हैं। स्वाच्यायी परिचय भनिम्त 
प्रकार है *-- 
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१. श्रीं छड॒हुलाछजी जैन ;--प्रांयु ४५ वर्ष । 
झाप एस० टी० सी० अध्यापक हैं भौर क्षेत्रीय 
पोरवाल सघ के उपमन्नी भी रह चुके हैं । 
आप पयु पण पद में स्थानीय सेवा देते हैं । 


२, श्री श्यामछाछूजी जैन --श्राप उत्साही 
युवक हैं। बभी स्थानीय सेवा दे रहे हैं । 
साहुनगर मे उपडाकपाल हैं । 


३, श्री महावीरप्रसादुजी -पुत्र श्री मुलचदजी। 
श्राप उत्साही स्वाब्यायी हैं और शमी स्था- 
नीय सेवा दे रहे हैं । 


४. श्री क्सलकुमारजी --उत्साही नवयुवक हैं । 
आप भी अपने पिताश्नी के साथ साथ प्रतिवर्ष 
पयु षण पर्व में स्थानीय सेवायें देते हैं । 


७, श्री पारसचंदकी '--पुत्र श्री, मुलचदजी । 
झ्राप कोटा शिविर भे पघारे | 


६, श्री हरकचंदजी ;-पुत्र श्री मूलचंदजी । 
श्रापने श्रलीगढह़, सवाई माधोपुर एवं देई 
शिविर में भाग लिया है । 


७, श्री भागचंद्जी ;--पुत्र श्री चौथमलजी . | 
श्रापने भी कोटा शिविर में भाग लिया है । 


२०. खातोली (जिला ठोंक) 


यह ग्राम उतियारा से ७ किलोमीटर दूरी पर 
है। समांज के १५ घर हैं। यहाँ के स्वाध्यायी 
बघुओ का परिचय निम्न प्रकार है --- 


१. श्री गंभीरमछूजी ;--पृत्र श्री वसन्‍्तीलालजी 
जैन । आयु २८ वर्ष । आप एम० ए०, वी० 
एड० हैं। आप स्वाध्याय-प्रेमी हैं। आपने 


इस वर्ष बोरकुण्ड में पर्युपण पर्च में सेवा 
दी है। हि हु 


>, श्री मदहुणाछजी ;--पुत्र श्री घूलीलालजी । 

आयु ३२ वष । ब्राप उत्साही कार्यरर्ता एव 

सहकारी समिति में व्यवस्थापक हैं । आपमे 
सेवा का प्रमुख गुण है । आप पयु षण पर्व मे 
स्थानीय सेवा देते है । 

श्री रमेशकुमारजी :--पृत्र श्री नाथुलालजी | 

आयु २० वर्ष | आप अलीगढ श्रीमहावीरजी 

इन्दीर शिविरों मे प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 
हैं। आपने पयुपण पर्व में सुमेरगज मण्डी 

व आकोला मे सेवा दी है । 

४. श्रीं घासलीलालजी ३- पुत्र श्री गोकुलप्रसाद 
जी। शभ्रायु ३२ वर्ष । आप जाति से ब्राह्मण 
है, और बवी० ए०, वी० एड० अध्यापक हैं । 
बच्छे उत्साही कार्यकर्ता हैं और स्वाध्याय में 
पूर्ण हपेण रुचि है। प्रतिवर्ष सम्वतसरी को 
बाप झ्वकाश लेकर स्थानक में सारा दिन 
घामिक कार्यों मे लगाते हैं । 

७, श्री सुजनसलर्जी ३- पुत्र श्री वसन्तीलालजी । 
भायु १६ वर्ष । आप थागे पयुषण पते में 
सेवा देने की भावना रखते हैं ! इच्दौर 
शिविर में भी पघारे । ॥॒ 

६, आ वसन्‍्तीरालजी :--शभ्राप वरिष्ठ स्वाध्यायी 
हैं। आप पयुंपण पे में धर्मध्यात में रत 
रहते हूँ। आपका पूरा परिवार ही घर्मे 
प्रेमी है । हु 

२१. खावदा (जिला सवाई साधोपुर ) 


यहाँ समाज के २ घर हैं । श्री रामदेवजी पट- 
वारी यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता हैं | यह ग्राम 
महुना के पास में है । 


२२- खिज़ूरी (जिला सवाई माधोपुर) 


सह ग्राम सवाई माधोपुर से इन्द्रगढ़ जाने वाली 
बस रूट पर स्थित है। यहाँ समाज के ७ घर हैं। 


ह। 
ह 


स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड) 


4, श्री चिरंजीलालजी जैन ;--आप स्वाध्याय 
प्रेमी है। आपने खिजूरी ग्राम में सेवा दी है । 


२, श्री दीरूत रामजी ;--बाप नये स्वाध्यायी 
हैं और पबु पण में स्थानीय सेवा देते हैं । 


२३- बेड़ला (जिला सवाई माधोपुर ) 


यहाँ समाज के २ घर हैँ। श्री प्रकाशचदजी 
अध्यापक यहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता हैँ । 


२४. खेड़ली (जिला अलवर) :-- 


बलवर जिले मे प्रमुख मण्डी एवं रेलवे स्टेशन 
है। यहाँ पर पल्‍लीवाल के ३० धर हैं। यहाँ से 
श्री मारतभूपणजी पुत्र श्री व्यवद्दारभूपणजी एवं 
श्री मुरारीलालजी पुत्र श्री मुरन्दलालजी श्रीमहा- 
वीरजी शिविर में तथा श्री सुनील कुमारजी इन्दौर 
शिविर में भी पचारे हैं। यहाँ का पत्र व्यवहार 
का पता है -- 


श्री रामानन्दजी पटवारी, खेडली गंज, जिला- 
अलबर ॥ के 


२५. खेड़शीष (जिला सवाई माधोपुर ) 


यह ग्राम हिण्डोन सिटी के पास है । पतलीवाल 
समाज के ४ घर हैं । यहाँ पर श्री प्रभुलालजी प्रेमी 
श्रावक हूँ । यहाँ दे तिम्त महानुभाव शिविरों में 
भी पधारे है :-- 


१. श्री दिनेशकुमारजी २, श्री लक्ष्मणकुमारजी 
है, श्री महावीरप्रसादजी । 


२६. खेड़ी हेवत (जिला सवाई साधोपुर ) 

यहां समाज के ५ घर है । यहाँ का डाकघर 
शेरपुर है यह ग्राम हिण्डोन के पास में है। 
श्री हेमचंदजी जैन यहाँ के प्रमुश्न कार्यकर्ता है । 


ध्वाध्यायियाँ का परिचय: . : 


रण७: खोह (अलवर). - 

यहाँ समाज के १४ घर हैं। स्थानक बवा हुआ 
है। यह याम खेडली गज के पास में है। स्वा- 
घ्यायियों का परिचय निम्न प्रकार है --- 


“१, श्री रामजीछालजी “--पुत्र श्री रामकर्वारजी । 
आयु ५७ वर्ष । आप वयोवृद्ध श्रावक हैं, 
ग्रापकी घमरुचि सराहनीय है । झाप श्री 
महावीरजी शिविर मे प्रशिक्षण प्राप्त कर 
चुके हैं। आपने अब तक स्थानीय सेवा 
दी है। 


२, श्री झ्ुल्तानमऊ॒जी :--आपने पयुं पण पर्व मे 
स्थानीय सेवा दी है | लपनशील स्वा- 
» उछवप्रायी हैं । 


. श्री सुमति कुमारजी :--अध्यापक - आप भी 
». रुचिशील स्वाध्यायी हैं । 


४, आओ अभय कुमारजी .--पुत्र श्री महावीर 
प्रसादजी । आपने श्रीमहावीर॒जी शिविर मे 
भाग लिया । 


-२८- खण्डीप (जिला सवाई माधोपुर ) 


श्रीमहावीर॒जी के पास का स्टेशन है | यहा 
४ घर हैं। श्री प्रभुदयाल जी यहा के प्रमुख 
श्रावक हैं । 


२९६. गहनोली (जिला सवाई माधोपुर ) 


यहा सप्ताज के ७ चर हैँ। श्री फूलचन्द जी 
पटवारी यहा के सक्तिय कार्यकर्ता हैं। यहां का 
डाकघर साधा है । ; 


३०. गाडोली (टोंक) 
यह प्राम उनियारा से ४ मील पूर्व की और 
डर 


[ १७ 
स्थित है । समाज के ७ घर हैं। स्थोेक निर्माणा- 
धीन है । स्वाष्यायी-परिचय निम्न प्रकार है--- 

१. श्री सोभागसलऊजी पुत्र श्री सुरजमलजी । 
झायु २२ वर्ष। भाप व्यापारी हैं आपको 
अच्छी लगन है आप स्थानीय शिविर में 
अध्यापन का कार्य भी कर चुके हैं। भाप 
पयु पण पर्व मे गाडाली व दूणी- में सेवा दे 
चुके हैं । 

२ श्री लक्ष्मीनारायणर्जी .--पुश्न॒ श्री गोकलचद 
जी | ध्रायु ५० वर्ष । श्राप एक प्रच्छे काएत- 
कार एवं व्यवसायी हैं। श्रद्धालु श्रावक हैं । 
आप पयु षण मे स्थानीय सेवा देत हैं । 


३. श्री रामस्वरूपजी :--पुत्र श्री लक्ष्मोनारायण 
जी। आयु २० वर्ष । स्वाध्यायी की रुचि 
अच्छी है आपने भ्रब तक गाडोली में ही सेवा 
दीहै। 

४. श्री महावीरप्रसादजी ;--पुत्र श्री श्रीनारा- 
यणजी । जायु २८ वर्ष » जाप सहकारी 
समिति के व्यवस्थापक है । स्वाष्यायशील 


तेवयुवक हैं । पयु पण में सेवां देने की बराबर 
भावना रखते हैं । ि 


१. गंगापुर, सिटी (जिला सवाई 
साधोपुर ) 


यह शहर वम्बई-दिल्ली ब्रांड गेज पर स्थित 
है।- यहा पर स्थानकवासी समाज के ५५ घर हैं, 
सभी पल्‍लीवाल हैं, प्रसिद्ध सेठ श्री रिद्धिचन्द 
जगन्नाथ की यह जन्मस्वथली है। स्थानक प्रमुख रूप 
से इन्ही की देन है। यहा तपस्वी श्री श्र'चन्दजी 
म० सा० का चातुर्मास हुआ है। श्री गुलाबचन्दडी 
जैत भी यहां के प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं। आपने 
स्थानक भवन- बनाकर समाज को भट किया है। 
इनको घर्मपत्नी भी बहुत रुचि रखती हैं । 


श्८ | 


१. श्री धर्मचरदुजी :--आयु ४५ वर्ष । आप वी. 


ए, दी एड प्रधानाध्यापक हैं। आपकी 
सामायिक एवं स्वाध्याय मे पूर्ण रुचि है। 
आपने लागच, मेवाड मे सेवा दी है। इन्दौर 
शिविर मे भी पधारे हैं। 


श्री केवरूचन्दुजी :--पुत्र श्री नवलकिशोरजी । 
आयु २३ वर्ष । आप हायर सँकण्डरी पास हैं । 
आपने आलनपुर, सवाई माघोपुर प्रशिक्षण 
शिविर में शिक्षा प्राप्त की है और अपने व्यय 
से भोजनालय चलाते हैं। आपने वरणगवा में 
पर्युषण पर्व मेसेवा दी है। आपका पूरा 
परिवार तन-मन-घन से समाज की सेवा से 
रत है। श्री श्रीचन्दजी म० सा० के चातुर्मास 
में आपके परिवार का सर्वाधिक सहयोग रहा । 


श्री पारसचन्दुजी -पुत्र श्री निरजनलालजी 
पटवारी । आप स्वाघ्याय प्रेमी एवं कार्यकर्त्ता 
हैं । भापने भोजपुर में पयु षण पर्व में 
सेवा दी है । 


» शी शीवलऊकुमारजी .--पुत्र श्री मदनलालजी । 
भायु १८ वर्ष | आपकी सामायिक एवं 
स्वाध्याय मे पूर्ण रुचि है। इस वर्ष आपने 
हरसाना में पयु पण सेवा दी है। 


श्री देवेन्द्रकमारजी :--पुत्र श्री शिवलालजी 
तहसीलदार | आयु १८ वर्ष । आप सामायिक 
एवं स्वाध्याय मे पूर्ण रुचि रखते है। आपने 
इस वर्ष वजीरपुर में पयुपण पर्व में सेवा 
- द्वीहै। 


निम्न महानुभाव स्वाध्याय प्रशिक्षण ,शिविरो 


भें जी पधारे *--- ., 


६. श्री किन्दुरीनलालजी ७ श्री राजेन्द्रकुमारजी 
८. श्री राजेन्द्रकुमारणी ६ श्री सुनीलकुमारजी 


स्वाध्याय स्मारिका ( स्वाध्य/थ खण्ड ) 


१०. श्री वृजेन्द्रकुमारजी - ११. श्री विमलकुमारजी 
१२. श्री सजयक्रुमारजी १३ श्री राजेशकुमारजी 
१४ श्री आनन्दीलालजी १५. श्री सुरेशचन्दजी 
१६ श्री महावीरप्रसाददी १७ श्री पदमचन्दजी 
१८ श्री भौरीलालजी १६ श्री शिखरंचन्दजी 
२०. श्री सुमेरचनदणी. २१ श्री पूरणचन्दजी 
२२ श्री सुरेशचन्दजी- २३ श्री उम्मेदीलालजी । 


३२. चकेरो (जिला सवाई माधोपुर) 


यह ग्राम कोटा-दिललोी ब्रॉड गेज लाइन मखोली 
से लगभग एक किलोमीटर दूरी पर स्थित है । 
स्थानक बना हुआ है । समाज के १० घर हैं । 
स्वाध्यायी-परिचय निम्न प्रकार है *-- ह 


१ श्री जगदीशअसादजी जैन >पुत्र श्री गोपी- 
लालजी । आयु ३७ वर्ष । आप एम ए, वी 
एड अध्यापक हैं। “नागौर, जयपुर प्रशिक्षण 
शिविरों में भाग ले चुके हैं। आपने प्रतिवर्ष 
पयु षण पव॑ में स्थानीय सेवा दी है। 


२. श्री गिरधारीछाल जी जैन --पुत्र श्री गोविद- 
रामजी जैन । जायु ४४ वर्ष । आप समाज 
सेवी व्यक्ति हैं। अच्छे गाने वाले भी हैं। 
आपने बरगवा से और समीधी मे पयुषंण 
पर्वे मे सेवा दी है । आप समय समय पर 
स्वाध्याय सघ का कार्य भी करते हैं। निम्न 
स्वाध्यायी भी स्थानीय सेवा देते हैं -- 

श्री चोधप्तलजी ४ श्री फूलचंदजी 
श्री रमेशचंदजी ६ श्री रविचन्द्रजी 
श्री प्रयामसुन्दरजी &£ श्री हन॒ुमानपम्रसादजी 
श्री जीवमलर जी 


टी 6. #< +ण 


३३. चौथ का बरवाड़ा ( जिला 
सवाई माधोय्रुर ) 
यह कस्ब्रा जयपुर से सवाई माधोपुर जाने वाली 


स्वाध्यायियों का परिचय । 


रेलवे लाइन पर सवाई माघोपुर से २२' किलोमीटर 
की दूरी पर स्थिव है । जैन समाज के ७० घर हैं । 
स्थानकवासी समाज के ३५ घर हैं। दो स्थानक 
हैं। पाठशाला, स्वाध्यायी आदि प्रवृतिया चलती 
हैं। श्री महावीर श्राविका समिति बनी हुई है। 
यहा के स्वाघध्यायियो ने अपना विशेष ज्ञान महा- 
सवियाजी श्री मैनासुन्दरीजी के चातु मास से वढ़ाया । 
स्वाध्याय-परिचय निम्न प्रकार है --- 


१. श्रीसुजानसलजी मेहता ३--पुत्र श्री फलचंदजी 
मेहता । श्ायु ६२ वर्ष । आप क्षेत्रीय स्वा- 
घ्याय सघ के निवेशक हैं। भगवान महावीर 
स्वामी के २५०० वी निर्वाण शताब्दी के 
घं्म प्रचार यात्रा सध के अन्तर्गत आपने 
अपने सहयोगियों सहित अनेक स्थानी में धर्म 
प्रचार किया है । पयुषण पर्व में झापने चौथ 
का बरवाड़ा, पाचोरा, वारा, मण्डावरे, 
भाकोला एवं भोजपुर में सेवा दी है। आप 
सामाजिक, राजनैतिक, घामिक कुशल नेता 
हैं। पचायत के सुरपच व काग्रेतत कमेटी के 

- मत्री रह चुके हैं। वर्तेमान-में आप सामायिक 
स्वाध्याय के प्रचार प्रसार मे सलग्न हैं। 
श्राप पूर्ण रूपेण चौथे त्रत के घारी एवं रात्रि 

- भोजन के त्यागी और आशिक छप से अरु- 
ब्रत का पालन करते हैं | 


श्री गोविन्द श्रसादु जी जैन “--पुत्र श्री राम 
नारायण जी जैन । भायु ६१ वर्ष । आप 
कुशल मुनीम, कवि और अध्ययनशील स्वा- 
घ्यायी हैं। आपने अलीगढ़ देई और व्यावर 
स्वाध्यायी प्रशिक्षण शिविरों में अध्ययन 
किया है। आप १६६२ से ही चोथ का 

- बरवाडा में एवं महुझ्मा सण्डावर रोड में सेवा 

“ दी, है । आपका पूरा परिवार ही सेवा 
देता है। आपके घर से कठिन तपस्या करने 
बाली महिला है । 


रेप 
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श्री बुद्धिमकाशजी जैन :--प्ुत्र- श्री देवलाल 
जी | आयु ६० वर्ष । आप एक कुशल व्यापारी 
होने के साथ साथ दानी एवं स्वाध्यायी भी 
हैं। स्थानीय श्रावक सघ के अध्यक्ष हैं । 
श्रापकी पत्नी अनेक फुटकर तपस्याएँ करने 
वाली महिला थी | आपने १६७१ मे पर्यु षण 
पर्व के समय स्थानीय लोगो को घर्म श्रराधन 
करवाया था। 


श्री महावीर प्रसादजी जैन :---पुत्र श्री सुजान- 
मलजी जैन ठेकेदार । आायु २८ वर्ष। 
आप टी० डी० सी० परीक्षा उत्तीर्ण कर 
सहकारी बैंक सवाई माघोपुर मे सेवारत 
हैं। आपने प्रशिक्षण शिविर सवाई माधोपुर 
में १९७२ व १६७४ मे शिक्षण प्राप्त किया 
था और स० १६७४ में आपने स्वाध्यायियों 
के रूप में उनियारा मे सेवा दी है । 


; श्री सहावीर असादजी जैन :--पुत्र श्री ताथू- 


लालजी जैन । आयु २४ वर्ष । श्राप प्रगति- 
शील स्वाध्याय के साथ साथ अच्छे गायक 
भी हैं। श्रापक्रे परिवार मे से एक सत्र मुत्रि 
श्री नेमी चन्दजी म० सा० एवं महासतियाजी 
श्री जयमालाजी पजाव सम्प्रदाय में दीक्षित 
हुए हैं। भापने आलनपुर स्वाध्यायी प्रशिक्षण 
शिविर में शिक्षा प्राप्त की तथा आपने पयु- 
षण पर्व मे काधला एवं महुश्ना मण्डावर रोड 


: में सेवा दी है। 


६, श्री शान्तिझारूजी जैन ;--पृत्र श्री सुजानमल 


जी ठेकेदार । अशयु १७ वर्ष। आप कोटा, 
अलीगढ स्वराध्याय प्रशिक्षण शिविर में शिक्षण 
प्राप्त स्वाध्यायी हैं तवा पयुंपण पर्व के समय 
भीमगढ़ और मोरबन में सेवा दी है-। 


७, श्री रप्तनऊालजी जैंन ;--पुत्र श्री फूलेचर्देजी 


२० | 


बर 


जैने। आयु २२ वर्ष । आपने सवाई माधोपुर 
एवं व्यावर प्रशिक्षण शिविर में शिक्षण प्राप्त 
कर मावली एवं वोरकुण्ड मे पयु षण पर्व मे 
सेवा दी है । पी 


श्री इन्ठ्र मलजी जैन ;--पुप्र श्री उम्मेदमलजी 
जैन । आयु २२ वर्ष । आपने सवाई माधोपुर 
एव ब्यावर मे प्रशिक्षण प्राप्त करके पयुषण 
पर्व में पडवाड़ा, मानसोल एवं आकोला में 
सेवा दी है । 


, श्री रमेशचन्दुजी जैन :--पुत्र श्री फूलचन्दजी 


जैन । बायु- १७ वर्ष श्राप कॉलज के 
विद्यार्थी हैं। आपने अलीगढ स्वाघ्यायी 
अशिक्षण शिविर में शिक्षण प्राप्त करके पयु- 


यण पर्व में भीमगढ़ एवं गुडली पधार कर 
सेवा दी है । 2 


, श्री नवरूकिशोरजी जैन ३- पुत्र श्री गोविन्द- 


रामजी जैन - ायु २६ वर्ष । आप नगर- 
पालिका सगाई साधोपुर में सेवारत हैं। आपने 
सवाई माघोपुर एवं व्यावर शिविरो में प्रशि- 
क्षण प्राप्त क्रिया है। आप पयुपण पर्व 
अराधन हेत लागच भऔौर बागली पधारे। 


, श्री राषप्रसाठजी जैन ;--प्रत्र श्री रतनलाल 


जी जैन समीदी वाले | आयु २२ वर्ष । श्राप 
बी० ए० पास प्रतिक्रणण पच्चीम बोल के 
जानकार उत्साही नव्युवक्त स्थाध्यायी हैं । 
झापने पयुं पण पर्व में पाण्डोली एवं शिवनी 
में सेवा दी है । 


भ्री बाबूरालजी जैन ;--पुत्र श्री फूलचन्दजी 
जैन * अायू २५ वर्ष । भापने महास तियाजी 
श्री मैनासुन्दयीनी म० सा० के चातुर्मास में 


ज्ञान वृद्धि करके पयू पण पर्व में मोरबन में 
सेवा दी है।। के 


बडे, 


१४. 


ञ्व्ण 


रा रे 


१६, 


१७ है 


२१०. 


वृ९, 


स्वाध्याय स्मारिका ( स्वाध्याय खण्ड ) 


श्री सुरेन्द्रकमारजी .-पुत्र श्री उम्मेदमलजी | 
आयु. २० वर्ष । झाप युवक स्वाध्यायी हैं। 
श्राप पयुपण पर्व में सेवा देने हेतु भदेसर 
पवारे | 


श्री प्रणमछज़ी :-पुत्र श्री हजारीलालजी 
जैन ! आयु १८ वर्ष। जाप कॉलेज के 
विद्यार्थी हैं। ज्ञानवृद्धि करके पयू पण पं में 
सेवा देने हेतु मोरबन् में पधारे थे । 


श्री नवरतवजी ;--पृत्र श्री गोविन्दरामजी । 
आयू १४ वर्ष | झ्ाप मघुर गायक एवं लगन- 
शील स्वाध्य'यी हैं श्राप इस बर्ष सुश्रावक 
श्री रामदयालजी सर्रफ के साथ दूदी 
पघारे । 


श्री भोहनेलालूजी जैन ३--पुत्र श्री छीतर- 
लालजी जैन। आयु २२ दवर्ष। आपकी 
स्वाध्याय मे विशेष रुचि है । 


श्री दौलतचन्दुजी :--पुत्र श्री सुजानमलजी 
मेहता । भ्राप बी० काँम० उत्तीर्ण और स्टेट 


: बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर फी शाखाओं 


में अधिकारी पद पर सुशोभित हैं । सवाई 
माधोपुर प्रशिक्षण शिविर में शिक्षण प्राप्त 
_ कर चुके हूँ | 


श्री घेवरचन्दजी छोठा ;--सहायक स्टेशन 
मास्टर । आपने सवाई माघोपुर प्रशिक्षण 
स्विविर में शिक्षण प्राप्त किया था। आप 
उत्साही स्वाध्यायी एवं सेवाभावी, मधुर 
स्वमावी हैं । 


श्री मैखलाछ॒जी :--पुत्र श्री किस्तुरचन्दजी । 
झायु ३० वर्ष ' आपने सवाई-माधोपुर एवं 


ब्यावर प्रशिक्षण 'शिविर में शिंक्षण प्राप्त 
किया है । आप स्थानीय सेवा देते हैं । 


स्वोध्यायियों कां परिचय ' 


२०. श्री चरद्ग प्रफाशजी जैन ;--पुत्र श्री मोती- 
लालजी जैन । भायु १६ वर्ष । आप-स्वाध्याय 

«»  ओपमी हैं। परयुषण में सेवा देने की भावता 
रखते हैं। 


कक 5 
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२१ श्री पारसमलजी :-पुत्र श्री किस्तु रचदजी । 
झायु २४ वर्ष | आप एम० कॉम० हैं। आपने 
अलीगढ़ प्रशिक्षण शिविर मे ज्ञानवृद्धि की है। 


२२ श्री घनराजजी जैन ४--पुत्र श्री उम्मेदमलजी 
जैन ! श्रायु १६ वर्ष । आप उत्साही स्वा- 
ध्यायी हैं । 


2३ श्री मदनछालजी :-पुत्र श्री वृद्धिचदजी | 
- आयु ३५ वर्ष । श्राप,की स्वाध्याय मे अच्छी 
+“ “ झुचि है | हा 


र४॑ श्री घर्मचंदजी । हु 
२५. श्री हनुमान प्रसादजी ! 


रब 


»रै४ढ- चोरू (जिला टोंक) , 


> * सवाई नमाघोपुर स्टेशन की दूरी यहां से २२ 
किलोमीटर है । ग्राम मे स्थानकवासी समाज के २० 
घर हैं और मध्य मे उप्युक्त स्थानकजी बनी हुई 
है. स्वाध्यायी परिचय निम्न प्रकार है--- 


१ क्रो रामधघनजी ३-पुत्र श्री फुलचदजी । आयु 
२६ वर्ष | आपने वी० ए० बी०एड० तत्वार्थ 
सूत्र एव पहले कमेग्रथ अतगढ़दशा एवं उत्त रा- 
घ्ययन का अध्ययर्न किया है। सवाई माघो- 
पुर और प्रलीगढ में शिविर में भाग ले चुके 
हैं तथा पयु पण पर्व में पहरसरा, राव, गुडली 
एवं शिवनी मे सेवा दे चुके हैं। अच्छे वक्ता 
हैं 

:* २7 श्री कल्याणसलूजी ३--पुत्र श्री भूरालालजी । 
'. "आयु ५४४ वर्ष । साहित्य विशारद हैं । जैन 


ह. 


है 
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तत्वज्ञान मे आपकी अच्छी गति है, सामायिक, 
' स्वाध्याय मे आप भ्रपना सारा समय दे रहे 
हैं। सवाई माधोपुर, ब्यावर, इन्दौर प्रशिक्षण 
शिविर में झ्रापने भ्रष्यापन कार्य भी किया 
है । ध्राप आलनपुर, वारा, देई, नागपुर 
वेतुन, उठकमण्ड, भीमगढ, भोजपुर, भोपाल- 
सागर और महा मण्डावर रोड आदि स्थानों 
पर परयुषण पर्व मे सेवा दे चुके हैं । राजचे- 
तिक सामाजिक व घामिक क्षेत्रों मे आप 
कुशल कार्यकर्ता हैं। अलीगढ पचायत समिति 
(टोंक) में श्राप शिक्षा स्थाई समिति के 
अध्यक्ष रह चुके हैं ब्लाक काग्रेस तहसील 
उनियारा के मत्री हैं, श्री वीर जैन विद्यालय 
अलीगढ़ के निरीक्षक हैं। प्रचारक के रूप में 


आपने स्वाध्याय सघ की सवा चार वर्ष सेवा 
की है। 


३. श्री अनोखमछरजजी ;-पुत्र श्री भूरालालजी 
पटवारी । आयु ५२ वर्ष । इस समय पोस्ट- 
मास्टर, कपडे के व्यवसायी तथा स्वाध्यायी 
हैं। कई स्थोको जैन तत्व प्रकाश व उत्तरा- 
ध्यपन श्रादि का अध्ययन किया है। श्राप 

- पयुषण पर्व में स्थानीय सेवा बराबर दे 


रहे हैं । | 


४, श्री धन्नालालजी ३--पुत्र श्री हजारीलालजी 
पटवारी | आयु ५२ वर्ष । श्राप अच्छे स्वा- 
ध्यायी श्रावक हैं। बतेनों का व्यवसाय है । 
आप सुमधुर ग़ायक भी हैं, अनेक चोपाइया 
आपको याद हैं, मोहम्मदपुरा- मे बराबर 

| तीन साल से पयुषण पर्व में सेवा दे रहे हैं । 


५. भ्री लडडुछालजी ;--पुत्र श्री भूरालालजी 
;- पठवारों । आयु ४० वर्ष । आपको गतागत 
ज्रादि कई स्तोको का ज्ञान,है, आगम्‌ साहित्य 


२२ | 


में अतगढदशा और उत्तराध्ययत्त विपाक 
तथा जैन तत्व प्रकाश आदि बई ग्रथ देखे हैं। 
भापने पिछले तीन वर्ष से मोहम्मदपुरा एवं 
मोखन मे सेवा दी है । 


६ श्री मडहछालजी :-पृत्र श्री मोतीलालजी | 
श्रायु २४ वर्ष । श्राप कई स्तोको मे भ्रच्छी 


गति रखते है। इस वर्ष आपने मोखन मे 
सेवा दी है । 


७ ओऔ पुरुपोत्तम कुमारजी :>पृत्र श्री 
कल्याणमलजी जैन । आयु २० वर्ष । श्राप 
सवाई माधोपुर शिविर मे भाग ले चुके हैं । 
सम्यग्‌ ज्ञान प्रचारक मण्डल में भी आप 
सेवा दे चुके हैं । 


८. श्री महावीर भसादुजी ;-पुत्र श्री सोभाग 
मलजी । भ्रायू २५ वर्ष | आप एस टी. सी. 
पास अध्यापक हैं। आप प्रतिदिन सामायिक 
करते हैं। आगामी चातुर्मास से सेवा देने 
के भाव रखते हैं। अलीगढ़ शिविर में भाग 
ले चुके हैं। 


६ श्री धर्मेचंदजी ;--पुत्र श्री वजरगलालजी | 
जायु २२ वर्ष | आप की स्वाध्याय मे विशेष 
रुचि है। अन्तगठदशा का अध्ययन किया है | 
आप अच्छे गायक भी हैँ । पहरसर शिवनी 
एवं गुडली मे ण्युपण पर्व में सेवा दे 
चुके हैं। 


श्री जिनेन्द्र कुमारजी :--पुत्र श्री कल्याण 

मलजी । आयु १६ वर्ष । भाप स्वाध्याय प्रेमी 

हैं। पहरसर सजीत एवं पाडलिया में पर्य षण 
- पर्व मे सेवा दे चुके हैं । 


१० 


१६१ श्री मझ्ुलालज़ों ;--पुत्र श्री नुत्तिहलालजी । 


भायू २६ वर्ष । आप एस. टी सी. अध्यापक 


स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड ) 


हैं आप चौरू में वालको को घामिक शिक्षा 
*... पाठशाला चलाकर देते है । 


निम्न महानुभाव स्वाध्याय शिविरों में भी 
पधारे-- 


१२ श्री धावुलालजी १३ श्री रमेशचदजी 
१४ श्री महेन्द्रकुमारजी १५ श्री राजेच्ध कुमारजी 
१६. श्री राधेश्यामजी । 


३५. छारोदा (जिला सवाई माधोप्र ) 


यह ग्राम रणथम्भोर स्टेशन से एक मील दूरी 
पर स्थित है। चघारघर स्थाई रूप से रहते हैं। 
श्री त्रिलोकचदजी रुचिशील स्वाध्यायी हैं णो 
कोटा, श्री महावीरजी, एवं सवाई माधोपुर शिविरों 
में भाग ले चुके हैं। एम. कॉम. कर रहे है । 


३६० जठवाड़ा (जिला सवाई माधोपुर) 


यह ग्राम भी मण्डावर के नजदीक है । वहाँ पर 
लगभग ७ घर हैं। श्री लक्ष्मीनारायणजी इन्दौर 
शितिर मे भी पधारे हैँ । पन्र व्यवहार का पता.-- 

श्री केवलचदजी जैन, कपड़े के व्यापारी, 

वाया महुआ मण्डावर (जिला सवाई माधोपुर) 


३७० जरखोदा (जिला बूंदी) 


- यह ग्राम देई से इन्द्रगठ जाने वाली दस रूट 
पर स्थित है | स्थानक भी है। समाज के घरो की 
सख्या २० है। घामिक पाठशाला चालू है। स्वा- 
ध्यायी-परिचय निम्न प्रकार है +- 


१ श्रीं हरकचदुजी जैन ;--पृत्र श्री फूलचदणी 
जैच । ज्ायु ४५ वर्ष | जाप इस क्षेत्र के प्रति 
'थ्ठित व्यक्ति हैं। भब तक ग्राम पचायत के 

 ' सर॒ुपच पद का कार्य करते रहे है। प्रतिदिव 


स्वाध्यायियों का परिचय 


स्थानक में सामायिक एवं स्वाध्याय करते है । 
आप पर्यषण पे में स्थानीय सेवा देते है । 
झ्ाप बोहराजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। 


२. श्री सुवालालजी ३--[त्र श्री सुन्दरलालजी । 
, श्रायु ३० वर्ष । आप रुचि वाले व्यक्ति हैं। 
_ _ झापने केथूदा मे पय पण पर्व मे सेवा दी है । 


३. श्रीं सागस्मछ॒जी ३--पुत्र श्री फून्शीलालजी | 
आयू २७ वर्ष । आप सामायिक, स्वाध्याय 
करते है । आपने पर्यू पण पर्व मे सेवा दी है । 


४. श्रीं अमोलकचचंदर्जी ;--पुत्र श्री हमीरमलजी 
जैन । आय ४२ वर्ष । आपने कोविद परीक्षा 
उत्तीर्ण की है। आपने पयुूपषण पर्व में 
अरखोदा गोव्या समिधी व वावई मे सेवा 
दी है। ग्राम पचायत मे आप सचिव हैं । 


. श्रीं उम्मेदसलजी ;:--पुत्र श्री हरकचंदजी । 

'* झ्ायु २६ वर्ष । आप मेट्रिक पास है, व्यव- 

' सायी कुशल व्यक्ति हैं। श्राप जरखोदा पाठ- 

शाला में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। 

आप नियमित रूप से सामायिक एवं स्वा- 

ध्याय करने वाले व्यक्ति हैं। आप कई स्तोको 

के जानकार हैं तथा मधुर गायक भी है। 

आपने जरखोदा, खातौली, सुमेरगजमण्डी, 
सिहोर एवं आरणी में सेवा दी है । 


(६) श्री गौतमचन्दजी (७) श्री घर्मंचन्दजी 
(८) श्री पारसमलजी (&) श्री सुशरेकुमारजी 
(१०) श्री सुरेशकुमारजी द्वितीय (११) श्री शिव- 
कुमारजी (१२) श्री हनुमानप्रसादजी । 


३८- जेनपुरी (जिला टोंक) 
यह ग्राम सवाई माधोपुर गौर अलीगढ़ के 
बीज में स्थित है । यहाँ पर कुल २५ घर मीणा 


[ २३ 


समाज के हैं भौर पूरे के पूरे स्थानकवासी है। 
निम्त व्यक्तियों ने पयु वण पर्व मे, सेवा दी है -- 


श्री घूली छालजी सीणा ;--प्राप बहुत हो शियार 
श्रावक हैं। ६० वर्ष की श्रायु है। घर्मव्यान 
में पक्के हैं। 


२. श्री कल्याणजी सीणा ;--आप युवक श्रावक 
'हैं। लगनशील हैं, आप ही ने यहाँ पर पर्युपण 
पर्व में धर्मष्यान रखवाया था । 


३. श्री सूरजमलूजी सीणा ;--प्रापने भी पयु पण 
पर्व में सेवा दी है । 


४ श्री जमनाछालजी ;--पुत्र श्री कल्याणजी 
मीणा | शिविर में भी पघारे हैं । 


३६. भारेड़ा (जिला सवाई माधोपुर ) 

यह ग्राम श्रीमहावीरजी के पास है । यहाँ १० 

घर हैं। पुराने सन्तो के सूत्र के बस्ते भी उपलब्ध 

हैं । (१) श्री हजारीलालजी पटवारी वयोवृद्ध श्रावक 

हैं। (२) श्री धर्मचन्दजी जैन (३) श्रो माणकचन्द 
'जी अध्यापक | शिविर मे भी पघारे हैं। | 


४०० -ठोंक (राजस्थान) 


यह एक भ्रच्छा नगर एवं जिला मुख्यालय है । 
विदुपी महासतियांजी श्रो मेनासु दरीजी का यहाँ 
चातुर्मास भी हुआ है । यहाँ के स्वाघ्यायी बन्धचुओ 
का परिचय निम्त प्रकार है .-- 


१ - श्री जसकरणजी डागा :--पुत्र श्री रतनलालजी 
डागा । आयु ४२ वर्ष । आप इस समय सस्क्ृत 
शिक्षा मे लेक्लाघिकारी के पद पर कार्य कर 
रहे हैं ॥ आप अच्छे तत्वज्ञ, चर्चावादी, लेखऋ, 
कवि और गायक भी हैं। आपकें विशेषता यह 

है कि राज्य सेवा में रहते हुए भी प्रत्येक दि 


२४ ] स्वाध्याय स्मारिका [ स्वाध्यायं संण्ड ) 


स्थानक में जाकर सामायिक्र एवं स्वाध्याय 
करते और कराते है । सूत्र का स्वाध्याय मधुर 
कण्ठ से करते हैं। इसके अतिरिक्त भी आप 
अपने लेखन 'जिनवाणी' एवं 'सम्यग्दर्शन! आदि 
पत्रिकाओं को देते है | वैसे बापने एक पुस्तिका 
मानव समाज का स्वाभाविक झाहार 'वनतत्वति! 
लिखों है। चारित्र में भी श्राप पीछे नहीं है । 
आशिक रूप से बारह ब्रतघारी श्ावक हैं । 
आपने पिछले कई वर्ष पयुं पण पर्व में स्थानीय ३ अल 
टोक, सुजालपुर और भूपाल सागर में सेवा 5१* डॉगरदाड़ा (जिला सवाई माधोपुर ) 
दी हैं। महाक्षतियाजी श्री मैनासुन्दरीजी के 
चातुर्मास मे श्रापते सराहनीय सेवा दो है । 


५. श्री धनराजजी :--पुत्र श्री समीरमरलजी बम्ब | 
वायु १२वपष। आप व्यावहारिक शिक्षा मे 
सेकण्डरी उत्तीर्ण कपड़े के व्यवसायी है। 
आपच्ो नवयुवक अवस्था में घनीमानी व्यक्ति 
होते हुए भी स्वाध्याय एवं सामाथिक की 
बच्छदी लगन है । प्रति दिन स्वाध्वाय मे श्री 
जेसकरणजी ठडागा के साथ भाग लेते हैं। 
आपने टोक में पग्मु-पण पर्व में सेवा दी है| 


यहाँ समाज के १० घर हैँ एव स्थानक भवन 
है । सवाई माघोपुर से बन जाती है । 


२ श्री देवीलालजी :--पुत्र॒ श्री फूलचन्दजी 
पोरवाल । आयु ६६ वर्ष । भाप जैन सिद्धान्त 
प्रवेशिका उत्तार्ण शोर जीवदया मण्डल के 
प्रध्पक्ष हैं। बारह ब्रतधारी श्रावक् हूँ । प्रति- 
दित इस आयु मे भी स्थानक मे सामायिक एव के 
स्वाध्याय करते हैं। गत १५ वर्षों से स्थानीय २. ओऔ्री महावीरप्रसादजी जैन ;--पृत्न श्री राम- 
धैया देते हैं। ॥ नारायणजी जैन । आयु २४ बर्षं। बाप वी. 


हि काँम हैँ । आपकी स्वाध्याय की विशेष रुचि 
है. श्री हरकचन्दुजी ;--पुत्र श्री माणकचदजों है। आप स्थानीय सेवा देते हैं। प्रकृतिसे 
वम्ब । आयु ६८ वर्ष | आप बजाज खाने मे 


ध स्वभाव सरल है । 
प्रतिष्ठित कपडे के व्यापारी एवं दानीमानी 
व्यक्ति हैं। जापको आचार्य श्री श्रीलालजी 


१ श्री छड्हलछालजी जैन :--पुत्र श्री मिश्री लालजी 
जैन । आयु ४५ वर्ष । आप एह व्यवसायी 
हैँ। सामाधिक, स्वाघ्याय में अच्छी रुचि रखते 
हैं श्राप पयुंपण पर में स्थानीय सेवा देते हैं । 


३ शी बावृलूछजी जैन ;--पुत्र श्री सु दरलालजी 


भ० सा० के परिवार में होने का गौरव प्राप्त 
है। आप स्वाध्याय मण्डल के सदस्य हैँ। 
प्रतिदिन स्थानकजी में सामायिक व स्वाध्याय 
करते हैं एव अच्छे गायक हैं । 


क्री गंभीरमलजली *--पुत्र श्री धन्नालालंजी 
वम्ब । जायु ५६ वर्ष । श्राप कपड़े के उत्तम 
व्यवसायी हैं। आपको सामायिक एव स्वाध्याय 
फी बच्छी लगन है। स्वानोय स्वाध्याय मण्डल 
_ के सदस्य है । आप सरल स्वभावी, सेवाभावी 
वेसाधना प्रिय हैं।. 


जैन । आयु २५ वर्ष.। आप स्वाघ्पाय प्रेमी 
हैँ व प्रतिवर्ष पु पण पर्व में स्वानीय सेवा 
देते हैं । 


४२. डेहरा (जिला सवाई साधोपुर ) 


यह हिण्डोन सिटी से पाँच किलोमीटर की 


दूरी पर स्थित है। यहाँ ४ घर है। स्वाध्यायी 
परिचय निम्त प्रकार है: “४. २ 


१ ओ स्वरुपचन्दंजी --पुत्र श्री लालजी | _आयु 


६० वर्ष । आप अवकाश प्राप्त पटव।री और 


स्वाध्यायियो का परिचय 


फुशल कार्यकर्ता है। घामिक कार्यों में पूर्ण 
रुचि रखते हैं एव दानादि सेवा कार्य में सदैव 
तैयार रहते हैं। आप स्थानीय सेवा देते है । 


२ श्री रामेश्वरप्सादजी +--पुत्र श्री निरजन- 
. लालजी | शआयु ४० वर्ष | आप अध्यापक हैं । 
आपने श्रीमहावीरजी भादि प्रशिक्षण शिविर 
में शिक्षण प्राप्त किया है एवं स्थानीय सेवायें 

देते हैं । 


३ श्री जिनेशकुमारजी :- पुत्र श्री स्वरूपचदजी 
पटवारी । आयु १६ वर्ष । आपने इस वर्ष 
खोह मे सेवा दी है | घामिक क्षेत्र मे आपकी 
रुचि सराहनीय है । 


४ श्रीं सुरेशचठजी ;--श्रापने इस वर्ष पयुपण 
पर्व मे स्थानीय सेवा दी है। एम० कॉम० तक 
शिक्षा प्राप्त करके प्रापने श्रीमहावीरजी एव 
इन्दौर शिविर मे प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है । 


निम्त महानुभाव स्वाध्याय प्रशिक्षण शिविरों 
में भी पधारे । 


५४ श्री दैवेन्द्र कुमारजी ६ श्री भागचदजी 
७. श्री जगदीशप्रसादजी ७ श्री ऋद्धिचदजी । 


४३. डेहरामोर (जिला भरतपुर ) 


यह ग्राम भरतपुर से तदवई को जाने वाली बस 
रूट के मोड के नजदीक वसा हुआ है ! यहा ४ घर 
हूँ | स्वाध्याय श्रावको का परिचय निम्न प्रकार है- 


१६ श्री रतनलालजी ;:--आप वयोवृद्ध श्रावक हैं, 
पापको सूत्रो का श्रच्छा ज्ञान है, आपके पास 
स्वय का पुस्तकालय है । आपके परिवार मे 
घ॒र्में की लगन सराहनीय है । झाप अलीगढ़, 
ल्रीमहावीरजी, इन्दौर शिविरों मे पधारे। 


[ २५ 


स्वाध्याय सघ के पूर्ण समर्थक हैं । ऐसे आपके 
दो पुत्र भी इस श्रोर लगनशील हैं। आपको 
स्वाष्याय सघ की ओर से सम्मानित भी किया 
जा चुका है! श्राप पल्‍लीवाल क्षेत्र की स्वा- 
घ्याय सचालन समिति के सदस्य भी हैं । 


| 


निम्न महानुभाव भी स्वाध्याय प्रशिक्षण शिविरों 
में पघारे । 
कं > 
२ श्री हीरालालजी हे 
४ श्री उम्मेदीलालजी ५. 


ज्ञानचंदजी 
घरंंचदजी 


४४. तालचिड़ी (जला सवाई माधोपुर ) 


यह ग्राम भी महुआ मण्डावर के पास है यहा 
८ घर पल्‍लीवाल समाज के निवास करते हैं। अधिक 
व्यक्ति सविस में हैं (१) श्री सोहनलालजी एव श्री 
धर्मचदजी जैन प्रेमी श्रावक हैं । 


४५. दृणी (जिला टोंक ) 

यहा स्थानकवासी समाज के १७ घर हैं। 
स्थानकजी के २ मकान है। ५४, ६ प्रतिक्रमण प्रति- 
दिन प्रात होते है । श्री ग्रजरमलजी चिपड, श्री 
राजमलजी गोखरू एवं श्री हरवदनी गोखरू प्रमुख 
श्रावक हैं! प्रतिवर्ष स्वाध्यायी सघ की और से 
स्थानीय शिविर के लिए अध्यापको की एवं परयुषण 
हेतु स्वाध्यायियो की व्यवस्था की जाती है। टोक 
से यहा पहुचने के लिए बस व्यवस्था है। श्री रतन 
लालजी, श्री प्रकाशचदजी गोखछ एव श्री प्रेमचदजी 
गोखरू भी स्वाध्याय में काफी झंचि रखते है । जब 
स्वाष्यायी नही पहुचते हैं तो आप लोग वहा बरा- 
बर कार्यक्रम भी चलाते हैं । 


४६. देई (जिला बून्दो) 
यह कस्वा वू दी भौर नैनवा के बीच मे है। 
देनिक बस ज़ेवा उपलन्ध है ।' स्थानक॒वासी समाज 


_२६ । अर 


के ८ घर हैं । यहा पर सन्‌ १६९७६ में स्वाध्यायी 
प्रशिक्षण शिविर हो चुका है * यहा के स्वाध्यायी 
वब्चुओं का परिचय निम्द प्रकार है-- 


१ श्री तेजमरूजी :--पुत्र श्री लक्ष्मीचंदजी ) 


५ 


स्वाध्याय स्मारिका ( स्व्राध्याय खण्ड ) 


रुचि दिन प्रतिदिन बढती जा रही है । कुछ 
समय पश्चात सेवा देने योग्य वन जावेंगे, 
ऐसी आशा है ॥ 


श्री महेन्द्रकुसारणी पुत्र श्री मातमलजी 


“ लायु ५१ वर्ष । आपका देई के व्यवसायी 


व्यक्तियो भे उच्च स्थान है । आप समाज व 
बन्य सार्वजनिक सस्थाओं मे दिल खोलकर 
पैसा देते हैं। आपकी भावना श्रत्यच्त उच्च 
है । स्वाघ्याय व सामायिक प्रचार प्रसार में 
काप चढी प्रमन्‍्तता दिखाते हैँ जब भी 
आवश्यकता हो काम छोडकर तैयार हो जाते 
हैं। बाप स्थानीय श्रावक् संघ के अध्यक्ष हैं 
झभौर पयु पण पर्व में स्थानीय सेवा देते है। 
सजोडे शीलब्नत का पालन करते हैं । 


« श्री निहालूचंदजी ३--पुत्र श्री रामनिवासजी | 
प्रायु ५९ वर्ष । आप जैन  कोंविद परीक्षा 
उत्तीर्ण हूँ, स्थानीय प्रतिष्ठित व्यापारी हैं । 
मधुर गायक है। सवाई माघोपुर, व्यावर 
प्रशिष्रण शिविर मे प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 
हैं, पयु पण पर्व भें आपने देई, आदर्णेनगर, 
मोद्दी वोहिंडा से सेवा दी है। आपके आजीवन 
राज्नि जलत्वाग हैं इस उम्र मे भी माता पिता 
का पगवन्दन करते हैं 


« शी कपूरघेंदजी *--पृत्र श्री आनन्दीलालजी । 
थायु ४३ बे । स्वाध्याय प्रेमी हैं। 
णाप पतिदित, सामायिक व स्वाध्याय निय- 
मित रूप से करते हैं। आप पेयूं पण पर्व में 
स्थानीय सेवा देते हैं । 


श्री सीमपशव्काण्णजी ३--पुत्र श्री प्रतापमलजी । 
« नायु २६ वर्ष । आप कपडे के व्यवसायी हैं, 
युवक हू, सामायिक एवं स्वाध्याय में आपकी 


सरपच । आयु २० वर्ष | आप बी० ए० पास 
हैं, आप अच्छे व्यवसायी हैँ स्वाध्याय व सेवा- 
कार्य मे अच्छी रुचि है । भापसे समाज सेवा 
की बहुत बाशा है । 


-निम्न महानुभावों ने शिविरों में भी भाग लिया--- 
६. श्री माणकचदजी ७ श्री उच्छवलालजी 
८५ श्रो वाबुलालजी. € श्री निहालचंदजी 

१०. श्री सुरेशक्रुमारजी ११ श्री राजेद्कुमारजी 

१२ श्री भागचदजी १३ शस्री तिलोकचदजी। 


४७. देवली (जिला ठोंक ) 


यह ग्राम अलीगढ़ से ५ मील है! यहां पर 
स्थानकवासी समाज के ८ घर है! स्थानक मी 
बना हुआ है । 


। १, श्री शान्तिछालजी पुत्र श्री लक्ष्मी 
तारायणजी । आयु उ3र३ वर्ष । आप कई 
थोकडो के जानकार हैं?! आपने आगमो का 
भी श्रध्ययत्त किया है। “भगवती सूत्र! का 
अध्ययन चल रहा है। स्वयं का अच्छा 

- पुस्तकालय है । आप स्वानीय ग्राम में प्रति- 
वर्ष पयु पण मे सेवा देते हैं । 


२. श्री मधुरालालूजी ;--आयु६५४ वर्ष । आप 
भच्छे लगतशील शावक हैं। श्राप प्रतिवर्ष 
स्थानीय सेवा देते हैं । 


निम्त, महानुभाव स्वाध्याय प्रशिक्षण शिविरों 
में पधारे :--- हु 
३, श्री मोहनलाछजी ४, श्री गोतसचंदुजी | 


स्वाध्यायियो का परिचये 


, ४८. नदबई जिला भरतपुर 


यह भरतपुर से नजदीक है एवं मण्डी है । यहाँ 
पर ८ घर हैं। श्री रामजीलालजी प्रमुख श्रावक हैं _ 


एवं भाप इन्दौर शिविर मे भी पधारे हैं । 


४९. तयागांव (जिला सवाई माधोपुर ) 


यह हिण्डोन और महुआ के बीच मे है । यहाँ 
८ घर हैं। पत्र व्यवहार का पता है *“: 

श्रो हुकमचन्ठजी अध्यापक्त, 

पो० महु, व्राया हिण्डोन प्रिटी, 

जिला सवाई माधोपुर 


५०, नेनवां (जिला बृ दी ) 


यहाँ स्वानकवासी समाज के ४ घर हैं। पहले 
सरावगी लोग भी स्थात्तकवासी थे। यहा एक 
मोसवाल का घर है। स्थानक नहीं है । पहने जो 
था उम्र पर व्यक्तिगत कब्जा है। यहा पर निम्न 
स्वाध्यायी बन्धु हैं -- 


१, श्री छड़डूछालजी :--पुत्र श्री छीतरलालजी | 


आयु ४० वे । आप अध्यापक हैं। भापने 


अ्लीगढ शिविर में प्रशिक्षण प्रप्त किया है 
तब से झव तक स्थानीय सेवा देते हैं । 


२, श्री मोहनछाऊलूजी :--पुत्र श्री गोपीलालजी | 


भायु १८ वर्ष । आपने अलीगढ व देई शिविर 


में प्रशिक्षण प्राप्त किया है अच्छी रुचि है 
झ्रापने स्थानीय सेवा दी है । 


ह श्री प्रसकुमारजी ,--पुत्र श्री मभवरलालजो। 
झायु १६ वर्ष । आप उत्साही व्यक्ति हैं।.. 


कपडे के व्यापारी हैं। प्रापक्री सामायिक व 
स्वाध्याय मे अच्छी रुचि है । आप नेनवाँ मे 


ह्वी पयुंपण पर्व मे सेवा देते हैं। भाप इस 


वर्ष सजीत 'में सेवा देने पधारे झौर इन्दौर 


| 
एवं देई शिविरों में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया 
है। 


४, श्री उसम्मेद्सछजी जैन ;--श्राप श्राजकल 
जयपुर रहते हैं एव सन्‌ १६७४ में आपने 
अलीगढ में पयुपण में सेवाये भी दी हैं। 
आप उत्साही एवं नवग्रुवक स्वाघ्यायी है । 


निम्न महानुभाव स्वाघ्याय प्रशिक्षण शिविरों 
में भी पधारे -- 


७, श्री घुखराजजी ६. श्रीं नन्दुछाछूजी । 


५१. नंगला (जिला सवाई साधोपुर) 


यह ग्राम श्री महावीरजी के पास है ।- ३ घर 
स्थायी रूप से रहते हूँ । श्री उम्मेदीलालजी पटवारी 
यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता है । 


५२. पचाला (जिला टोंक) 


यह ग्राम सवाई माघोपुर से टोक जाने वाली 
बस रूट पर है। स्थानक एवं स्थानकवासी समाज 
के १४ घर हैं | - - 


व. श्री नाथूछालूज़ी +-पृत्र श्री फून्दालालजी | 
आयु ५० वर्ष | झाप पवके श्लावक एवं सामा- 
यिक प्रेमी हैँ | स्वाध्याय की रचि है। आप 
प्रतिवर्ष अपने ग्राम में हो सेवा का कार्य 
करते हैं । । 


२, श्री कपूरचन्दजी ;--पुत्र श्री सुन्दरलालजी । 
आप मैट्रिक एस० टी० सी० प्रध्यापक हैं। 
जाप पिछले कई वर्षो से स्थानीय सेवा दे 
रहे हैं । आपकी शभ्रायु ३५ वर्ष है । 


३. श्री घनश्यामजी :-पुत्र श्री फूलचन्दजी । 
श्रायु २२ वर्ष । आप अच्छे स्वाध्यायी बनमे 
का प्रयत्न क< रहे हैं । 


निम्न महानुभावों 
लिया *+- 


ल्‍पौँ 
है] 


में शिविरों मे भी भाग 


श्री मोहनऊालजी ७ श्री ज्ञानचन्दजी 
, श्री घर्मचन्दजी. ७. श्री गौतसचन्दर्जी 
<. श्री गोपाछूठालूजी । 


५३. पहरसर (जिला भरतपुर ) 


यह ग्राम भरतपुर से नदबई जाने वाले बस 
मार्ग पर है। यहाँ समान के ४ घर हैं । यहाँ पर 
स्थावक बना हुआ है। इसमे सण्डल की श्रोर से 
सहायता दी गई है। यहाँ पर स्वाघ्यायी श्रावकों 
का परिचय निम्त प्रकार है :-- 


१. श्रीं मोतीरालर्जा ;--आाग्ु ४० वर्ष। व्यप 
सरकारी सेवा में सहकारी सम्रिति में निरी- 
क्षक हैं। आयकी स्वाध्याय मे पूर्ण रुचि है 

झाप सामाजिक व धार्मिक कार्यकर्ता भी हैं । 


श्रीं जवाहरमलंजी :-पुत्र श्री वावूलालजी । 
झायु २५ वर्ष। आप उत्साही युवक हैं । 
आप मलीगढ, श्री महावीरजी के स्वाब्याय 
प्रशिक्षण शिविर में भाग ले चुके हैं, आपने 
पयुपण पर्व मे पहरसर में ही सेवा दी है । 


निम्न महानुभावोी ने इन्दौर शिविर में भी. 


भाग लिया ।--- 


३ श्री साग्चंदजी 8, 
७, श्री श्रकाशचंदजी 


श्री सजकुमारजी 
६, श्री नवीनघंदजी 


५४. पादोली (जिला सवाई साधोपुर ) 


यह ग्राम टोंक से सवाई माघोपुर जाने वाली 
रूट पर आमली मोड़ से करीब एक मील दूरी पर 
है। समाज के ८ घर हैं। स्वानक है। स्वाध्यायियों 
बंग परिचय निम्त है :-- 


2 रिका | 
स्वाध्याय स्मारिकां ( स्वाध्याय खण्ड ) 


१. श्री शंकरठालूजी :--पुत्र श्री रामचंन्द्रजी । 
बायु ४७ वर्ष । आपका कृषि एव दुकानदारी 
व्यवसाय है। पाप प्रतिवर्ष पययुपण पर्व मे 
स्थानीय सेवा देते हैं । 


३, ओऔी सौमागमलजी :--पूत्र श्री दुलीचन्दजी । 
वायु ४० वर्ष। आप अध्यापक हैं। आप 
पाठोली मे ही प्रतिवर्ष पयुषण पर्व मे सेवा 
देते हैं 


निम्त सज्जनों ने स्वाध्याय प्रशिक्षण शिविरों 
में भी भाग लिया है ६-- 


३, ओ शान्तिचठ्जी ४७. श्री राजेन्द्र मेसादुजी । 


५५. पावांडेढ़ा (जिला सवाई माधोपुर ) 


यह ग्राम चौध का वरवाडा से पश्चिम की झोर 
स्थित है । स्थानक बना हुआ है। 'यहाँ समाज के 
४ घर हैं। स्वाध्यायी-परिचय निम्त प्रकार है *-- 


श्री गुरावचंदजी ;--प्रृत्र श्री हरेसरलालजी ! 
प्रायु ६० वर्ष । प्लाप प्रभावशालो व्यक्ति हैं। 
कृषि और व्यापार आपका मुस्य व्यवसाय 
है। आप पहले भी पंचायत के सरपंच, 
तहसील पचायत के पच रह चुके हूँ, भीर इस 
समय मो सरपच है) पयुपण मे स्थानाय 
- सेवा देते हैं । 


२, श्री घासीलालजी जैच *-प्रुत्र श्री माघोलाल 
जी | आयु ४० वर्ष । आप एक व्यविसायी 
व्यक्ति हैं लगनशील स्वाध्यायी हैं * सामायिक 
प्रतिदिन करते हैं । परयुपण पर्व में आप 
प्रतिवर्ष स्थानीय सेवा देते हैं ! 


३. ओ नाथूलालर्ज; जैन ;--पुत्र श्री गुलाबचदजी 
जैन । झायु २२व१र्ष । आप हायर सैकण्डरी 


स्वाध्याथियों का परिचय 


पास हैं, अपना व्यवसाय करते है। आपने 
इन्दीर, सवाई माधोपुर आदि शिविसे मे 
भाग लिया है। आपसे स्थानीय एवं डेहरा- 
मोड में प्युपण सेवा दी है । 


५६, पीपलवाड़ा (जिला सवाई माधोपुर) 


यह ग्राम सवाई माघोपुर से इन्द्रगड जाने वाली 
बस रूट पर है। जैन समाज के ५ घर हैं एव 
स्थानवासी समाज के ३ धर हैं । स्थानक बता 


हुआ है | 


१ श्री रामपालजी :--प्रायु ६० वर्ष। श्राप 
प्रच्छे विचारों के कट्टर श्रावक हैं। आपने 
इस वर्ष पश्रपने सहयोगियों के साथ पयुपण 
पर्व का कार्य क्रम चलाया है । 


२, श्री छीत्रमरूजी ;:---आप एक युवक उत्साही 
स्वाध्यायी हैं ॥ आपने स्वाध्यायी के रूप में 
पयु पण पर्व का कार्य चलाया है । 


५७, फलोदी क्वारीज (जिला सवाई 
साधोपुर ) :-- 


यह ग्राम खाजनों स्टेशन से पूर्व की ओर स्थित 
है । स्थानकवासी समाज के १२ घर हैं स्वाघ्यायी 
परिचय निम्त प्रकार है -- 


4, श्री विनेदकुमारजी जैन ;--पुत्र श्री फूलचद 
जी जैन | बायु ३० वर्ष । आप एस० टी० 
सी० अध्यापक हैं स्थीध्याय मे रंचि रखते हैं । 


आप श्रपत्ने गाव में ही पयुपेण परे मे सेवा - 


देते हैं। स्वाध्याय शिविरों मे भी आपने 
प्रशिक्षण प्राप्त किया है । 


२. श्री घन्नाछालजी जैन :--पुत्र श्री सुन्दरलाल 
जी जैन । आयु २५ वर्ष । ब्लापकी स्वाध्याय 
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के प्रति विशेष ईँचि है आप स्थानीय सेवा 
देते हैं । 


३, श्री रिसवर्ंदजी जैन ,--पुत्र श्री गोधघेनलाल 
जी जन । आप एस० टी० सी० पास 
प्रध्यापक हैं । आप स्थानीय सेवा देते हैं । 


४. श्री भोहनछालजी जैन :--पुत्र श्री मुलाबचद 
जी जैन | श्राप एसण्टी०्सी० अध्यापक हैं । 
श्राप पयु पण पर्व में स्थानीय सेवा देते हैं । 


प८- फाजिलाबाद ( जिला सवाई 
साधोपुर ) 

यह ग्राम कस्बा हिण्डोन से लगभग १२ किलो- 

मीटर पश्चिम मे है, डाकधर मण्डावरा है। स्थानक- 


वासी समाज के सभी ११ ही घर श्रनुरागी हैं। 
यहा के स्वाघष्याय श्रावको का परिचय निम्न प्रकार 


किक 


१ ,श्री रामद्याुजी --पृत्र श्री मिश्रीलालजी 
साहब । आयु ५६ वर्ष । आप पग्रवकाश प्राप्त 
तहसीलदार हैं, सामाजिक एवं धार्मिक 
कार्यकर्ता एवं ब्रतघारी श्रावक हैं झ्ापने अपने 
जीवन में कभी रिश्वत न लेकर अपनी प्रमा- 
रिकता पूर्ण रूपेण है। पल्‍लीवाल क्षेत्र के 
भ्रव श्राप सयोजक है। आपने गत वर्षों में 
पोटला, मदेधर, मोही, मेवाड मे पर्युपण पढे 
में सेवा दी है । 


डर 


२ श्री समगनलाछजी :--पुत्र श्री सोहनलालजी | 
आयु ३७ वर्ष । आप वी०एऐं० पास राजकीय 
सेवा में भरध्यापक है आपकी सामायिक एव 
स्वाध्याय में पूर्ण रुचि है। आप पर्य॑पण पर्वे 
में प्रतिवर्ष स्थानीय सेवा देते हैं । 


३. श्री महावीरमसादजी --पृत्र श्री गंदालाल 


३० | 


घ्‌ 


छः 


१०. 
१२. 


शेड 


जी । आयू र८ वर्ष । प्राप सामाजिक राज- 
न॑तिक एवं घािक कार्यकर्ता एवं प्रामाणिक 
व्यवसायी है । प्रतिक्रण २५ बोल के जान- 
कार उत्साही स्वाध्यायी हैं। श्राप प्रतिवर्य 
पर पण पर्व में स्थानीय सेवा देते है । आपने 
आचार्य श्री से वाल ब्रह्म चारी रहने का ब्रत 
लिया है । 

श्री भागचदुजी ३-पृत्र श्री रामदयालजी | 
आयु २१ वर्ष । आप रुचिशील स्वाध्यायी हूँ 
आपने इस वर्ष वजी रपुर मे सेवा दी है । 


श्री विसरूकुमारजी :--पृत्र श्री प्रभुलालजी 
पटवारी । आयू १६ व । आप रुचिशील 


स्वाष्यायी हैं। जापने इस वर्ष स्थानीय सेवा , 


दी हे। 


निम्न सज्जनो ने शिविरों मे भी भाग लिया --- 


श्री दिनविशवदजी . ७ श्री कैलाशचदजी 

श्री अशोककुमारजी € श्री महेन्द्रकुमारजी 
श्री प्रदीपषकृुमारजी १६१ श्री रामस्वरूपजी 
श्री विलोकचदजी १३ श्री लखमीचदजी 

श्री प्रमुदयालजी पटवारी ह 


यह ग्राम पचाला वस स्टेशन से ४ मील दूरी 


पर दक्षिण की श्लोर स्थित है। समाज के ७ घर 
एवं स्थानक भी है | श्री गहरालालजी यहा के प्रमुख 
श्रावक हैं । 


१ 


क्त 


६०. वरणज्वारी (जिलासवाई साधोपुर) ३ 


श्री छदढ़लालजी ;--पुत्र श्री वबसन्‍्तीलालजी । 
आयू २५ वर्ण । आप नवयूवक, रुचि रखने 
वाले स्वाध्यायी हैं । आपने इस वर्ष स्थानीय 
सेवा दी है । | 


यहु ग्राम चौथ का वरवाड़ा से ७ किलोमीटर 


तट 


स्वाध्याय स्मारिका ( रवाध्याय खण्ड ) 
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है | स्थानकवाप्ती समाज के ६ घर है । स्वानकजी 
बनी हुई है । स्वाध्याय परिचय निम्त प्रकार है ,-- 


५ 


श्री चौथमलूजी जन ;--पुत्र श्री फूलचन्दजी 
जैन । प्रायु ३० वर्ष । श्राप बी० ए० पास 
प्रव्यापक है। आपने प्रतिवर्ष पयु पण पर्व मे 
स्थानीय सेवा देते रहे है। बाहर जाने की 
भावना रखते हैं। _ 


श्री रामनारायणजजी :-परुत्र श्री माँगी- 
लालजी। आयु ३५ वर्ष । आप एक प्रच्छे 
व्यवसायी हैं। आपने इस वर्ष स्थानीय सेवा 
दी है।! 


श्रीक्षती क्मछाजी जैंन --आप सग्रीत में 
विशेषता ' प्राप्त किए हुवे हैं | भ्रापने पयु पण 
पर्व मे महुजा मण्डाचर मे सेवा दी है । 


६१. बरगंवा (जिला सवाई माधोपुर ) 


यह ग्राम श्रीमहावीरजी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान से 


४ मील दूरी पर स्थित है। समाज के १४ घर हैं, 
गिरिराज प्रसादजी पटवारी मुख्य श्रावक हैं । यहा 
के श्रावको की रुचि से ही श्री महावीरजी में 
स्वाध्याय प्रशिक्षण शिविर लग सका था। स्वाघ्याय 


५६. बगावदा (जिला सवाई साधोपुर) परिचय निम्त्र प्रकार है “८ 


१. 


ड़ 


२ 


श्री शिवचरणजी ;--प्र॒त्न श्री छीगॉलालजी । 
भायु २७ वर्ष । जाप सरकारी सेवा मे 
पटवारी हैं । आप सवाई माधोपुर, भ्रलीगढ, 
ब्यावर प्रशिक्षण शिविर मे शिक्षण प्राप्त कर 


- चुके हैं। पयु पण पर्व से झापने अपने ग्राम में 


एवं वजीरपुर मे सेवायें दी.हैं । 


श्री देवेन्द्रकुमारजी :---कॉलेज के विधार्थी और 
स्वाध्यायी हैं । झायने स्थानीय सेवा दी है । 
श्री सुरेशचन्दजी :--आपने इस वर्ष स्थानीय 
सेवा दी है । ॥ 


डे 


स्वाध्यायियों का परिचय 


४ श्री श्रकाशचन्दजी :--५ श्री मिठुठनलालजी 
पटवारी ६ श्री घीसुलालजी श्रादि सभी 
/ श्रावक स्वाध्याय सघ के . पूर्ण प्रेमी एव 
« सहयोगी हैं। इस ग्राम के सभी धावक 
५ “ श्राविकाओ्रो-पर स्वाध्याय सघ को गवं है| 


निम्न महानुभाव स्वाध्याय प्रशिक्षण शिविरों 

०» >गें भी पधारे *-- 

७ श्री सतोशचन्दजी , ८. श्री गोपाललालजी 

६ श्रो जिनेशचन्दजी १०, श्री मंहेन्द्रकुमारजी 
११. श्री मद्गावीरप्रसादजी १२ श्री देवे*द्रक्ुमारजी 
-१३ श्री सुमेरचतदणी १४ श्री वाबूलालजी 
१५, श्री वीरेन्द्रकुमारञी 
श्री गिरिराज प्रसादजी पटवारी इन्दौर 
शिविर मे पधारे एवं श्रापफो सचालन समिति 
का सदस्य भी मनोनीत किया है । 
६२९. बाबई (जिला कोट) 


यह ग्राम सवाई माधोपुर से इन्द्रगढ जाने वाली 
बस रूट पर स्थित है । जैन घरो की सस्या ११ है। 
स्थानकजी बनी हुई है । स्वाध्यायियो का परिचय 
निम्त प्रकार है *-- 


१६, 


_.१ श्री बाबूलालजी *--पुत्र श्री किस्तुरचदजी । 
आयु ३३ वर्ष | श्राप एसण्टी०्सी अध्यापक 
हैं आपने घामिक पाठशाला भी चलाई है। 
लगनशील स्वाध्यायी हैं। ग्राप प्रतिवर्ष 
स्थानीय सेवा देते हैं । हे 


२ श्री रामप्रसादजी : - झायु ४१ वर्ष । आप 
लगनशील स्वाध्यायी व्यक्ति हैं। आप प्रति- 
वर्ण स्थानीय सेवा पयु पण पर्व मे देते हैं । 


३२ श्री पारसचंदजी :- आप देई, शिविर मे 
भी पधारे। 


४ 
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६३. बारां (जिला कोटा) 


यहाँ पर दो स्थानकवासी समाज के मकान हैं। 
२० घर गुजराती समाज एव ८५ घर देशी ओसवाल 
एवं ८ घर पोरवाल समाजे के अनुयायी हैं । स्वा- 
ध्याय सघ के 'प्रति पूर्ण बास्था है। महिलाएँ भी 
प्रच्छी जानकार हैं। यहा के समाज के अष्यक्ष श्री 
सौभागमलजी साहव मारू है | श्री शान्ति भाई एवं 
श्री शिवलालजी भाई व श्री मोतीलालजी दलाल 
प्रसिद्ध श्रावक हैं। यहा पर रेलवे लाहन व बसो की 
पूर्ण युविधा है! प्रतिवर्ण पयुपण में स्वाष्यायी 


जाते हैं। पत्राचार परीक्षा मे भी यहा से बराबर 
उत्तर प्राप्त हो रहे है । 


६४. बीलोता (जिला टोंक) 


यह ग्राम अलीगढ एवं उनियारा के बीच मे 
स्थित है जैन घरो की सख्या १० है। स्वाध्यायियों 
का परिचय निम्त प्रकार है :--- 


१. श्री सोभागमरूजी ;- पुत्र श्री मवरलालजी। 
आयु ३८ वर्ण । आपकी व्यावहारिक शिक्षा 
एम०ए० बी०एड० | वडे लगनशील अध्यापक 
हैं एव श्राप होनहार स्वाध्यायी है | आपने 
अलीगढ़, दूणी व बैतून में पयुपण पवें में 
सेवा दी है। स्थानीय शिविरों में अध्यापन 
का कार्य सी किया है,। 


२ श्री बावूछारूजी ३- पुत्र श्री गोपीलाल जी 
जैन | श्रायु ३३ वर्ण | आप ब्री०ए०बी०एड० 
है अध्यापक है भ्रच्छे लगनशील व सदा प्रसन्न 
रहने वाले स्वाध्यायी है आप देवली में सेवा 


हि देते भ्रा रहे हैं । 
३ श्री अमोलकचंदजी जैन :- पुत्र श्री कजोडी 


लालजी | आयू ३३ वर्ण । आप #»ी वीर जैन 
विद्यालय भलीगढ मे श्रध्यापन का कार्य कर 
- चुके है। भ्रव व्यवस्थापक के पद पर सहकारी 
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समिति में कार्य कर रहे हैं आप अच्छे स्वा« 
ध्यायी हैं आपने बीलोता गगापुर पयू पण पर्व 
में सेवा दी है । 

श्री हदरकचंदजी :-पुत्र श्ली भवरलालजी । 
आयु ३५ वर्ण | आप ची०्कॉम० हूँ। स्टेट 
बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर मे सेवा दे 
रहे हैं । प्राप अच्छे स्वाध्यायी हैं किताब पढ़ने 
का खासा शौक है आपने मब तक वीलोता 
में सेवा दी है । 


५ श्री छढढलालजी :--भायू २६ वर्ष । बाप 
एस०्टी०सी० अध्यापक हैं आप ब्रीलोता मे 
पयु पण पं में सेवा देते हैं * 


६ थी धवराजजी ६-थआायु २४ वर्ष । आप 
उत्साही युवक हैँ जाप व्यवशयी है श्रापने 
वीलोता मे सेवा दी है । 


७ श्री कप्रचदजी ;--पुत्र श्री भवरलालजी- 
आप भी स्वाध्यायी हैं । आप बाहर जाने की 
भावता रखते है एव उखलाणा मे श्राप +वा 
भी दे चुके है । 

८ श्री विनेशकुसारजी ६. श्रीगोपालजी 

१० श्री सुनितकुमारजी ११ श्री अश्नोकछुमारजी 

अलीगढ स्वाध्याय शिविर में भी पघारे । 


६५. बीलोपा (जिला सवाई माधोपर) 

यह प्राम सवाई माघोपुर से ७ मील एवं देव- 
पुरा ( मीटर लाइन ) स्ठेगन के पाय है। यहां वे 
अधिकतर घर अब मानटाउन एवं चोथ का बरवाडा 
में रहने लग गए हैं । - 

१. श्री कप्रचदजी जैन ;--पुत्र श्री रामप्रतापजी 
जैन । आयु ३० वर्ण | आप इस वर्ण पर्यू पण 
पर्व मे विरमावल -मध्यप्रदेश में सेवा देने 
पघारे । स्वाष्याय के प्रति विशेष रुचि है । 
विनम्न स्वभाव एवं सौस्‍्यता की मूति हैँ। 


स्वाध्याय स्मारिका (रवाध्याय खण्ड ) 


२. श्री हुकम पंदजी :-व्ोठा शिविर में पपारे। 


६६. दूँदो (राजस्थान) 


यह धाहर जिला मुख्यावय एवं बच्चो का केस्द्र 


स्थान है यहा स्वथानक्बासी समाज के २५ घर हैं। 


यहां 


के स्वाध्यायी श्रावकी का परिचय निम्न 


प्रकार है +-+ 


१. 


श्री प्रमचंदजी फोठारी ३-पृत्र श्री चालमल 
जी साहब । बायु ४५ वर्ण | बाप प्रतिष्ठित 
कपडे के व्यापारी हैं। झ्ापने पाधर्डी बोर्ड 
की जैत सिद्धाल विश्वारद की परीक्षा प्रथम 
श्रेणी में उत्तीर्ण की हैं। आपडी थोकडों में 
काफी रुचि है लगभग १४० थोकटठो के जात- 
कार हैं। जैन तत्वज्ञान के तलस्पर्शी विद्वान 
हैं पयुपण पर्व मे आप प्रतिवर्ण स्थानीय सेवा 
देते है एवं सुधर्म मण्डल की ओर से करनाल 
एवं पालघर भी पधारे। आप घामिक क्षेत्र 

में निर्मीक कार्यकर्ता है । समाज के झगवाह 

हैं त्रत नियम मे भी कठोरता घारण किए हुए 

हू आपने ३० वर्ष की अल्प आयु से ही बहा- 

चरय्य का ब्रत घारण कर निया है । 


शली मिलापचंठजी .-पृत्र श्री रतनलालजी 
डागा । आयु ४२ वर्ष भाप कपडे के प्रति- 
ष्ठित व्यवसायी हैं आप जैन तत्व के अच्छे 
जानकार हैं कवि एवं गायक हैं श्रापने जैन 
विवाह विधि एवं मल्लिनाथ चरित्र की रचना 
की है_। वाल निव्रेतन वूदी के कोपाध्यक्ष है 
निर्मीक एवं साहसिक कार्यकर्ता हैं।आप 
पयु पण पर्व में वर्षों से स्थानीय एवं इस वर्ष 


भूपालसागर मे सेवा दी है । 
श्री मोहनछालजी ;--पुत्र श्री प्तालचन्द्रजी 


साहब भगतडिया । आयु ४५४ ब्षें। आप 
मैट्रिक प्रास कपड़े के . व्यवसायी हैं पयु पण 
पृव॑ मे स्थानीय सेवा देते हैं । 


स्वाध्यायियों का परिच्रय 


६७. बेहतेड़ (जिला सवाई साधोपुर) . 


यहाँ सवाई माधोपुर गगापुर सिटी एव मलारवा 
स्टेशन से बस द्वारा पहुचा जा सकता हैं। समाज 
के १० घर हैं यहा निम्न स्वाध्यायी हैं :-- 


१:. श्री चिरंजीकालजी जैन ;-लाप स्वाध्याय 
प्रेमी हैं आपने इस वर्ष पयु षण पर्व के समय 
बेहतेड में सेवा दी है । 


२. श्री केवलचंदरजी जैन :---आप एक अच्छे 
स्वाव्यायी हैं। श्रापने इस वर्ष पयुपण पर्व 
के समय स्थानीय सेवा दी है। 


६. श्री विनयचंदजी जैन '-- आप अच्छे स्वा- 
ध्यायी हैं। आपने इस वर्ष वेहतेड में सेवा 
दीहै। 


६८. बेर (जिला भरतपुर) 


यह एक पुराना कस्वा है । भवरलालजी 
प्रेमी श्रावक हैं। यहाँ समाज के ७ घर हैं 


६६९, भरतपुर (राजस्थान) 


यहाँ पर बाशनग्रेट मे महादीर भवन के नास 

से बडा सुन्दर और पर्याप्त स्थानकजी वनी हुई हैं। 

उसी में समान की ओर से धार्मिक पाठशाला, 

आयुर्वेदिक मौपधालय झौर छात्रावास की व्यवस्था 

है । समाज के ६० घर है । स्वाध्यायियो का परिचय 
, निम्त प्रकार है .-- है 


4. भरी हजारीछारूजी :--शभायु ६५ बर्ष । आप 
जिला जजी भरतपुर में पेशकार रह चुके हैं 
आपकी घमेंकाये में पूर्ण उचि है । आप में 
बनवाने के पश्चात भी स्थानकजी मे प्रार्थना 
श्रादि मे भाग लेते हैं, आप स्वाध्याय सघ के 
पूर्ण सहयोगी हैं) आप अ्लीगढ शिविर में 
पघारे हैं । न 


ड़ 
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२, श्री मंगवशमजी जैन :--आयु ५० वर्ष। 
ध्राप डअध्यपपक हैं, आपकी सामयिक एवं 
स्वाव्याय में पूर्ण रएचि है आप अलीगढ़ व 
देई आ्रादि शिविर मे प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 
हैं। इस वर्ष आपने भरतपुर मे ही सेवा भी 
दी है। आप पल्‍लीवाल क्षेत्रीय संचालन 
समिति के सदस्य भी हैं । 


! 


३, श्री घन्दुलालूजी ;--आयू ६० वर्ष। आप 
यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं एव सघ के 
क्ध्यक्ष भी हैं और धर्म प्रेमी हैं। आप 
स्वाध्याय सघ के समर्थक श्रावक हैं । 


४, श्री वाबूलालजी ;--आंयु ५० वर्ष। प्राप 
एक अच्छे व्यवसायी हैं, मण्डावर के रहने 
वाले हैं श्राप धर्म प्रेमी एवं स्वाध्याय मे रुचि 
रखते है । आप नियमित छप से प्रार्थना मे 
स्थानकजी मे आकर भाग लेते हैं । आपका 
पूरा परिवार ही घर्म से ओतप्रोत हैं एवं 
भ्रगाढ श्रद्धा है । 


निम्त महानुभाव स्वाध्याय प्रशिक्षण शिविरों 
में भी पघारे -- 


७, श्री ज़्गदीए प्रशादजी ६, श्री त्रिकोकघंदजी 

७, श्री विजय कुमारजी ८, श्री मनिछ कुमारजी 

९. श्री अजय कुसारजी १० श्री हरिद्त्तजी दार्मो 

११. श्री देवेन्द्र कुमारजी १२, श्री निर्मे७ चन्दुज्ी 
थ्रादि इन्दोर में पधारे | 


, ७०. भेड़ोला (जिला सवाई माधोपुर) 


यह ग्राम चौथ का बरवाह्ट से पूर्व दक्षिण की 
ओर स्थित है छोटा ग्राम है । स्थानकजी है समाज 
के ४ घर हैं। स्वाध्याय परिचय निम्न प्रकार है :- 


१. ओर वाबूछालजी जैन ;--पुत्र श्री कस्तूरचदजी 
_जुत । बायु ३५ व्प। आप बी० ए० वी० 


कु] 
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स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय खण्ड) 


एड० हैं, स्वाव्याय मे रुचि रखते हैं। श्राप ७४, सानटाउन बजरिया (जिला सवाई 


रु 


प्रत्ति वर्ष पयुपणु पर्व में स्थानीय सेवा 
देते हैं । 


२, श्री शान्तिश्रकाशजी जैन :-पुत्र श्री कन्हैया- 
लालजी ! श्रायु ३० वर्ष । आप गी० ए० बी० 
एड० श्रध्यापक हैं आपने गत वर्ण स्थानीय 
सेवा पयुंपण पर्व मे ही दी है। श्राप एक 
उत्साही व्यक्ति हैं । 


७१. सई (जिला भरतपुर) 


यह ग्राम भरतपुर जिले में पीगोरा रेलवे स्टेशन 
से ५ मील दूरी पर स्थित है। यहाँ पर समाज के 
१० घर हैं । 


७२. सहुआ (जिला सवाई साधोपूर ) 


यह कस्वा जयपुर से भरतपुर जाने वाली बस 
रूट पर स्थित है एवं धर्मशाला स्थानकजी के रूप 
मे है । श्री दावूलालजी, श्री महावीर प्रसादजी 
प्रमुख श्रावक्त है । 


७३. सहुआ सण्डावर रोड (जिला 
सवाई माधोपुर ) 


यहाँ पतलीवांल समाज के ५५ घर हैं रेलवे 
स्टेशन है । गाव में मन्दिर के-साथ स्थानकजी है । 
न्री छीतरमलजी साहव सरपंच, श्री रामलालजी 
साहब व श्री ताराचदजी व श्री हरिप्रसादजी व 
श्री नत्णीलालजी बादि श्रावक रचिशील व्यक्ति हैं। 


निम्न महानुभाव स्वाध्याय शिविरों में भी पघारे हैं - 


४. की मभोटनलाएजी २, श्री त्रिलोक चन्दजी 

8, ओी पदसचंदली ४. श्री सनन्‍्बन्द्र कुमारणी 
- ५७ दही सुधीर कुमारजी ६, थ्री सुफेश झुमारजी 
धो घिलोक भंदी ८, श्री राजकुमारजी 


साधोपुर ) 


यह तगर रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर ज० पर 
स्थित है । यहाँ पर स्थानकवासती जैन आवको के 
लगभग २६ घर त्थायी रूप से निवास करते है 
और ८० घर के करीब अस्थाई रूप से निवास करते 
हैं। यहाँ विद्यालय भी चलता है। 


१ श्षी चौधमलजी जैन :--पृत्र श्री लक्ष्मीचदजी 
जैन | आयु ४४ वर्ष | भाप जैन सिद्धान्त 
शास्त्री है। आप श्री वीर जैन विद्यालय 
प्रलीगढ के १० वर्ण तक सचिव रह चुके हैं 
श्राप स्वाध्याय सघ के सर्वप्रथम सयोजक हैं । 
आपने अपने कार्यकाल में संघ के लिए 
अ्रथक परिश्रम किया है श्रापने ग्रुलावपुरा, 
खीचन, जोधपुर, नागौर आदि में शिविर के 
समय शिक्षण प्राप्त किया है श्र जयपुर, 
कोटा स० मा०, श्री महावीरजी झादि स्थानों 
मे शिविर के समय शिक्षक का कार्ये भी 
कुशलतापूर्वक किया है ) आपने सारगपुर, 
वारा, मगलवाड, मई व भुसावल आदि 
स्थानों पर जाकर सेवा दी है। आप साधना 
विभाग के क्षेत्रीय सयोजक हैँ । आपके 
नेतृत्व मे महावीर घर्म प्रचारक संघ ने 
पल्‍लीवाल क्षेत्र में यात्रा की है। आपको 

, स्वाष्याय सघ द्वारा अभिननन्‍्दन पत्र भेंट 
किया जा चुका है । झ्रापको वालचर विभाग 
मे विशेष रुचि होने से जिलाधीश सवाई 
भाधोपुर द्वारा प्रशसा पत्र भी प्राप्त हो चुका 
है। आप ब्रतिश्ावक हैं ॥ नियमित सामा- 
यिक्र एवं स्वाघ्याय करते है भाप पिछले ७ 
वर्ण से शीलब्नवत का पालन करते हैं । 


२ श्री रूपचदजी जैन :- पुत्र श्री हसराजजी 
जैन । आयु ३८ वर्ण । आपकी व्यवहारिक 
योग्यता एम ए. वी एड है । आपकी 


स्वाध्यायियों का परिचय 


है 


स्वयं की आगम व बाघध्यात्मिक पुस्तकालय 
है; आपने श्यामपुरा, सवाई माधोपुर, इन्दी र, 
श्री महावीरजी भ्रादि प्रशिक्षण शिविरों मे 
प्रध्यापन का कार्य किया है । आपने पयुपण 
पर्व में नागपुर, वारा, सरदार शहर, घता- 
रिकला, बालनपुर, श्यामपुरा, खातोली, 
गगापुर, काघला और भरतपुर आदि स्थानों 
में मेवा दी है । स्वाष्यायी सघ एवं भगवान 
महावीर निर्वाण महोत्सव समिति, भारत 
जैन महामण्डल आदि सस्‍्या के संयोजक के 
रूप में आप कई कार्य रहे हैं। श्यामपुरा संघ 
के मंत्री, पोरवाल सघ के कार्यकारिणी के 
सदस्य, सामूहिक विदाह सम्मेलन के सहमन्री 
के रूप मे कार्य किया हैं। मापको समाज 
सेवा के उपलक्ष्य में राजस्थान प्रान्तीय 
समिति की श्रोर से समाज सेवी का पदक 
प्रदात किया जा चुका है । 


श्री कप्रचंदजी जैन :--पुत्र श्री रामनिवासजी 
जेन। झायु '४७ वर्ण । नायव तहसीलदार । 
आप थी ए साहित्य रत्न साहित्य भूपण 
हैं । सामाजिक एवं राजनेतिक कार्यकर्ता हैं । 
आप समाज में एकता लाने में सर्दव 
प्रयत्तनशील रहें है इस- हेतु आप सेठ श्री 
झानन्दराजजी सुराणा एवं धीरज भाई जी 
के साथ कायें कर चुके हैं। श्राप घामिक 
कार्य में रुचि लिये रहते है । भापण कला 
एवं प्रखर बुद्धि व व्यवहार कुशल हैं आप 
कई सघो के मत्री रह चुके हैं। इस समय 
पोरवाल सघ के उपमत्री एव स्वाष्याय सघ 
के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। श्राप 
गजेन्द्र पाठशाला के अध्यक्ष हैं । 


श्री रामप्रसतादजी जैन -पृत्र श्री नानक- 
रामजी जैन । आयू ४८ वर्ण । आप सरल 
स्वभावी नियमित झूप से सामायिक एवं 


७ 


[ 


स्वाध्याय करने वाले एव. सघ की सेवा में 

रत रहने वाले हैं। आपने वणी महाराष्ट्र मे 
; ः 

पयुपण पर्व में सेवा दी है । स्वाष्याय सघ 


कार्यालय मे भी आपने कार्य किया है । 


पदमचंदुजी जैन ;--पुत्र श्री चोथमलजी जैन । 
प्रायु १६ वर्ष । आप एक होनहार युवक 


, हैं। आपका व्यवह्ारिक शिक्षण के साथ-साथ 


जैन धर्म के तत्वज्ञान का भी भश्रच्छा भ्रध्ययन 
चल रहा है झापने जयपुर, कोटा व सवाई 
माधोपुर के शिविरों मे प्रशिक्षण प्राप्त किया 
है और पहरसर आदि जगह पर अ्रध्यापन 
का कार्य किया है। आपने भदेसर, विदिशा 
एवं भरतपुर में पयु पण पर्व से सेवा दी है । 


श्री गणपतछालछजी ३--पुत्र श्री नेमीचदजी । 
प्रायु २९ वर्ष | आप बी० ए० पास राजकीय 
सेवा से हैं प्रापक्ो सामायिक एवं स्वाध्याय मे 
अच्छी रुचि है आपने बोहिडा एवं श्राकोदिया 
मण्डी में पग्मु षण पर्व में सेवा दी है । 


श्री ऋद्विचंदजी :--पुत्र श्री रामतिवासजी 
जैन । आायु ४० वर्ष । आप एम० ए० बी० 
एड० साहित्य विशारद जैन प्रवेशिका एव 
विशारद अध्यापक हैं आपने पयु पण पद में 
वाणी एवं भुसावल से सेवा दी है । भाप 
गजेन्द्र पाठशाला में भी योगदान देते है । 


श्री छीतरमछजी जैन ;--आप मानटाउन 
श्रावक सघ के अध्यक्ष हैं। महावीर मिष्ठान 
भण्डार के मालिक है आप स्वाध्याय सघ को 
जआथिक सहयोग देने भे सर्देव तैयार रहते हैं 
झ्रापका गजेन्द्र पाठशाला में पर्ण योगदान है । 


रे 


श्री रतनछाक जैन ;--पुत्र श्री " भवरलाल 
जैन एण्डवा वाले। प्रायु २५ वर्ष | आप एक 
लगनशील स्वाध्यायी हूँ,, भापने दो वर्ष तक 


जद 


6 | 


स्वाध्याय सघ में लेखक के रूप में कार्ये 
किया हैं। आपके पिताजी ने एण्डवा मे 
श्री हसराजजी परमानन्दजी द्वारा प्रदत्त 
जमीच पर स्थानक भवन बताकर समाज को 
मेंट लिया ॥ न 


१०, श्री रूप नारायणजी जैन ;--पुत्र श्री मवर- 


लालजी जैन । प्रायु ३२ वर्ष । आपने इस 
वर्ष स्थानीय सेवा दी है। रचिशील स्वाध्यायी 


हैँ । 


११ श्री गोपीझालजी जैन ;--आयु ५३ वर्ष। 


भाप मैट्रिक वेसिक एस० टी० सी० सेवा 
निवृत भ्रध्यापक हैँ | स्वाध्याय एवं सत सेवा 
में ग्रापकी गहरी रुचि हैं। आपने एण्डवा, 
खोह, मोदी, वरगवा, ग्राकोदिया भण्डी भे 
परयुपण पर्व में सेवाएँ दी हैं। स्थानीय 
शिविरों में अध्यापन्त का कार्य करते हैं। भाप 
स्वाध्याय सघ के प्रत्येक शिविर मे प्रशिक्षण 
प्राप्त करने को बडे ही उत्सुक रहते हैं । 


१२. श्री मेसबावूजी जैन :--पुत्र श्री गोपीलाल 
जैन । जायु २६ वर्ष । श्राप वी० एस० टी० 
सी० अव्यापक हूँ उत्साही लगनशील एवं 
प्रामाणिक स्वाध्यायी हैं। आपने सिहोर, 
महुपा, सुमेरगजमण्डी भें परयुंपण पर्व मे 
सेवायें दी है । आप अपना समय का वरावर 
सदुपयोग करते रहते हैँ । पत्राचार परीक्षा 
में मी आपका वरावर सहयोग मिल रहा है! 


१३ श्री सुन्श घायू जी लैन --पुत्र श्री गोपीनाल 


जी । घायु २२ वर्ष । आप ऋलूगनशील एव 
उत्माड्ी स्वाब्पायरी हैँ ।॥ आपदा पूरा परिवार 
ही स्वाप्यायथ सथ की सेवा में भहनिश सेवा 
करता है ६ 


श्श 


१६ 


१७ 


श्८ 


स्वाध्याय स्मारिका ( स्वाध्याय खण्ड ) 


आताओ की तरह ही उत्साही हैं । इस वर्ष 
आप इन्दौर शिविर में भी पधारे । 


श्री राजेन्द्र ्सादुजी जैव --पुत्र श्री मूल- 
चदजी जैन । भायु २० वर्ष | आप व्यापारी, 
स्वाध्यायी हैँ । प्रति वर्ष भ्राप पयू पण पं में 
सेवा देने को तैयार रहते है । भीमगढ गौर 
हरसाना मे आप सेवायें दे चुके हैं । 


श्री वाबूल्लजी जैन -पृत्र श्री नेमीचदजी 
जैन । आप रेडियो, टेलिविजन, टेली प्रिन्टर 
आदि की जानकारी के साथ-साथ स्वाध्याय 
के प्रति भी श्रच्छी रुचि है। आपने नृ पिगगढ 
मे पयूपण पर्व मे सेवा दी है । उत्साही एवं 
लगनशील स्वाध्यायी हैं। आपकी घर्मपत्नि 
श्रीमति निर्मला कुमारी भी प्र4क्रणण जानती 
हैं । आपका पूरा परिवार ही घ॒र्म प्रवण व 
भावनाशील है ! 


श्री शान्ता प्रसादजी जैन ,--पुत्र श्री वजरग- 
लालजी जैन । श्राप निष्ठावान, दृढ सकल्यी 
उत्साही स्वाघ्थायी हैं । अब तक भार चौरू, 
सवाई माधोपुर, खातोली, उखलाणा, देई, 
हाटपीपल्या भौर खेतडीनगर मे सेवाये दे 
चुके हैं । स्थानीय शिविरों में अध्यापन कार्य 
भी करते' हैं। कार्यालय कार्य आप ही 
समालते हैं । ] 


श्री वाबूलालजी जैन :-पृत्र श्री देवकिशनजी 
जैन । आपने श्री शीतलमुनिजी म० सा० 
की प्रेरणा से नियमित सामायिक करना 
प्रारम्भ कर दिया हैं। आप स्टेट बैंक प्रॉफ 
वीकानेर एण्ड जयपुर में अधिकारी हैं | आगे 
सेवा देने की श्राप वराबर भावना रखते हैं । 


१६. श्री राजेन्द्र असादजी .-पृत्र श्ली रास- 
योपालजी एण्डवा बाले। आप कोटा शिविर 
से नी पघारें। 


(४, श्री पशमग्रात्‌ ज्ञो लेन ;--पुत्र श्री गोपौलाल 
जी। जैत आादयू १८ चर्ष । क्षाप मी अपने दोनो 


स्वाध्यायियों का परिचय 


-२० श्री घनब्यामजी पुत्र श्री छीमालालजी । 
आपसे थी महावीर डी शिविर में भाग लिया 
आब टेलिफोन ऑपरेटर एवं उत्माही कार्ये- 
बाता हैं जब तक कार्यालय वजरिया में रहा 
तब तथ् पाप पत्माचार परीक्षा काये क्रम को 
भी संमालते रहते थे । 

२१. 

२२. 

२्‌ ३ जी 
२४. 
२५ श्री विजय कृपारजी 

३६. श्री दिलीप कुमारजी । 


श्री हमीरमलजी वीलोपा वाले 
श्री चद्धसागरजी 

श्री राजेद्र कुमारजी चिकित्सक 
श्री श्रतिल कुमारणी 


इनके मतिरिदत अनेक स्वाध्यायी ऐसे हैं जो यहाँ 
व्यापार एवं इयुदी पर प्रतिदिन जाते हैं प्रौर 
सायकाल अपने निवास स्थानों पर चले जाते हैं । 
जिनमें सवाई माधोपर, आदर्शनगर, आलनपुर, 
कुश्तला, सटुपुरा गाम मुग्म हैं । 


७५. मुर्ई (जिला सवाई साधोपुर ) 

यह ग्राम सवाई मायोपुर से ८ मील एवं कुस्तला 
स्टेशन ये | मील दूरो पर है। यहा पर समाक्ष 
के आठ पर हैँ। प्रमुस कार्यकर्ता श्री मनोरथलाल 
जी, क्षी बच्छराजजी, थी घूजीलालजी, श्री घीवालाल 
जी बादि हैं । 


१. श्रीझोतमलजी जेन --धायु ४० घर्ष ( आप 
उत्साही नवचुउद्ध हैं सामायिक प्रतिदिन करते 
ह । ऋप्ट्रील के डोलर हैं| परयुपण पर्व में 
स्यानोग मेयः देते हैं । 


३ ही याएराहु जी ;--आय भी पर्यु पथ पर्दे में 
स्ानीम ग्ेता मेमे णो भावना बराबर 


जि है ६4 
श्म्र व 5 रे 
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| 


[ ३७ 


७६. भूडियासाद (जिला भरतपुर) 


जिला भरतपुर में पल्लीवाल समाज का ५ घर 
वाला ग्राम हैं यहा से श्री महेशवदजी पुत्र श्री 
अमरचदजी एवं श्री हपचदजी अध्यापक पुत्र श्री 
अमरचदजी स्वाध्याय प्रशिक्षण शिविरों में भी 
पचारे | 


७७, भोजपुर (जिला सवाई साधोपुर ) 


मण्डोवर से अलवर जाने वाली वम रूट पर 
स्थित है। समाज के १५ घर है। यहां के स्वा- 
ध्यायियों का परिचय निम्न प्रक्रार हैं :-- 


१. श्री हरिस्चंद जी ;--झायु ४० वर्ष । आप 
यहां के प्रसिद्ध व्यवसायी हैं आपकी घामिक 
रुचि अच्छी है । 


२ श्री भंवरलालजी पटवारी ;--भायु ५० वर्ष 
जाप वयोवृद्ध हैँ पर आपकी सामायिक एवं 
स्वाध्याय में पूर्ण दचि हैं । निम्न महानुभाव 
भी शिविरों में पधारे हैं :--- 


३ श्री छयमनतालजी ४ श्री राजेद्धभ्रप्तादजी 
४. श्री घर्मचदजी ६ श्री नरेख्रकुमारजी 
७ श्री भोरेजालजी 5. श्री प्यारेतालजी 
€. श्री सुबलालजी । 


७८. मोहम्मदपुरा (जिला टोंक) 
यहा जैन परो की संख्या ६ हैँ आामतली रटेगन 


के पास है। यहां फे स्वाब्यायी बधघुम्रो वा परिचय 
निम्न प्रफार है :--- 


१. श्री सुद्धिमकाशली .-पुप्र श्री रामप्रहलादनी । 
अत्यु १८ वर्ष । झाप सेवाभापी हैं, स्वाध्याय 
के अच्ची सगन है। थागे झाष सेवा देने 
कं भावना रापने है । 


शीला पैष्टरसपंदजी बैन +--पुत थी रामशसादमी | 
्ी 89 5 ५; 


३८ | स्वाध्याय रमारिका ( स्वाध्याय खण्ट ) 


आयु २८ वप) श्राप लगनशीत स्वाध्यायी भरोकतुमारणी (५) मरी महेशदुमारजी 
हैं । घर मे जिशेष कारये होने पर भी आप (६) श्री मद्ावीर५रमादजी (७) की दिनेग- 
स्‍्थ,नीय सेवा देते ६ क्रुशल व्यापारी है । कुमारजी । 


भआपके पितान्नी वर्षों तक सरपच रहे है और हि हे 

स्वाध्याय संघ के समर्यक 2ै। इस वर्ष भी 7 ०* रपाजना [जिला सवाई माधोपुर | 

श्रापने स्वानीय सेवा दी है। यह ग्राम सवाई माथोपुर से कीट ऊवे बाली 

" रेत्वे लाइन पर दूसरा स्टेणन है। स्वावक था 

३ श्री राममसादजी पुत्र श्री मोतीलाजजी । भिर्माण गे ् ह लक , हा के 
गये, 38६ व, थीप "या | हैं) सवाई माघोपूर से व सेवा भी उपनबब्य हे । 

अधिक नही कर सकते फिर भी आप कार्य- २ 

कर्ता के तप में सदैव तैयार रहते हैं। आपने. १. श्री रामग्रसादजी जैन ---आप नचिएं।ल स्था- 

इस वर्ष स्थातीय सेवा दी हैं । -” ध्यायी हैं। आपने इस वर्ष स्थानीय सेवा 


हे हि है पयु पण पर्व के समय दी है ! 
4 श्री वाचूलालजी "--आप मैद्रिक पास युवक हैं 


झापकी स्वाष्याय में रुचि वढी है। इस वर्ष २. श्री बरायूढालजी जन “--माप श्रद्धावाम आवक 
आपने स्थानीय सेवा दी हैं । हैं। आपने इस वर्ष पयुपण पर्व फे समय 
रवांजना ही में सेवा दी है 
५ श्री रऊदढ़लारूजी --पुत्र श्री रामदबालजी ! 
आयु ४५ बर्य | प्राप इस समय सरपच एव. है. श्री शिवश्रसादर्जी --आपको आगे बढ़ने की 


सहकारी समिति के भी श्रध्यक्ष एव पोरवाल लगन है। आपने इस वर्ष रवाजना में पयु पण 
सघ क्षेत्र सवाई माधोपुर के सदस्य भी हैं। पर्व में सेवा दी है । 


राजनैतिक, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ-साथ 
घाभिक क्षेत्र मे भी कार्य करने को तत्पर हैं । 
स्वाव्याय सघ के प्रति गहरी निष्ठा रखते हैं । हे 
६ श्री स्मेशचन्दजी -पुत्र श्री रामप्रसाददी। 75 * रसीदपुर | जिला सवाई माधोपुर ] 
बाप श्रीमहावीर॒जी शिविर में पधारे। यह ग्राम हिण्होन से मण्डावर जाने वाली बस 


हि रूट पर स्थित है। समाज के ८ घर हैं । स्वाध्यायी 
७६. रतनजिला| जिला सवाई साधोपुर ] परिचय निम्व प्रकार है -- 


श्री मुल्चन्दजी “--आप उत्साद्दी नवपुत्रक हैं 
आपने बयावदा में पयु पण पर्व में सेवा दी हैं ! 


4 


यह ग्राम गगापुर से हिण्डोव जाने वाली चस १ श्री फूलचन्दजी जैन “+म्रापत एक व्यवसायी 


रूठ पर है। यद्दा पर १० घर हैं। श्री मिश्रीलाल व्यक्ति है फिर, भी धर्म के कार्य में पूर्ण रुचि 
जी पटवारी प्र॑मी आवक हैं। इस ग्राम को कटकड रखते है । झापतने गत वर्ष स्थानीय सेवा दी है। 
भी कहते हैँ । यहां के निम्त महानुमाव शिविरों मे 


ल्‍्प्जे 


श्री सूलचन्दुजी जैन --आप कपड़े के" व्य- 
वसायी हैं। आपने गत वर्ष पयुंपण पर्व में 

(१) श्री गिर्राजप्रसादजी अध्यापक (२) श्री सेवा देकर अपनी घासिक जानकारी का 
-  सुरेशचन्दजी (३) श्री विमलवन्दजी (४) श्री परिचय दिया है ॥ 


से भी पवारे --- 


स्वाध्यायियो का परिचय 


निम्न महानुभाव इन्दौर स्वाध्याय प्रशिक्षण 
में शिविर भी पघारे .-- 


(३) श्री शीत्तलकुमारजी (४) श्री श्रीपालजी 
(५) श्री जगनलालजी (६) श्री गुलावचन्दजी 
(७) श्री प्र मचन्दजी (5) श्री अशोककुमार 
जी। 


८२. रानीपुरा | जिला दृ दी ] 


देई के पास है ५ दो घर वगेरवाल, ५ घर 
सरावगी एवं २घर पोरवाल समाज के हैं । यह 
सभी स्वानकत्रासी समाज के अनुयायी हैं। श्री 
त्तेजमलजी, श्री निहालचन्दजी, श्री कपूरचन्दजी 
आदि देई के महानुभावः इसे संभालते हैं । 


८३. रांवल | जिला सवाई साधोपुर | 


यह ग्राम रणयम्भोर स्टेशन के पास में है । 
समाज के ४ घर हैं 


१. श्री चिरंजीकाल्जी --अध्यापक, प्रेमी स्वा- 
ध्यायी है । राजकीय सेवा में कार्यरत हैं । 


२ श्रीमती प्रेमवाई जैन --आप एक समभदार 
युवती हैं । स्वाध्याय में अच्छी रुचि है | प्रति- 
क्रमण आदि का अच्छा ज्ञान है आपने इस 
वर्ष पयु पण पर्ग में सेवा दी है । 


८४. रोणनपुरा | जिला टोंक | 


सचाई माधोपर श्लौर टोक जिले की सीमा पर 
छोटा सा ग्राम है! पोरवाल समाज के ४ घर हैं। 
क्री चेततलालजी यहा पर स्वाध्यायी हैं। जो 
शिविर में भी पघारे हैं । 


८५. लहचोड़ा [जिला सवाई माधोपुर | 


पल्‍लीवाल क्षेत्र में २ घर वाला एक छोठा सा 
क्षेत्र है। यहा से श्री सतीशचन्दजी पुत्र श्री वृज- 


[ ३६ 
मोहनजी श्रोमहावी रजी शिविर में पधारे । हिण्डोन 
सिटी होकर इस गाम में पहुँचा जा सकता है । 


८६. लहसोड़ा [ जिला सवाई साधोपुर | 


यह ग्राम सवाई माघोपुर से २५ किलोमीटर 
है, वस जाती है । समाज के ७ घर है| स्थानकजी 
बनी हुई है । 


१ औ्री गोपीलालजी जेब --आप एक अच्छे व्य- 
- वसायी हैं, लघु उद्योग लगा रखा है। धर्म के 
प्रति प्रच्छा प्रेम है । आप स्थानीय सेवा देते 

हैं। समाज सेवी व्यक्ति है) 


२. श्री रमेशचन्दजी जैन ,--आप एक अच्छे कार्य- 
कर्त्ता हैं । सेवा करने में अच्छी रुचि रखते हैं। 
आप पयुपषण पर्व के समय पर स्थानीय सेवा 
देते हैं । 


३ श्री निरंज्नलालजी --आप अध्यापक हैं। 
आजकल दौथ का बरवाडा एवं कोटा में रहते 
हैं। आप सवाई माधोपुर एव कोटा शिविर 

में भी पधारे । 


८७. वजीरपुर | जिला सवाई माधोपुर | 


गयापुर सिटी से हिण्डोन जाने वाले बस मार्ग 
पर अच्छा कस्तबा है। पल्‍लीवाल समाज के १५ घर 
हैं। श्री पूर्णच-द्वजी जैन भूतपूर्व सरपच श्रादि यहाँ 
के मुख्य कार्यकर्ता हैं 


८८ श्सासपुरा (जिला सवाई साधोपुर ) 


' यह ग्राम दिल्‍ली वम्बई रेल्बे लाइन सवाई 
माघोपुर के निकटस्थ सखोली स्टेशन से ३ मील 
टुरी पर पहाडी तलहटी मे बसा हुआ है। समाज 
के ४० घर हैं । स्थानकजी व महावीर भवन 
(नोहरा) भी वना हुआ है। यह ग्राम धर्मपुरी के 
ताम से प्रसिद्ध है। यहा पर शक्षावक सध, श्री महा- 


४० ] 


वीर स्वाध्याय मण्डल औबौर श्री महावीर श्वाविक्ता 
समिति आदि है। स्वाध्यायी, श्लवावत्तरो का परिचय 
निम्त प्रकार है -- 


३, श्री भंवरलाल्जी लैस ;-पुत्र स्व० मनोस्थ 
लालजी जेन । बायु ४५ वर्ष । आप प्रच्छे 
जानकार घमेनिष्ठ श्रावक दोने के साथ साथ 
एक कदि वीर मघुर गायक नी हूँ । प्रापने 
पयु पण पर्व में श्यामपुरा, चौरू वरगवां और 
सिहोर झ्रादि स्थानो में सेवा दी है। व्यप 
स्थानीय श्वावक्र सुघ के मत्नी और पोरवाल 
संब के सदस्य भी हैं आपकी पत्नि श्वी महा- 
वीर थ्ाविक्ता समिति की जोपाध्यक्ष हैँ । 


२, श्री घनसुरेशजी लेन ;- पुत्र स्व० दल्याण- 
मलजी जैन | झायु रर वर्ष । आपने मुनि 
श्री रामेंकुवार स्प्रानफवात्ती जैन घामिक्क 
पाठशाला भे अध्यायन का कार्य क्रिया था। 
आपको श्री महावीर स्वाध्याय मण्डल व 
श्री व० स्था० जैन श्रावक सघ ने १०१-०० 
रुपये की राशि व अभिनन्दन पत्र भेंट किया 
था गशि आपने वापिस श्री महावीर स्वा- 
घ्याय मण्डल को भेंट कर दी थी। आपने 
फाजिदाद!द के स्थातीय शिविर में अभ्रध्यापत 
का स्ार्य भी किया है । पचाला में परयुपण 
में सेवा दी है । धर्म कार्या मे थापकी पहन 
रूचि हैं । 


३, श्री लब्ललासजी जैन ३-पुत्र स्व० श्री 
विरदीचदजी जेन | झायु ५० वर्ष । आप 
एक अच्छे जानकर श्रावक होते के साथ-साथ 
सामाजिक कार्यकर्ता भी हैँ । आप अधिकतर 
स्थानीय सेठा देते हैं । आप झ्ाकोंदियामण्डी 
में पयुंपण पर्व में सेवा देने पधारे। आप 
श्री महावीर स्वाब्याय मण्डल के निर्देशक भी 
हैं) आदर्श चामूहिक विवाह के सयोजक भी 


रहे हूँ । 


रु 


>> 


हे 


स्वाध्याय स्मारिका [स्वाध्याय खण्ड) 


श्री साणक घदऊी सब '--पृद्र रब० श्री भोर- 
धनलालती जैन पटवारी | श्रायु ३७ दर्प । 
बाप वी०ए० एसण्टीण्सी० उत्तीर्ण हैं और 
राजकीय उच्च प्रायमिक विद्यालय में अध्या- 
पक हैं। आप परयुपण पर्व में स्थानीय सेवा 
देते हैं। भाप उत्ताही एवं लगनशील कार्य- 
कर्ता हैं । 


श्री नरेन्ड्सोहनजी जैव "पुत्र श्री राजुलाल 
जी जैन । आयु २३ वर्ष । बाप बी० एस०-सी० 
वी एड हैं। श्राप कर्मंत्त भाग २ का ग्रष्ययन 
पूर्ण करके कर्मग्रथ. भाग से एवं तत्वार्थ सूत्र 
का बव्ययन कर रहे हैं। श्राप श्रच्छे स्वा- 
ध्यायी, गायक व उत्साही युवक हैं । सामाजिक 
ठया धामिक कार्यक्र्ता भी हैं। पद्म पण पर्व 
में आप बरा बागावात्त व अशोला आाकोदिया- 
मण्ढी भोजपुर तथा जलगांव में सेवा दे चुके 

हैं। आपक्नी गत पर्युपण में जलगाव में अभि- 

नन्दन पत्र भेंठ कर सम्मानित किया गया था। 


श्री ओमप्रकाशजी जैन ;-- पत्र श्री महंडूलाल 

जी जद ! आयू २० वर्ष । आप उत्साही स्वा- 

घ्यावी हैं, पु पण पर्व में श्राप पच्चाला लागब, 

वारा, भूपालसागर में आप सेदादे चुके हैं । 

कन्जोली पहरसर चौस में आप स्थानीय 

शिविर में श्रध्यापत का कार्य भी कर चुके 

हैं) आप श्री मद्दावीर स्वाध्याय मण्डल के_ 
एक वर्ष तक सयोजक रहे । 


क्री प्रकाशऊंदजी जैन :--पृत्र श्री फूलचदजी 
जैन । धायु २२ वर्ष । आप एम०कॉँम० कर 
रहे हैं । तत्वार्य सूच मौर कर्मग्रथ भाग ३ 
का अध्ययन कर चुके है उत्साही स्वाध्यायी 
ओर ग्रायक भी हैं। पयु पण पतवें में वारा, 
बआकोला, वोहिडा, वणी, भोजपुर एवं जाम- 
नेर मे आप सेवा दे चुके हैं । स्थानीय शिविरों 
में आप अध्यापन का कार्य कर चुके हैं। 


स्वाध्यायियों का परिचय है महू 


१९, 


१३१. 


१३ 


ग्रप ही नही आपका पूरा परिवार धामिक्त 
आवना से ओतप्रोत है' आपकी घमंपत्नि 
श्रीमती कानन्‍्ता जैन श्री महावीर जैन श्राविका 
समिति की मत्नी हैं । 


श्री धर्मचंदजी जैन :--पुत्र श्री लड़्डूलालजी 
जैन । आयु २२ वर्ष । आप पु पण पर्व मे 
हण्टाली मोही, खोह, परली आदि स्थानों 
में सेवा दे चुके हैं। आप श्री महावीर जैन 
स्वाध्याय मण्डल के सयोजक हैं। आपकी 
धर्मपत्नि श्रीमती दिलखुश जैन श्री महावीर 
श्राधिका समिति की सहमत्री हैं । 


श्री जिनेन्द्रकुमारजी :--पुत्र श्री परमानन्दजी 
जैन । आयु २३ वर्ष | श्राप पयुपण पर में 
घोछ महावीर नगर व इण्टाली में सेवा दे 
घुके हैं। आजकल शाप इन्दौर रहते हैं ॥ 
आपका किराने का व्यवसाय है। श्राप 
उत्साही व भावनाशील नवयुवक कार्यकर्ता हैं । 
श्ाचायें प्रवर के इन्दौर व सवाई माघोपुर 
घातुर्मास से आपने अच्छी सेवा की है । 


श्री रमेशचंदजी जैन:--पुत्र श्री चौथमलजी 
जैन । भायु २० वर्ण । आप भच्छे वक्ता एव 
गायक हैं । आपकी स्वाध्याय प्रवृति में विशेष 
रुचि है प्रतिक्रण पचचीस वोल के जानकार हैँ 
धापने शझ्राकोदियामण्डी में पयुपण पर्व में 
सेवा दी है । 


श्री धर्मचंदजी जैन ३-पुत्र श्री फूलचंदजी 
जैन । आयु १८ वर्ण । आप मधुर गायक हैं] 
धघामिक एवं सामाजिक कार्यों मे श्रापकी विशेष 
रुचि है । आप पयु पण पर्व मे परली सेवा दे 
चुके हैं। झापने घामिक शिक्षा श्यामपुरा 
घामिक पाठशाला में प्राप्त की है । 


श्रो फूलचंदजी जैन ;--पुत्र श्री कजोडीमलजी 
जैन । झायु ६५ वर्ण। क्षाप प्रकृति के सरल 


[ ४१ 

ः अच्छे गायक वयोवद्ध, स्वाध्यायी एवं स्था- 

:.. तीय श्रावक सघ के अध्यक्ष है । आप पयु षण 
- पं में स्थानीय सेवा देते हैं । 


१३, श्री कपूरचंदजी जैन :--पुत्र श्री हरकचंदजी 
जैन । भायु १६ वर्ण । श्राप लग्तशील स्वा- 
ध्यायी हैं। आप स्थानीय सेवा पयू षण पर्वे 
मे देते रहे हैं। आपकी घर्मकार्यों मे गहन 
रुचि है । 


१४. श्री पारसचंदजी जैन :--पुत्र श्री गुलावचदजी 
जैन । आयु २३ वर्ष । श्राप एम० कॉम० 
कर रहे हैं। आप प्रतिभा सम्पन्न नवयुवक 
स्वाध्यायी एव हसमुख व्यक्ति हैं। ध्ाप 
सास्क्ृतिक कार्यक्रमों के आयोजन व संयोजन 
कार्य मे दक्ष हैं। आपने घात्ता महुग्ना मण्डा- 
वर भण्डी में पयु पण पर्व से सेवा दी हैँ एवं 
आप गगापुर और दूणी मे स्थानीय शिविरो में 
प्रध्यापन का कार्य कर घुके हैं । आप राज- 
स्थाच राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर में 
कनिष्ठ लेखापाल हैं । 


१५, श्री अजीतकुमारजी जैन -पृत्र श्री परमा- 
नन्‍्दजी जैन | आयू १६ वर्ष । जाप स्वाध्याय 
प्रेमी हैं आपने स्‍घ्रूपालसागर में पयु पण पद में 
सेवा दी है । अच्छे गायक भी हैं ! 


१६, भी शयामछालूजी ;-पुत्र श्री लललूलालजी। 
आयु २३ वर्ष । आप सन्‌ १६७३ में जामनेर 
मे सेवा देने हेतु पघारे एवं फाजिलाबाद 
शिविर * में प्रध्यापक कार्य किया है आप 
उत्धाह्दी नवयुवक स्वाध्यायी हैं | 


आगासी वर्षों में सेवा देने योग्य स्वाध्यायी ; --- 
१७, श्री सुरेशचंदजी जैन :--पुत्र श्री राजुलालजी 
' जैन] आयु २० वर्ण । आपकी स्वाध्याय में 
ल्रच्छी रचि है। 


४२ | 


१४८. श्री कमझूचंदजी जैन :-पूत्र श्री सुन्दर 

7।. लालजी जैन | आयु १६ वर्ण । आप बी० 
काम० कर रहे हैं पत्राचार परीक्षा कार्यक्रम 
मे निशुल्क सेवायें दे रहे हैं । 


१९, श्री, महवीर प्रसादजी जैन :-पृत्र श्री 
..__ फूलचदजी जैन । श्रायु २४ वर्ण । आप की 
। स्वाध्याय प्रवृति में अच्छी रुचि है। 
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कोटा 
में कनिष्ठ लेखापाल के पद पर सेवारत हैं । 
आपने आगामी पयुषण मे सेवा देने जाने 
; हैतु श्री श्रीचन्दजी म० की प्रेरणा से संकरप 
-। लिया है,। है 
२०, श्री ज्ञानर्चब्जी जैन --पुत्र !श्री हरकचदजी 
४ जैत । श्रायु १६ वर्ण । जाप मधुर गायक हैँ 
:. व 'स्वाध्याय प्रेमी हैं। 
२१९, श्री फूलदर्वजी जैन :--पुत्र श्री सूरजमलजी 
' जैन । आयू २५ वर्ष । झापने सवाई 
' भाघोपुर मे शिविर से भाग लिया। 

२२, श्री रिखबचंदजी जैन पुत्र श्री भाण्डू 
लालजी । झायु २५ वर्ष। आप श्रावक्र सघ 
के भूतपूर्व मत्नी हैं। स्वाध्याय प्रवृति मे रुचि 

;लेते.है।. _ - - 


१३, श्री कैलाशचंदजी जैन ;-पृत्र श्री राजू- 
लालजी । झायु ३० वर्ण। झाप अ्रध्यापक 
हैं नियमित सामायिक करते है । धर्म कार्यों 

. में गहन रुचि रखते हैं । 


२४.: -श्री जिनेदवर वाद जैन :--पुत्र श्री परमा- 
भनन्‍्दजी जैन | आयु १८ वर्ण | श्रीमहावीरजी 
शिविर मे भाग लिया । गायक एँग रुचिशील 
स्त्राघ्यायी हैँ । 


न्‍्+ 
हक 


£२७ “श्रीमती चमेली जैन :---धरमंपत्नी श्री नरेब्द्ध 


|! जैन। नियमित स्वाध्याग्र एवं सामायिक 
क्रती हैं ॥ ! 5 


स्वाध्याय स्माशिका ( स्वाब्याय लण्ड ) 


२६, श्रीमती कानता जेन (--घर्मपत्नी श्री प्रकाश 
जैन । श्री महावीर श्राविफरा समिति की मत्री 


हैं।। -: 


२७, श्रीमती गोरधनी जन :--चर्मपतली श्री 
परमानन्दगी जैन । श्री महाबीर श्राविका 
समिति की अ्रध्यक्षा हैं। श्रापने वर्षों तप 
किया है । आपको महावीर स्वाध्याय मण्डल 

*. ने सम्मान पत्र भी भेंट किया है । 


२८ श्रीमती गुलावदेवी जेंन ;--बर्मपत्नी श्री 
भण्डलालजी जैन । एकान्चर एग वर्षों तप 
किया है। आपको श्री महागीर स्वाध्याय 
मण्डल ने सम्मान पत्न भेंट किया हैँ । श्री 
महावीर श्रागिका समिति की उपाष्यक्षा हैं । 


श्रीमती गुराबदेवी जैन :--घर्मंपत्नी श्री 
फूलचदजी जैन । आपने वर्षों तप किया है । 
आपको श्री महावीर स्वाध्याय मण्डल ने 
सम्मानित किया है । 


२९ 


३०, श्री धनराजली जैन ३--बजरिया आफियम्त में 
आप पत्राचार परीक्षा का कार्य वरावर करते 
रहते हैं उत्साही नवयुवक कार्यकर्ता है । झापके 
पिता श्री सूरजमलजी वततेमान मे सरपंच हैं 
पहिले भी दो वार आप सरपच रह चुके हैं। 
आपके पिताजी नियमित साम्रायिक किए 
विना पानी भी नही लेते हैं । 


३१. श्री महावीर प्रसादजी जैन :- पुत्र श्री राजू- 
लालजी । मधुर गायक हैं ! श्रीमहावीरजी 
- शिविर में आपने कठकला से सबको मत्रमुर्ध 


-- “कर दिया । 


रू 


३२, श्री अनोखचंदजी जैन “--आप भी प्रति- 


*+ क्मण के जानकार हैं एवं सेवा देने को 
“भावच्रा रखते हैं । . 


स्वाध्यायियों का परिचय '' 


८९. शेखपुरा (जिला सवाई माधोपुर ) 
श्रीमहावी रजी के, पास हैं ।- समाज के ८ घर 

हैं। श्री ग्रिररज प्रसादजी सरपच यहाँ के प्रमुख 
कार्यकर्ता हैं ।, 


हु 


“१ ओऔ्री विमलकुमारजी :--पुत्र थी गिरिराजजी । 
आयु १८ वर्ष | श्राप देई के शिविर में भाग 

ले चुके हैं। पर्युपण पर्व मे सेवा देने की 
भावना. रखते हैं । पी के 


है 


निम्त महानुभाव स्वाध्याय प्रशिक्षण शिविरों 
में भी पधारे -- 


२. श्री भागचदजी ३ श्री प्रवीण कुमारणी 
४. श्री मुकेशचदजी |; 


९६० शेरपुर (जिला सवाई साधोपुर ) 


यह ग्राम हिप्डोन सिटी के पास है जैन मन्दिर 
बना हुझा है । श्री रोशनलालजी श्री किन्दूरीलालजी 
एवं श्री कजोडीलालजी मास्टर यहाँ के प्रमुख 
श्रावक हैं। श्री देवेन्द्र कुमारजी इन्दौर शिविर में 
भी पधारे हैं। यहा पर स्वाध्यायः संघ की ओर से 
स्थानीय शिविर भी लग चुका हैं।_ 


६१, समीदी (जिला बूदी) 


यहा स्थानक जी एवं स्थानकवासी 'समाज के 
८ घर है। इन्द्रगढ से: मेनवा जाने वाली बस रूट 
यही से जाती हैं एव चौथ का वरवाडा से देई जाने 
वाली बस भी यही से जाती है । ३) 


४, श्री बसीछालूजी;--पुत्र श्री रामजसजी जैन । 

. आयु ३७ वर्ष। आप श्रच्छे जानकार हैं। 
पयु पण पे मे श्राप आपने ग्राम भे ही सेवा 
देते हैं। लगनशीन कार्योर्ता हैं। रात्रि 
चौविहार के त्यागी हैं । - 


२, श्री ज्मीटडचंदजी ,--पुत्र श्ली कजोडी- 


है 
| ४३ 
लालजी । आयु ३३ वर्ष | जाप एम० ए० 
बी० एड० अध्यापक है । अलीगढ देई प्रशि- 
क्षण शिविर मे भाग ले चुके हैं। पयुषण 
पर्व मे धराप श्रव तक स्थानीय सेवा दे रहे 
हैं। बाहर कही भी सेवा देने की भावना 
रखते हैं । 


श्री शोभा[गसलजी :+-८पुत्र क्री लक्मीचदजी । 
आयु ३० वर्ष | श्राप श्रच्छे स्वाध्यायी बनने 
की भावना रखते हैं। आपने सवाई माधोपुर 
प्रशिक्षण शिविर में शिक्षण अ्राप्त कियां है 
आप अब तक सथनीय सेवा दें रहें हूँ । 


६२. सवाई साधोपर (राज. ) 
यहाँ जैन समाज 'के २५० घर है एवं स्थानक- 


बासी समाज के १५० घर हैं। महावीर भर्वेन और 


श्रानन्द भवन प्रमुख स्थानक है । स्वाध्याय सघ का 
कार्यालय यहीं है । रेलवे का जकशन है। १६९७४ 
में आचार्य श्री का चतुर्मास हुआ है । यहाँ के स्वा- 
ध्योयियों का परिचय निम्त्र प्रकार है। 


4 ओ साँगी छाहूजी पौद्ाार :-आप श्री 
बिहारी लालजी सह्दा के सुपुत्र हैं ।-आायु ६३ 
वर्ष है पर आज भी किसी युवक से कम 
स्फूति नही है । आप से प्रथम स्वाध्यायी हैं 

- एवम सेवाभावी व्यक्ति हैं। आप सरकारी 
सेवा' निवृत पैन्शनर हैं । 'आपने सारग्रपुर, 
वावई खातोली, महुप्ना जरखोदा आदि स्थानों 
में पयुपण पे से सेवा दी है। आप जहाँ 

- भी जाते-हैं मपनीःओर से नि शुल्क साहित्य 

- वितरण करते हैं ।भझ्रपिको स्वाध्याय सघ 

द्वारा अभिनन्दन,पत्र भेंट किया जा चुका है । 


९. श्री रतन छालजी जैन बी० ए० वी० एड७ :- 
सेवा निश्वृत प्राघानाध्यापक | आप उच्चस्तरीय 
सामाजिक कार्यकर्ता हैं पोरदाल ,सघ क्षेत्र 
सवाई भाधोपुर के सामूहिक विवाह सम्मेलन 


४४ | 


के भ्राप कोपाध्यक्ष और संघ के सदस्य हैं | 
स्थानीय सघ के मश्री भी रह छुके हैं ।॥ आप 
मावली जकशन में पयु पण सेवा दे चुके हैं । 
आप धामिक क्षेत्र में भी अपना उच्च स्थान 
रखते हैं। कमंग्रन्य तत्त्वार्य सुत्र श्रादि का 
तलस्पर्णी ज्ञान है। श्री वरद्धेमान जैन पुस्तका- 
लय सवाई माधोपुर का श्लेय भी आपको ही 
है । स्वाध्याय एवं स्थानीय शिविरों में अध्या- 
पत्र का कार्य भी किया है । 


श्री रघुनाथदासजी जैन --आयु ४४ वर्षे । 
आप श्री रामजसजी जैत के सुपुत्र हैं, आपकी 
ध्यवहारिक योग्यता एम० ए० दी० एड० है 
ओर राजकीय माध्यमिक विद्यालय बहरावडा 
खुर्दे के प्राधानाध्यापक हैं इसके साथ-साथ 
श्राप की घामिक योग्यता कर्मग्रय, तत्त्वार्थ 
सृत्र आदि के ज्ञाता हैं। श्राप स्थानीय सघ के 
मंत्री भी रह चुके हैं ॥ श्र।पके नेतृत्त्व मे वर्षो 
तक वित्ता खर्च वद्ध मान बाचनालय सवाई 
माघोपुर मे चलता रहा इस समय झाप 
स्वाध्याय सघ क्षेत्र सवाई माघोपुर की 
कार्यकारिणी के लेखा निरीक्षक है, आप 
पयु पण पर्व में स्थानीय सेवा दे रहे हैं । 


श्री रामद्यालजी जैन : - पुत्र श्री भुरामलजी । 
आयु ४० वर्ष । श्रापकी व्यवहारिक योग्यता 
इण्टरमीजिएट है एवं चादी सोने के प्रसिद्ध 
व्यापारी एवं सर्राफा सघ के मत्री हैं साथ ही 
आपकी घामिक जानकारी वडी गृढ है । निय- 
मित साभायिक्त स्वाध्याय, शीलब्रत का पालन 
करते हूँ । कच्चे पानी, रात्रि भोजन, पान का 
ध्याग रात्रि में चारो आहार के त्यागी हैं । 
झाप पयुपण पर्व में शिवनी, सुसावल, 
पाचौरा, जामनेर, दूणी, नृसिहयढ, बार्रा, बू दी 
आदि मे सेवा देते भा रहे हैं। आप पालो 
धादि शिविरों में शिक्षण प्राप्त कर चुके है । 


स्वाध्याय रमारिका (स्वाध्याय खण्ड ) 


आपका पुरा परिवार ही स्वाध्याय संघ को 
सेवा देता बा रहा है आापने कार्यात्रय दैतु 
निशुल्क दो घमरे खोल रसे है एवं आप पगु- 
पण पर्व में जाने वा सर्पा भी नहीं लेते है ! 
भाप इस समय क्षेत्रीय स्वाध्याय संघ फे कोपा- 
ध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। महावीर 
भवन में आपने एक हॉल भी उनवाकर सेंट 
क्ष्या है । 


श्री सम्पतलालजी जैन ;--द्वारा श्री नाबुलाल 
जी मोहनलालजी जैन सर्राफा वायु २६ 
चर्ण। श्राप स्वाघ्याय प्रेमी श्रावक हैं। 
स्थानीय सेवा देते हैं | अच्छे जानकर है । 


श्री भाकणचंदजी ;- पुत्र श्री प्रेमचदरी ठेके- 
दार। जायु ४० वर्ण । आपकी व्यवहारिक 
योग्ववा एम० ए० बी० एठ० हैं और उच्च 
प्रायमिक विद्यालय कटला में प्रध्यापक के पद 
पर कार्य कर रहे हैं॥ आप स्वाध्याय व 
तत्त्वचर्चा के रसिक हैँ । सेवा करने का आप 
अपना कर्तव्य समझते हैं बापने सारगपुर, 
शिवती, भुसावल में सेवायें दी हैंँ। भरतपुर 
श्यग्मपुरा, सवाई माघोपुर के शिविरों में 
अध्यायन का कार्य किया है । भाप चौविहार 
का पालन करते है । 


श्री गोपीकृष्णनी हाडा ;--पुत्र श्री सुर्दर- 
लालजी हाडा । झायु ५६ वर्ण । आप 
स्वाष्याय सघ के पुराने कार्यकर्ता हैं । पयुपण 
पर्वे मे बारा, शिवनी, हरप्ताना मे सेवा दे चुके 
हैं । व्यय स्वानीय श्री सघ सबाई माघोपुर 
के मत्री रह चुके है एव कुशल अनुभवी औौर 
प्रभावशील कार्यकर्ता हैं । 


श्री राजेन्द्र प्रसादजी जैन :-पुत्र श्री नाथू- 
लालजी जैन । आयु २२ वर्ण । झ्ापकी 
व्यवह्यरिक योग्यता वी० कॉम० है। प्रति- 


स्वाध्यायियों का परिचर्य 
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प्र, 


ऋमण आदि के जानकार हैं एवं उत्साही 
स्वाघ्यायी हैं । भाव पयु पण पर्व में बोहेडा, 
पचाला, वेतूल तथा उटकमण्डल, वागली में 
सेवा दे चुके हैं! इस समय भाप राजस्थान 
राज्य विद्यृत मण्डल में सेवारत हैँ । आपकी 
माताजी श्रीमती मोतियाँ जैन ने वर्षों तप 
भी किया है। कन्‍्जोली शिविर में आपने 
अ्रध्यायन भी किया है । 


, श्री सदनलछालरूजी ४--पुत्र श्री जीतमलजी जैन 


सवाई माधोपुर, आयु १६ वर्न । आप कपडे 
के व्यवसाय में कार्यरत हैं। लगनशील स्वा- 
ध्यायी हैं। मघुर एवं उच्च स्तर के कण्ठ से 
घुघरू बजाने की कला तिपुण हैं भापने 
ब्यावर, सवाई माघोपुर, अलीगढ शिविर से 
प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा चाग्रपुर, शिविनी 
पाण्होली, मगलवाड आवि क्षीत्रों मे पद्यु पण 
पर्व मे सेवा दे चुके हैं । 


. श्री धसंचंदजी जैन ;--पुत्र श्री सुरणमलजी 


जैन करेला वाले । आयु २१- वर्ण । बापने 
सवाई माधोपुर, अलीगढ़, व्यावर के शिविरों 
में प्रशिक्षण प्राप्त किया है पयुषण पर्व में 
हणी, गगापुर सिटी, बोहिडा, विरमावल मे 
आपने सेवा दी है | स्थानीय ववयुवक मण्डल 
के कोषाध्यक्ष हैं । 


श्री सौभागमछजी जैन एुडवोकेट:--सुपुत्र 
श्री नेमीचदजी जैन ) आयु ३६ वर्ण । आप 
बी० कॉम० एल०एल० बी० हैं। साघना 
शिविर मे भी जाप भाग जे चुके हैं । पयु षण 
पर्व मे आप स्थानीय सेवा देते हैं। आप 
पोरवाल समाज में प्रथम एडघोकेट है । सरल 
स्थभावी, समाजसेवी व साधना प्रिय हैं । 


श्री हनुमानप्रसादजी जैन ;--पुत्र श्री मौती- 
लालजी जेँन (बोहरा) । बाय़ु , २८ वर्ष । 


१४, 


१५ 


१६, 
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श्८, 


१६ 
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आप एक होनद्वार युवक हैं । अखिल भारतीय 
पोरवाल युवक परिपद के मन्नी हैँ। आप 
प्रच्छे गायक एवं कवि भी हैं | आपने पयु- 
पण पर्व में हाटपिपलिया और जामनेर में 
सेवायें दी हैं । ! 


' श्री महावीर असादजी जैन;---पुत्र श्री शान्दि- 


लालजी जैन हाडोतिया । श्रायु १८ वर्ष । 
आप लगनशील युवक हैं आपने माही में 
परयु षण पर्व में सेवा दी है । 


श्री दौलतचंदर्जी जैन ;- पुत्र श्री मेघराजजी 
जैन । आयु २८ वर्ष | आप कपडे के व्यापारी 
हैं। आप रुचिशील स्वाध्यायी हैं, आपने पयु - 
पण पे में माचली ज०, वोहेडा एवं बागली 
में सेवा दी है ! 


श्री भ्रेमचंदुजी :--पुत्र श्री लदमीचदजी जैन । 
झायु २० वर्ष । जाप स्वाध्यायप्रेमी हैं 
लापने पोटला, आरणी और बोरकुण्ड मे 
सेवा दी है । 


श्री चन्द्रश्रकाश जैन :---पुत्र श्री फूलचदजी 
जैत | भायु १८ वर्ष । आप उत्साही स्वा- 
ध्यायी हैं आपने पथु पण पर्व भे लागच झौर 
बाकोद भे सेवा दी है । 


श्री सुरेन्द्रक्मारजणी जेन --पुत्र श्री नाथू. 
लालनणी जेन। आयु १८ वर्ष। जापकी 
सामायिक स्वाध्याय में रुचि है। आपने 
पयु षण पर्व में लागच में सेवा दी है । आप 
सुरेन्द्र बुक डिपो के पार्टवर हैं । 

श्री उम्मेलकुमारजी जैन :-पुत्र श्री राम- 
दयालजी जैन । आयू १८ वर्ष । आप सामा- 
यिक स्वाध्याय में रुचि रखते हैं। आपसे 
पोटला में सेवा दी हे। 


श्री ओोमअकाशजी जैन :--पृत्र श्री केसर- 
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लालजी जैन । आयु १६ वर्ष । आपकी जैक्ष- 
णिक्त योग्वता बी कॉम द्वितीय वे है। 
स्वाध्याय में रचि रखते ह। आपने नृशविह- 
यढ और फरत्तेहनगर में पयु पण पर्व में सेवा 
दी है। 


श्री फूछचन्दजी जैन पचाऊा वाले .--आप 
सम्पण ज्ञान प्रचारक मण्डल की कार्यकारिणी 
समिति के सदस्य है।' श्री सघ के भर पृ. 
मत्री एवं जिला स्तर जनता पार्टी के कार्य- 
कर्ता है। उत्साही, त्तदण स्वाध्यायी हैं । 
स्वाध्याय प्रवत्ति के प्रचार प्रसार में आप 
भ्रपना समय देने को तत्पर रहते हैं। महा- 
वीर भवन के निर्माण में आपका काफी योग- 
दान रहा है। केन्द्रीय स्वाध्याय समिति के 
सदस्य हैं । ४ 


श्रींसदी विरदीवाई जैंन --आयु ५० वर्ष । 
आप स्वर्गीय क्री कल्लूलालजी खरखडी वालो 
की घर्मपत्नी हैं। घर्म के प्रति थक रुचि 
एवं विश्वास है। आपने जहरीले जन्तु द्वारा 
डसे जाने पर भी घधर्मश्रद्धा से उसे दूर क़र 
दिया । आप सवाई माधोपुर महावीर 
अआविका समिति की शम्रुख है। आप केवल 
सेवा ही नहीं करती बल्कि प्लाधिक सहयोग 
भी करती हैं । महावीर भवन सवाई माधोपुर 
में धापने एक कमरें का निर्माण भी करवाया 
है। आप एकान्तर वर्षीतप भी कई वार कर 
चुको हैं। जाप श्रीमहावीरजी में शिक्षण 
णिविर के समय शिक्षण प्र प्त करके इस वर्ष 
पयु पण पर्व मे- बू दी सेवा देने पघारी । 
आपके चारो स्कन्ध- के प्रत्याख्यान हैं एवं 
चन्य त्याग प्रत्याय्याव भी चलते रहते हैं 


प७ श्री मद्मापीरप्रसादजी लेन .-- आपने 
आचार्य प्रवर के पास मन्दसौर में नियय 
दीक्षा मंगीकार करके उस क्षेत्र के चार चाद 


र्३ 


स्वाध्याय स्मारिंका ' स्वाध्याय खण्ड )- 


लगा दिये हैं। गाव करेला वाले श्री राम- 
निव्रासजी जेंन के सुपृत्र हैं एव. पयुणण पढें 
में बारा सेवा देने हेतु पघारें । 


श्री सहावीरप्रसादजी जैन सरोण --आपका 


- पूरा परिवार ही घम्मं से ओोतप्रोत है। आपके 


-- - परिवार को ही हम-सवाई माधोपुर के लिए 
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एक आदर्श परिवार वह सकते हैं। तन-मन 
एवं धन से स्वाध्याय सघ की सेवा करना 
आपका प्रमुख कार्य है। अलोह घातु के 
विक्रेता, छाताप्रो का लिर्माण करना आपका 
मुख्य व्यवसाय है। आप एम कॉम. हैं। 
स्थानीय सेवा देते रहते हैं॥ घु घछ बजाने 
की 'अपिमे विशेष कलो भी है। नवयुवक 
मण्डल के आप ग्रध्यक्ष भी हैं । 


श्री त्रिकोकचन्दजी जैन :--पुत्र श्री नाथू- 
लालजी जैन । आयु ३० वर्ष । आपका पूरा 
परिवार ही धार्मिक रुचि रखता है । आप 
तीनो भाई -ही स्वाध्यायी हैं। जापके दो 
भाई तो पयुषण पर्व में सेवा देते हैं और 
आप कार्यालय के कार्य को सभालते रहते है । 
कुशल सेवामूर्ति श्री शीतलमुनिजी की प्रेरणा 
से आपने सामायिक ब्रत घारण किया है। 
६८ |] 

श्री सुबाहु कुमार जेन ;--पुत्र श्री वजरग- 
लालजी सर्राफ | जायु २० वर्ष । 


पक £ ओ। चि 
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श्री नाथूछालज़ी जैन ;--पूत्र श्री रामजसजी 
जेन खरखडी वाले । झ्ायु ३४ वर्ष । आप 
पयुषण पर्व मे सेवा देने के इच्छुक हैं । 


श्रीमती सुशीछा देवी :---आयु €२० वर्ष । आप 
सुक्रावक श्री शान्तिलालजी की पत्तनि हैं और 
श्री महावीरजी मे शिक्षण शिविर के समय 
प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है। आपकी व्या< 
प्याव शैली भी उत्तम है हे 


स्वाध्यायियो का-पंरिचर्य, , +7 


_.. निम्त स्वाध्यायियों ने प्रश्निक्षण शिविरों में भी 
भाग लिया है-- 
र८ श्रीराजेच्रकुमारजी ;? 
२६ श्री नायुलालजी 
३०. श्री हेमन्तकुमारजी 
३१ श्री चन्द्रप्रकाशजी 
३२ श्री श्रोमप्रकाशजी 
३३ श्री पुरुषोत्तमजी 
३४ श्री लालचदजी 
३५. श्री विनेशकुमारजी 
३६ श्री डिग्गीप्रसादजी 
३७. श्री दानमलजी 
३८ श्री हुकमचदजी 
३६ श्री पारसचंदजी 
४०. श्री अरुणकुमारजी 
४१. श्रीमती घापूवाईजी 
, ४२ श्रीमती मघुबाला 
४३. कुमारी बेबी बाई 


€३. साथां (जिला सवाई माधोपुर) 


यहा समाज १५ घर हैं। श्री श्रीचदजी 
जैन यहा के प्रमुख कार्यकर्ता हैं । 


€४. सुमेरगंजमण्डी (जिला कोटा) 

.. यह सवाई माधोपुर से कोटा के बीच इन्द्रगढ 
स्टेशन पर उपयोगी मण्डी है। समाज के ८ घर 
हैं। स्थानक जी है । श्री लक्ष्मीचारायणजी मानपुर 


वाले प्रमुख श्रावक हैं । निम्न महानुभाव स्वाध्याय 
शिविरों मे भी पघारे हैं*"-- ' बल 


१ श्री सुरेशचदजी 
२. श्री चौथमलजी ह 
३. श्री कमलेशकुमारजी । 


[४७ 


६५.. सुरवाल (जिला सवाई सांधोपुर) 


यह ग्राम सवाई माधोपुर से जयपुर-जाने वाली 
बस झट पर स्थित है करीब १४५ किलोमीटर 
की दूरी पर है | यहा जैनियो के २० घर. है। 


, स्थानकवासी समाज के भी चार घर है। 


परिचय निम्न प्रकार है *-- ._ -८ 


, श्री रामनिवास जी ;--पुत्र श्री गहीलालजी 


जेन | आयु ८२ वर्ष । श्राप इस क्षेत्र के प्रमुख 
श्रावक है । भश्रनेक महान सतो की सेवा की 
है । इस आयु मे भी आप नियमित सामा- 
यिक स्वाध्याय किए विना मुह में पानी नहीं 
लेते हैं । 


डॉ. 
« ओऔरी रामकरणजी जैन :--आप एक श्रद्धाशील 


श्रावक हैं आपकी स्वाध्याय मे श्रच्छी रुचि 
है । इस वर्ष श्रापने स्थानीय सेवा पयु पण 
पर्व मे दी है । 


६६. हरसाना (जिला अलचर ) :--- 


यह मण्डावर से अलवर जाने वाली वस रूट 
पर स्थित है। पल्‍लीवाल समाज के यहा पर 
काफी घर है। स्थानकजी बनी हुई है। श्री 
वाल मुकन्द जी शाह एवं श्री दयाचदजी यहा 
के प्रमुख आवक है उनका परिचय निम्न 
प्रकार है *-- 


. भरी दुयाचंदर्जी :--भ्रायु ४० वर्ण। आप 


० 


हरसाना में सेकण्डरी विद्यालय में अ्रध्यापक 
हैं, लगतशील व्यक्ति है सवा घ्याय में 
पूर्ण रुचि है । झ्ापने श्रीमहावीरजी एव 


? देई में प्रशिक्षण प्राप्त क्षिया है। आपसे 


गत वर्ण एवं इंस वर्ष,,भी स्थानीय सेवा 
दी है। आप इस वर्ष वजीरपुर में सेवा 
देने हेतु पघारे । सेवाभावी व्‌ साधना* 
प्रिय हैँ । 


डंघ | 


६७. हिण्डोन सिटी (जिला सवाई 
साधोपुर ) 

यह रेलवे स्टेशन है यहाँ ५० घर पल्‍लीवाल 

जैन समाज के है। मण्डी में स्थानकवासी समाज 


की ओर भुकाव है। श्री भीखबचंदजी व श्री किस्तूर 
चदजी प्रेमी श्रावक हैं। निम्न सज्जन स्वाध्याय 


स्वाध्याय स्मारिका ( स्वाब्याय खण्ड ) 


शिविरों में भी पधारे। पत्र व्यवहार का पता :--- 


श्री श्रीलालजी भीकमचदजी जैन, प्रेत मर्चेठ, 
नई मण्डी, हिण्डोत सिटी, सवाई माधोपुर 


4. श्री जगर्दीशप्र सादजी 
२. श्री जगदीश प्रसादर्जी 
४. जी पारसचंदजी 


चिडियो की तरह हवा मे उड़ना झौर मछलियो की तरह पानी मे 
तरना सीखने के वाद अब हमे इन्सानों की तरह प्रथ्वी पर चलना 


सीखना हैं । 


7 ढो ० राधाकृष्णनन 
६॒ गे $ 


सैवाध्यांय संघ, 
महाराष्ट्र शाखा 


« _ महाराष्ट्र शाखा के उद्घाटन निंमित्त मिटिंग दि० ८-७-७९ का नवजावन मगल कायालय जलगांव 
श्री नधवमलजी लू कड के सयोजकत्व में सम्पन्न हुईं। जिसमे जलगाव, धुलिया, चालीसगाव, लासलगाव, 
भुसावल, वेज।पुर, शाहदा, जामनेर झादि स्थानों के करीब ७३ प्रतिनिधि उपस्थित थे । 2, 
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सबसे पहले श्री तू कंड जी ने स्वाध्याय की प्रवृत्ति की श्रावश्यकता पर दो शब्द कहे । उसके पश्चात 
प्रोफेसर सुरेश कुमार गादिया, चालीस गाँव वालो ने"भापने भाषण मे महाराष्ट्र मे स्वाध्याय संघ की शाखा - 
खोलने का प्रस्ताव रखा । प्रो कवरलाल जी, चालीस गाँव वालो ने भी स्वाध्याय की झ्रावश्यकता पर जोर 
दिया औौर महाराष्ट्र में स्वाध्याय संघ की शाखा खोलने का समर्थन किया । 


॥५ 


इसके पश्चात श्री लालचढ ज॑न,! प्रचारक स्वाध्याय सघ ने सघ का सक्षिप्त परिचय दिया। श्री 
राजमलजी चोरडिया ने स्वाध्याय की प्रवृत्ति को " अपने जीवन मे उतारने और स्वय अ्रपने समय का भोग 
देकर पयु पण मे जाकर धर्म प्रचारे करने के लिये श्राव्हान किया। श्री दीपचन्दजी सचेती ने स्वाध्यायियों 
के शिक्षण के लिये निश्चित कार्यक्रम और शिविर का समय और दिनतय करने का सुभाव- दिया । 
). 4४ ध्पु 
इसके पश्चात सर्व सम्मिति से सस्था का नाम श्री, महाराष्ट्र जैन , स्वाध्याय प्रचार सघ सम्यग ज्ञान 
प्रचारक-मण्ढल जयपुर के तत्वाधान मे रखा, गया और प्रधान कार्यालय जलगाव में रखने का निश्चित हुझा । 


श्री सुरेशचन्दजी जन ने समिति के अध्यक्ष पद के लिये श्री नाथमलजी लूु'कड का नाम प्रस्तावित 
किया जिसका अनुमोदत श्री, उमरावमलजी सुराना ने क्या जो निविरोध स्वीकृत हुआ। उसके पय्चाते 
श्री कातिलालजी 'चोधरी घुलिया वालो ने 'महामतन्री पद के लिये श्री सुरेशचन्दजी जैन का नाम प्रस्तावित 
किया जिसका भ्रनुमोदत श्री रतनलालजी बाफना ने किया । यद्यपि श्री, सुरेशचन्दजी ने समया भाव के कारण 
पपनो असमर्थता प्रकट की पर सबके आग्रह से अन्त मे उन्होंने यह पद स्वीकार कर,लिया। सहसमंत्री के लिये 
श्री रतनलालजी बाफणशा और “ओऔओ कातिलालजीःचौधरी का नाम सर्वसमिति से स्वीकृत हुआ। क्षेत्रीय, . 
उपाध्यक्षों का चुनाव झगली मीटिंग मे करने का तय हुआ । « न ल्‍ < 


ह 


इसके पश्चात सर्वे सम्मिति से निम्न प्रतिनिधि कार्यकारिणी के सदस्य चुने गये । ' 


१] 


(१) श्री शातिलालजी रायसोच, जलगाँव जा (२) श्री बशीलानजी बोधरा, पर 


/ 


(३) श्री दलीचन्दजी चोरडिया,  ,, (४) श्री चैन रूपचन्दजी भडारी,; ,; 


[० ] | स्वाध्याय स्मारिका स्वाज्यायन्संघ 


(५) श्री घेवरचन्दजी गादिया, चालीसगांव (६) श्री उत्तमचन्दजी छाजेड, चालीसगाव 

(७) श्री कातिलालजी चौधरी, घुलीया (८) श्री लालजन्दजी भटेवरा, . ,, 

(९) श्री माँगीलानजी न्नम्हेचा, लासलगाँव (१०) श्री शोभाचन्दजी बकराजजी संचेती, 

बैजापुर 
(११) श्री मानमलजी सचेती, शाहादा (१२) श्री स्वरूपचन्दजी लोढ',  लासूर 
(१३) श्री किशोरकुमारजी छाजेड, लासूर (१४) श्री प्रोफेसर उत्तमचन्दजी भागचन्दीजी 
कोठा री, भुतावल 

(१५) सुशील कुमार जी नाहटठा, भुसावल (१६) श्री धर्मंचन्दजी बम्ब, हु 
(१७) श्री प्रेमराजजी ृथ्वीराजजी कोटेचा, शुसावल॒ (१८ '*श्री प्रवराजजी ओसवाल, जालना 
(१९) श्री राजेन्द्र कुमार जी मुणोत, भौरगाबाद (२०) श्री राजमलजी चोरडिया, अमरावती 
(२१) श्री पारसमलजी काकरिया, मालेगोव' (२२) श्री मोहनलालजी कंटारिया, नागपुर 


इसके पश्चात सबकी राय से इस चातुर्मास मे सर्व सम्मिति से प्रति माह एक शिविर जलगाँव में लगाने 
का निश्चय हुआ, तदनुसार प्रथम शिविर का समय दि० २२ से २४ जुलाई का निश्चित किया गया तथा 
उसके लिये कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का एवं सासान्यः तथा नैष्ठिक सदस्यों को निमत्रण भेजने का 
निश्चय हुआ । ' 


अन्त मे श्ाचार्य प्रवर का आशीर्वाद रूप प्रवचन हुआ जिसमे आचार्य प्रवर ने स्वाध्याय की श्राव- 
एयकता को ध्यान में लेने और जो क्षेत्र मीटिंग मे उपस्थिति नही हुए हैं उनको भी साथ मे भेजने का सुझाव 
दिया। आचाये प्रवर ने कहा कि जैसे देश की:आपत्ति के समय रक्षा के लिये विना किसी, विशेष शिक्षण के 
भी गृहरक्षक दल सदा तत्पर रहता है, इसी प्रकार धर्म सघ की रक्षा के लिये साधुओ की कमी को पूरा करने 
के लिये श्रावक सघ को सदा तत्पर रहना चाहिये । श्राजकल के नवयुवको में धर्म शिक्षा का नितान अभाव 
है। यदि भ्रापको भविष्य की पीढी से धार्मिक अज्ञान दूर करना है तो स्वाध्याय का प्रचार प्रसार भ्रत्वन्त 
झ्रावश्यक है । जैन समाज मे प्रोफेसर, भ्रष्यापक, वकील, डावटर, एम एल ए , एम पी , मत्री आदि उच्च 
शिक्षित व्यक्तियो के होते हुए घ॒र्मं के प्रति झ्ररुचि क्यो है 'इसे समझना और दूर करता होगा । जहाँ मुसल- 
मानो के १० घर होगे वहाँ भी लोग,नमाज पढने मस्जिद मे जायेंगे पर जहाँ जैनों के. १०० घर हो, वहाँ भी 
स्पानक के ताला लगा रहे तो क्या यह आश्चर्य की बात नही है ? 5 


भ्राचार्य प्रवर ने स्वाध्याय सघ के उहँ श्यो पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सबसे प्रथम तो श्रावको 
के भ्रज्ञाव को दूर करना है । दूसरा जहाँ साधु-साध्वियो की पहुँच न हो वहाँ श्रावको को जाकर जैन घरो को 
सभालना है, उनमे धर्म प्रचार करना है, ऐसे स्थानों मे पयुपण सनाना आदि है। तीसरा श्रावको का 
नेतिक जीवन शुद्ध बनाना है, ग्रहस्थ वस्तुझो मे मिलावट न करें, खोटे तोल माप का प्रयोग न करें, झूठे 
हिसाव न लिखे आदि भ्रनेक वातें हैं जो घमर्मं शिक्षा से प्राप्त होती हैं। नैतिकता और निन्यंसनता यह स्वा- 
ध्यायियो की प्रथम भ्रावश्यकता है। स्वाध्यायी को सक्त व्यसन का त्यागी होना चाहिये । जो व्यक्ति स्वय 
अपने जीवन को ऊँचा न उठा सकें, उसके उपदेश का दूसरे पर क्या असर पडेगा। श्रावको का कतंव्य है कि 


वे शरहस्थ धर्म की गाडी चलाते हुए भी ' घर्मं सघ के लिये भपने समय का कुछ भोग दे । जैत सघ,की सेवा 
भगवान की सेवा है । । 


स्वष्याय स्मारिका स्वाष्याय संघ ) | ५१ 


झ्राचार्य प्रवर ने कहा कि जेसे वेष्णव लमाज में गीता का प्रचार है, लोग उसे कठस्थ कर प्रतिदिन 
उसंका पाठ करते हैं, गोरखपुर से उसकी परीक्षा होती है, वसे ही जेन धर्म की गीता उत्तराध्ययन सूत्र है 
उसका पठन पाठन और उसकी परीक्षा का प्रचार होता चाहिये। स्वावलम्बन की स्रत्यन्त श्रावश्यकता है, 
जिसकी पूर्ति स्वाध्याय से ही हो सकती है । प्रोफेसर, अध्यापक, वकील आदि शिक्षित लोग तन से सेवा दें 
झौर सेठ लोग धन से सेवा दें । समिति को युवकों के चरित्र निर्माण का निश्चय करना चाहिये। इसके 
लिये क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को, स्थानीय कार्यकरत्ताओं को और पूरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को आगे आना 
चाहिये । हमारी यही स्वाध्याय सेना जैन सघ का सक्रिय रक्षक दल बन सकेगी | श्रन्त में आचाय॑ श्री ने 
स्वाध्याय समिति को आशोर्वाद देते हुए कहा कि मैं पूरे भरोसे के साथ उम्मीद करता हू कि झापने जो काम 
हाथ में लिया है, उसे पूरे जोश के साथ अपने समय का भोग देकर पूर्ण सकल बनायेंगे। 


है [ जप हा हक. 
श्रन्त में श्री महावीर स्वामी का जय घोष के साथ ४-३० बजे मीटिंग समाप्त हुई। 


>>... अमन अनरीनाओ “मन्‍मम 


श्री महाराष्ट्र जेय | का 
स्वाध्याय संघ, जलगांव _. | *. | |य-_-यऔयऔ[/औय _ _ 
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श्री महाराष्ट्र जैन स्वाध्याय संघ, जलगाव, पंच दिवसीय स्वाध्यायी शिक्षण शिविर, सम्यग्‌ ज्ञान 
प्रचारक मडल जयपुर के तत्वावधान में, दि. २२ जुलाई से २६ जुलाई १९७९ तक हुआ | 


शिविर वबिव रण .-- 


श्री नवजीवन मंगल कार्यालय में दि. २२ जुलाई की शुभ वेला में आचाये प्रवर वा, ब. पूज्य श्रां 
१०८ श्री हस्तीमल जी म. सा के सनिष्य मे एव श्री चथमल जी लू कड॒ जलगाव वालो को अध्यक्षत्ता मे 
जययुर निवासी रत्तपारखी सुश्रावक श्रीचंदजी गोलेच्छा के कुर कमलो से इस नव निर्मित महाराष्ट्र जैन 
स्वाध्काय सघ के प्रथम स्वाध्यायी शिक्षण शिविर का उद्घाटन हुआ | 


दैनिक कार्यक्रम मे प्रात ६ से ७ प्रार्थना एवं वंदन, ८ से ९3 तक शिक्षण, ९ड से ११ तक 
आचार्य प्रवर का उद्वोधन तथा शेष समय मे अभ्रध्ययन, वक्‍तृत्वकला, प्रतिक्रमण, सून्रवाचन, ध्यान, चिंतन 
आदि रात के १० बजे तक चलता रहा । 


शिक्षण तवा पाठ्य चिपय.--- 


१ श्री कन्हैयालालजी लोढा जयपुर, २. श्री केवल मल जी लोढा जयपुर, ३. श्री चोयमल जी 
जैन, सवाईमाघोपुर, और ४. श्री लाल चन्द जैन जोधपुर वालो से शिविराथियो को अध्ययन कराया। 


सामयिक सूत्र, प्रतिक्रमण सूत्र, २५ बोल. अरन्तकृतदशाक सूत्र और विशेष धारमिक जानकारी का अध्ययन 
कराया गया । 


वित्तेपतता मौर उपलब्धि -- 


इस शिविर मे प्रो गदिया, प्रो, ओल्तवाल और डा. वतवट जैसे वौद्धिक व्यक्तियों ने एव ७७ वर्षीय श्री 
राडमल जी चोरडिया जैसे वृद्ध व्यक्तियो ने युवको के साथ भाग लेकर शिविर में सुगन्ध पैदा की । ज्ञान और 
क्रिया के शिक्षण के साथ ही शिविर का मुख्य ध्येय परयू पर पर्व मे पर्वाराधव करवाने के लिये स्वाध्यायी 
तैयार करवाना घा। परम हुए की बात है कि इस ध्येय मे हमे काफी सफलता मिली है । चालीस भाव के 
दोनो प्रोफेसर, क्ली माखकलालजी गादिया, श्री पारसमल जी काकरिया मालेगाँव, श्री वचसत शआदिनाथ 


न के 


स्वाध्याय स्मारिका स्वाध्याय संघ ] - [५१ 


क्य 


_ सगीव लासल गाव, श्री पारसमल जी सचेती वैजापुर; श्री गगेशमल जी बाफना जलगाव, ,श्ली राममल जी 


चोरडिया भ्रमरावती, श्री पूनमचदजी सचेती अमलनेर आदि स्वाध्यायियो की ववतृत्वकला कांफों सुन्दर है 
और वे श्रागामी पयू घण में अपनी सेवायें देने मे समर्थ हैं । यह इस शिविर की महत्वपूर्ण उपलब्धि है । 


धर्गीकरण.--- 


सामयिक कक्षा के २ वर्गों मे १९ स्वाध्यायी तथा प्रतिक्मण झौर सूत्रवाचन की कक्षा से -२५ 
स्वाध्यांयियों ने भ्रध्यण किया। इन ४४ शिवराथियो ने वक्‍तृत्वकला की कक्षा मे भी भाग लिया जिनमे २ 
प्रोफेसर, १ डाक्टर, १ अ्रध्यापक, ३१ श्रेष्ठी वर्ग और ९ विद्यार्थी थे | इश्व प्रकार महाष्ट्‌ के २० स्थानों से 
४४ शिविराधियों ने भाग लिया । 


'धर्मक्ििया आराधना -- न 


शिविर मे ज्ञान के साथ-साथ धामिक क्रिया को भी महत्व दियां गया, फलस्वरूप शिविर काल में 
शिविराधियों श्रौर श्रध्यापकों द्वारा निम्न क्रियाराधना की ग्रयी.--- 


सामयिक १३१५४, दया ३६, एफासन ७, 5पंवोस ३, प्राय बिली, बेले और तेले' हुये । इसके 


| अतिरिक्त दैनिक प्रतिक्रमण झौर प्रत्यास्यन, पोरसी दो पोरसी श्रादि तो निरंतर चलतें ही रहे । 


एस प्रकार इस पच दिवसीय भअ्रध्यात्मिक स्वाध्यायी यज्ञ की पूर्णाहति भ्राज श्रीमान पी बी मूृक्षा 
जिला स्यायाधीश के कर कमलो द्वारा हुआ । 


स्वाध्यायी भावना के साथ-- 
॥ ला हु आपका विनीत--- 
जलगांव, सुरेश कुमार जैन, महामत्री 
दि २६ जुलाई १९७९ श्री महाराष्ट्र जैन स्वाश्यायी संघ, 


परीक्षा फल :-- 


. शिविर में ४४ व्यक्तियों ने भाग लिया जिसमे से १३ स्वाध्यायी सामयिक कक्षा में बैठे तथा २८ 
प्रतिक्मण कक्षा मे सम्मिलित हुए। कुल ४१ परीक्षा मे सम्मिलित हुए भौर उत्तोरं हुए । 


प्रतिक्रण कक्षा मे। प्रथमस्पान श्री रतनलालजी बफना, जलगाव द्वितीय , स्थान श्री हरिप्रसाद जी ह 
जन, सडावर । 


साम्यिक कक्षा से --प्रथम स्थान श्री माणकलाल जी गादिया, चालीस गाव द्वितीय स्थान 
घंद जी कढ़ारिया, जलगाव | श्री भकाश 


प्ंड | [स्वाध्याय स्मारिका स्वाध्याय संघ 


आध्यात्मिक क्रिया से --प्रथम स्थार्न श्री पारसमले जी सचेती वैजाबुर ६९ सामयिक द्वितीय स्थान श्रां 
राजमल चोरडिया.अमरावती ५६ सामविक। » ४» ७ +ह । 


03% । ४ का 


बक्‍तृत्व. कला से --प्रथम स्थान प्रो ण्वर चद जी गादिया चालीप्त गाव द्वितीय स्थान श्री माणक 
लाल जी गादिया चालीसगाव । 


विदिष्ठ स्थान.-- ध् पी बस 


७४ 2277 कक 


श्री पारसमज्ञ जी काकरिया, मालेगाव---वक्‍तृत्व कला हे 
२ श्री हरिप्रसाद जी जैन, मडावर--धामिक क्रिया ५ दया २ एकासने ९९ सामयिक 
३ श्री चपालालनी गादिया, वरणशगाव-- ,, » पेला ३९ सामयिक 6 ् 


४ छी फ़लचदंजी चोपडा, जलगाव-- ..,. 5७ वैला, २७ सामयिक 


१ + 


्डः हे या ५ 3 2४५ रु हक कि 
प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त स्वाध्यायियो को एक-एक सूटकेश एवं अन्य सभी स्वाध्याययो को एक- 
एक डुपटो पारितोपिक से दी गई,। विशिष्ट व्यक्तियों का सभा में सम्मान किया गया । डे 
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द्वितीय स्वाध्यायी 
शिक्षण, शिविर 


श्री महाराष्ट्र जेन स्वाध्याय संघ, जलगांव द्वारा संचालित द्वितौय 
स्वाध्यायी शिक्षण शिविर दि. २२-६-७९ से २९०६-७६ तक 
उद्घाठन, 


श्री नवजीवन मंगल कार्यालय मे दि २२ सितम्बर को प्रात १० बजे श्राचार्य प्रचार वा व 
प्रात स्मरणीय पूज्य श्री १०८ श्री हस्तीमलजी म सा के सान्तिध्य मे श्रीमान हनुमानचन्द सा काकरिया 


बालोतरा निवासी द्वारा शिविर का उद्घाटन हुआ्ना | मुख्य अतिथि का स्थान श्रीमान वशीनलालजी जरगड 
जयपुर संघ के कोषाध्यक्ष ने ग्रहण किया । 


शिविर में १३ स्थानो से ४२ स्वाध्यायियो ने भाग लिया। इस वार सबसे अधिक स्वाध्यायी 
घूलिया भौर जलगाव के थे, पर जलगाव के बहुत कम स्वाध्यायी पाचों दिन शिविर मे उपस्थित रह सके । 
इस वार के शिविर की विशेषता यह थी कि इसमें ९१ महिलाएँ भी सम्मिलित हुई, जिसमे से ४९ महि- 
लाझो, ने पाचो दिन भाग लिया | ३ महिलायें तो वाहर से भी श्राई थी । 


शिक्षक तथा पाठ्यक्रम * 


१, श्री आनन्दराजजी जैन वचई, २ श्री कन्हैयालालजी लोढा जयपुर, ३े श्री केवलमलजी 
लोढा जयपुर एवं ४. श्री. मोहनराज जी चामड जोधपुर वालो ने _अध्यापन काये किया । 


सामायिक कक्षा मे सामारिक सूत्र अर्थ सहित, २५ वोलका थोकडा, समकित के ९७ वोल और 
भक्तामर स्त्रोत के १० इलोक पढाये गये। श्रन्तगठदशाक सूत्र का वाचन विवेचन सहित करवाया ग्रया। 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय और सप्तव्यसन पर लेख लिखने को दिये गये । 


प्रतिक्रण कक्षा मे प्रतिक्रमण सूत्र शुद्ध उच्चारण सहित, ५ समिति ३ गुप्ति, कर्मप्रकृति थोकडा 
एवं भक्तामरस्तोन्र के २० श्तोक पढाये गये | दशवेकालिक सूत्र के प्रथम दो अध्ययन और उत्तराध्ययन सूत्र 
का तीसरा अध्ययन श्र्थे सहित बताया गया । इतिहास काल के ३ तीर्थंकर,भौर २ श्रावको की कक्षाएँ, और 


२ सती तथा चोपी ग्रापर सुनाने का अभ्यास करवाया गया । ज्ञान, दर्शन, चारित्र और ब्रम्डचय पुर लेख 
लिखने को दिये गये | ) 


ध्द | स्वाष्याय स्मारिका स्वाब्याय संघ ] 


सभी शिविराथियों को पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, निर्जंग, मोक्ष, अमृध्य, विध्यात्व, सम्यकत्व, 
और श्रमण धर्म पर ग्राचार्यप्रवर एय ब्रध्यापकगणा ने व्याख्यान घुनाये । उकतृघव बला! में स्थय शिविराधियों 
को इन विपयो पर भाषण देने श्लौर गायन आदि झुवाते गे लिये प्रोत्माहिन किया गया । 


पघर्गोकरण * 


पुष्पो की स मायिञ कक्षा में १८ और स्त्रियों की सामायिक कक्षा से १७ शिविरा्ियों ने प्रवेश 
लिया। पुरुषो की प्रतिक्मण कक्षा मे २४ शौर गहिलाशों की प्रतिकाण कक्षा ६ में १९ तथा प्रतिक्राण 
कक्षा २ में २५ शिविराधियों ने प्रवेश लिया । महिलांग्रों की प्रतिक्रमण कक्षा १ मे सभी पटी लिखी बौर 
कालेज जानेवाली कन्याग्रों एव महिलाओ को रखा गया । 


धर्म क्रिया आराधन * 


ज्ञानाराधन के साथ-साथ णिविरार्थी वच्धचओ और चहिनो ने धर्म किया भे भी दिल खोल कर भाग 
लिया जिसके फलस्वरूप झ्लिविरकाल मे २०२१ सामायिक्र, ११ उपवास, ३२ दया, १२ एकासन, ३ पीषध, 
१ वेला और ९ सवर तथा श्रनेक पोरसी २ पोन्‍्सी के प्रत्याख्यान हुए 


परीक्षा एवं परितोषिक्त * 


इस बार सभी शिविरावियों की परीक्षा न लेकर उन्हे श्रगये माह में होने वाले शिविर तक अपना 
पाख्यक्रम पूर्ण रूप से कठस्य करके लाने को कहा गया तथा अगले शिविर में लिखित परीक्षा लेमें की 
घोपणा की गई | महा पुस्प स्वाध्यायियों की प्राथमिक परीक्षा मौखिक ली गई । 


सामायिक कक्षा मे --+ प्रथम स्थान श्री महेशक्रुमारजी नाहेटा, नगरी द्वितीय स्थान 
श्री] दीपचन्दजी सचेती, घुलिया. 
प्रतिकमण वक्षा में -- प्रथम स्थान श्री टीकमचन्द जी हीरावत, चम्वई, हितीय 


स्थान नी मागीलालजी सिंधी, लासल गाँव 


सामायिक क्रिया से “-- प्रथम स्थान श्री. टीकमचन्दनी घाठिया, पाचोरा द्वितीय स्थान 


अं श्री. पन्‍्तालालजी च्तरमुथा, धुलिया, तृतीय स्पाव 
है श्री टीकमचन्दजी हीरावत, वम्धई 


घमम क्रिया आराधन में - भ्रधम स्थान श्री आनन्दराजजी छल्लाणी, घुलिया. द्वितीय 
स्थान श्री विशनचन्दजी मूथा, लासूर ' 


महिलाओ में सामायिक एवं धर्म 


... क्रिया आराघन मे _ -- अ्रथम स्थान श्रीमती प्रेमबाई द्वितीय' स्थान श्रीमती कचनवाई 
चोपडा, तृत्तीय स्थान श्रीमती कवरीबाई बडेर, 
अनुशासन में विशेष स्थान १ श्री मदह्देशकुमार नाहटा नगरी: 
२ श्री दिनिशकुमार वाहुटा बगरी 


स्वाप्याय स्मारिका स्वाध्याय संघ ] [ ५७ 


श्रीमान जतनराजजी सा मेहता मेडता निवासी के कर कंमलों से सभी शिविराथियों को आचाये 
प्रवर द्वारा भ्नुवादित उत्तराध्ययन सूत्र पद्यानुवाद की एक-एक पुस्तक पारितोषिक स्वरूप तथा विशेष पारि- 
; तोषिक मे गजेंद्र श्वाब्यान माला, जीवन श्रे यस्कर माला और प्रदुयुम्न चरित्र श्रादि पुस्तकें वितरित की गई। 


समापन समारोह के ५ 


शिविर का समापन दि २९ को प्रात ९.३० बजे बधई निवासी स्वाध्यायी वधु श्लीमान 
टीकमचदजी हीरावत के कर कमलो से सपूर्ण हुआ । मगलाचरण के पश्चात सधाध्यक्ष श्रीमान नथमनलजी 
लकड द्वारा समारोह के प्रध्यक्ष श्री हीरावतजी का स्वागत किया गया। श्री आनन्दरामजी जैनते 
श्री हीरावतजी का परिचय दिया । श्री. लालजन्द जैन ने स्वाध्याय सघध जोघपुर एवं महाराष्द्र स्वाष्याय 
! सघ का परिचय देकर शिविर की रिपोर्ट सुनाई । कुछ स्वाध्यायी बन्धुओ एवं बहिनो के भाषण झर गायन 
आदि के पश्चात श्री हीरावतजी ने अ्रपना अध्यक्षीय भाषण पढकर सुनाया । श्रन्त में आचार्य प्रवर का 
उद्दवोधन हुआ जिसमे आचाय॑ प्रवर ने स्वाध्यायियो को कुछ भेंठ देकर जाने की प्रेरणा दी, फलस्वरूप 
प्रधिकाश स्वाध्यायियों ने कुछ शादी विवाह मे बारूदका प्रयोग न करने, भांगडा नृत्य न करने और सिगरेद 
बीडी से बरातियो की झगवानी न करे के प्रत्याख्यान लिये । 


इस प्रकार इस पच दिवसीय आध्यात्मिक स्वाध्याय यज्ञ की पूर्णाहुति सपन्‍न हुई । 
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विनीत- 
सुरेश कुमार जैन, महामत्री 
श्री महाराष्ट्र जैन स्वाष्याय सघ 


का 


श्री महाराष्ट्र जन स्वाघ्याय संघ 
के अध्यक्ष श्रीमान मंय्याजी 


श्री नगमलजी लू कड़ का 


सक्षिप्त परिचय 





( 


श्रीमान सायरमलजी सा, लुकड अपनी उम्र के आठवें वर्ष मे ही जलगाँव में जरा गये । श्रपनी 
अद्भुत कार्यकुशलता एवं नीतिमत्ता से सन्‌ 984 में आपने अ्रपना स्वतन्त्र व्यवसाय सागरमल नथमल 
के नाम से स्थापित किया । 


आपने- सन्‌ 925 में अपने ही मकंप्न मे ओसवाल जैन वोडिग की नींव डाली । वर्षों तक 
जलगाँव पिजरा पोल सस्था के जनरल सेक्रेटरी के रूप मे महत्वपूर्णा सेवायें दी । साधु-सन्‍्तो की खूब सेवा 
करना, चतुर्मास करवाना विविध धामभिक अ्वसरो पर धामिक क्रियाएँ करने की श्र रणा देना आदि 
श्रापके पिताजी की सहज वृत्तियाँ थी। उन दिनो जलगाँव में धर्म स्थानक नेहीं था। अत” आपने स्वय 
ही धामिक कार्यों के लिये 'सागर भवन' बनवा दिया जो श्राज तक कामआ रहा है । सन्‌ 924 व 
999 मे जैन धर्म के सन्‍त शिरोमणि पूज्य श्री जवाहराचार्य के सन्‌ 929 में जैन दिवाकर श्री चौथमल 
जी म सा. के चातुर्मास आपके पिताश्री ने ही करवाये । 


आपके सुपुत्रो ते आपकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिये जलगाँव में श्री सागर आयुर्वेदिक 
प्रौपद्यालय, सागर हाई स्कूल, सागर व्याख्याम शाला, सागर टावर शआ्रांदि सस्थाओं की स्थापना की | 
बुरहानपुर मे भी उन्होंने सागर ठावर का निर्माण करवाया । 


भैया साहव की माताजी एक अत्यन्त धर्म परायण व सेवाभावी महिला थीं। श्रापने श्पने 
बच्चो पर योग्य सम्कार किये व वचपन से ही उनमे धामिकता के बीज वोये | दानी तो इतनी थी उनके 
हार पर झ्राया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथो नहीं लौटता, पर आप गुप्तदान करना ही पसद करती 
थी । धर्म के प्रति उनके मन में बडी श्रद्धा थी। एक साध्वीजी की प्रेरणा में आपने बुढापे में पूरा 
प्रतिक्रमण जवानी याद किया जबकि उन्हें पठडना लिखना भी नही श्राता था । वे नियमित अ्रतिदिन सुबह 
शाम दो बार सामायिक व प्रतिक्रण करती थी । आपने अपने जीवन में ७,47 ,89,2! व मास खमण 
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की बडी तपस्थाये की थी। अतिम समय में भी नवकार मत्र का जाप करते व धर्म ध्यान मे लीन रहते 
हुए सन्‍्धारे के प्रत्यःख्याव किये | उनके सुपुत्रो ने उनकी स्मृति में 200) रु का दान देकर श्रोसवाल 
मगल कार्यालय की नीव डाली । 
गौर वर्ण, हेसमुख मुद्रा, तेजस्वी श्रंखि और सीये सादे शुभ वेपयुक्त भैया साहव को देखकर कोई 
भी प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता । स्वाध्याय सध जोधपुर को आपका अश्रभूतपूर्व योगदान मिला 
हैं। व्यय्न जीवन होते हुए-भी आप प्रति वर्ष 70-]] दिन निकालकर दूर-दूर के क्षेत्रों मे पयू पसा पर 
व्याख्यान देने जाते हैं। भुसावल, चानीम गाँव, अमरावती, जामनेर श्रादि विकट्स्थ क्षेत्रों के अ्रतिरिकत 
श्राप मद्रास, - मैमूर, हैदराबाद जैसे महानगरों में भी श्रपने विद्वतापूर्णा धामिक प्रवचन दे चुके हैं । श्राप 
एक प्रभावी वक्ता और जैन धर्म के वैज्ञानिक तथा गहन शअ्रभ्यासी है | मनुष्य जन्म से नही कर्म से महान 
बनता हैं, इस उक्ति को आपने श्रपती समाज सेवा से सार्थक किया है | समाज सेवा धर्म, प्रचार एव 
दानवीरता का जो परिचय आपने दिया हैं वह अतुलनीय है। भाकरी केन्द्र खोलकर आपने दुखियों के 
आँसूओ को खुशी मे बदल दिया । 
समस्त श्रोसवाल समाज एवं स्वाध्याय सघ, जलगाँव ने आपकी सेवाओं से प्रभावित होकर 
भ्रापको (समाज भूपण” की उपाधि से श्रलकृत किया है | शिक्षा के प्रति श्रापकी श्रसीम निष्ठा है। झाप 
शिक्षा के क्षेत्र में उचित नियोजन श्रनुआासन व्यावह्ारिकता, नीतिमत्ता व योग्य सस्‍्कारो को ऊँचा 
स्थान देते हैं। यही कारण है कि आज आप इस विभाग वी कई शिक्षा सस्‍्थाओ के पदाधिक'री व 
सक्रिय सभाप्रद हैं, जैसे---मूलजी जेठा महाविद्यालय, सा ना सा विद्यालय, कन्याशाला, सागर विद्यालय, 
बू. सा- विद्यालय, खानदेश भ्रोसवाल शिक्षण स स्था श्रादि । ४ 
“5, भगवान महावीर के 2900 सी वी तिर्वाण महोत्सव में आपने जिला कार्याध्यक्ष क्री भूमिका 
निभाई थी, जिसे जलगाव जिले की जनता कभी न- भूल सफ्रेगी । श्रोसवाल सुख शाति मडल और महावीर 
जैन सेवा समिति जैसी स स्थाओ द्वारा समाज के दुर्वेल घटको के लिये विशिष्ट शअत्युपयुक्त सहयोग प्रदान 
कर आपने सेवा का भ्रत्यु्च आदर्श उपस्थित किया है। झ्हिसा, की तीज्रध्ावना से श्रापकों गो सेवा की 
प्रेरणा मिली । अत जलगाँव विजरा पोल सस्था के कार्य मे लम्बे -अर्से से ग्रापका योगदान और मार्गदर्शन 
बहुत मौलिक, रहा है। देश में गो वध ,बन्दी का वातावरण निर्माण करने हेतु श्रापका प्रचार कार्य “भी 
उल्लेखनीय है । आपने भारत जैन महामडल जैसी भ्रखिल भारतीय सस्था के भमहामन्न्री पद को भी 
विभूषित किया है। समन्वय की भावना एवं पर-धर्म सहिष्णुता आपकी बडी विशेषताएं है । जैनो के 
पथो-पथ्यों मे समन्वय, तीर्थों के झंगडे सुलकाना, पयूं पण-सवत्सरी के समय विषयक मतभेदो को मभिटाना 
धारमिक, सामाजिक, पारिवारिक कार्यों मे. दिखावा तथा फिजूल खर्ची बद करना, पुरानी श्र्थहीन रूढियो 
का अधघानुकरण त्यागना आदि अनेक वातो की सुधारवादी दिशा मे श्राप सतत्‌ प्रयत्तशील रहते हैं । 
योगासन, प्राकृतिक चिकित्सा एव आयुर्वेद के श्राप वडे हिमायती हैं । श्रापका स्वास्थ्य इन्टी की 


बदोलत सुन्दर है । श्रापी वलवती इच्छा है कि समाज का हर श्रादर्मी विशेषत, 


युवक वर्ग इसका 
झनुगमन करे । 


भेया साहव अपने जीवन के 60 साल पूरे कर चुके हैं, पर वे कही वृद्ध नही लगते न शरीर से 
न मन से । मेरे विचार से वे योवत की सीमा पार कर अब भ्रौदत्व मे प्रवेश कर रहे है। समाज को आपसे 
प्भी-वहुत आशा है श्रौर ईश्वर श्रापको दीर्घायु बनायें । 


(प्लस स्ज््िा3 
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श्री महाराष्ट्र जन स्वाध्याय 
संच के महामंत्री श्रीमान सेठ 





सुरेश कुमार जैन " 


* ४  * का संध्षिप्त परिषय 
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महाराष्ट्र के गण्यमान्य उद्योगपति सुधावक श्री भीयमचन्दजी की धर्मपत्नि श्रीमती श्र मबाई 
को रत्नकुक्षि से दि 22--48 को आपका जन्म हुप्ता । आपकी मातुझी में ध्मचक्र भादि प्रनेझ दृष्पर 
त्तप किये हैं। पीढ़ियो से श्रापफे परिवार पर सलब्मी का चरद हस्त रहा है। झापके पिताश्नी का जीवन 
मानवोचित गुण्यों से पूर्ण और साहनी रहा है। उन्होंने 26 वर्ष तक स्थृनिसिपल कौमिलर झोर दो बार 
जलगाँव म्युनिसिपल कॉउसिल के चेयरमेस पद पर रहकर जनता जनाईन यी सेवा के उल्लेखनीय फार्य 
किये। आपके पिताश्नी का बम्बई में दि ]-8-74 को हृदयगति रुक जाने के कारण भसामपधिक प्रवसान 
हो गया । उनके देहावस्षान से समाज ने एक झमुल्य रत्त और महाराष्ट्र ने ससचा जनसेवक सो दिया। 


श्री सुरेशकुमारजी ने सन्‌ 7085 में वी. ए की उपाधि प्राप्त करने के साथ-साथ स्यायसाधिक 
क्षेत्र मे भी कुशलता प्राप्त फकरली और पिताश्री के निर्देशन मे प्राप अपने पैतृक विशाल व्यवसाय का 
सचालन करने लगे। आपके लघु पश्राता श्री रमेशकुमार जैन भौर श्री सतीश कुमार जैन सदा 
आपकी दक्षिण और वाम थुजा के समान सब कार्यों मे आपके सहयोगी रहे हैँ ॥ खानदेश स्पीनिंग एण्ड 
विवीय मिल्स की खरीद में श्रदूभुत साहसिकता दिखाकर श्ापने विपुल यश झौर वैभव उपाजित किया | * 
अठारह लाख रुपये की विपुल धनराशि से गेंदालाल मिल्स का क्रय कर झापने झपनी प्रनूठी व्यावसायिक - 
सूक-दूक का परिचय दिया और मिल्म की वीतिभूमि में से 30 हजार वर्ग फुट भूमि जलगाँव कीड़ा सर्घ 
को दान में दे । अपनी अनुकरणीय दानवीरता का परिचय दिया है । 

श्रपने इस युग के महान युग प्रवतंक धर्माचार्य, जिन शासन प्रभावक गुरुवर हस्ती के 
प्रथम दर्शन शौर श्रथमोपदेश से ही घर्मं के सार तत्व को गुरुमन्‍्त्र के साथ झआात्मसात कर घ॒र्मं और समाज 
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को श्रभ्युत्यान की श्रोर श्ग्रसर करने का श्ति दुष्कर वोड़ा तत्काल ही उठा लिया। इस चतुर्मास के 
शुभारम्भ के साथ ही स्थानीय सघ के सहयोग से महाराष्ट्र स्वाध्याय संघ की जलगाँव में स्थापना कर 
आपने उसके महामन्त्री पद का कार्यभार अपने कधो पर लिया और महाराष्ट्र के घर-घर में स्वाध्याय का 
घोप गु जरित करने की दिशा मे आपने एक माह से भी कम समय में उल्लेखनीय कारें कर दिखाया । 


सम्राट सपति के सुभटो के समान देश के कोने-कोने श्रौर विदेशों तक घूम-घुमकर जीवन 
पर्यन्त घर-घर मे स्वाध्याय का दिव्य घोष ग्रु जाते हुए धर्म का प्रचार करने वाले झात्मनिर्भर एवं सुयोग्य 
स्वाध्याधियो की सशक्त शान्ति सेना सुगठित करने हेतु 'श्री महावीर जैन स्वाध्याय विद्यापीठ' की स्थापना 
कर आपने भ्राध्यात्मिक जगत्‌ में श्रभिनव सृजनकारिणी ऋ्राँति का सूत्रपात किया है। 


धापूबाई चैरिटेवल ट्स्ट' के माध्यम से श्राज प्रतिवर्ष बहुत वडी धनराशि व्पय कर विद्याथियो, 
विधवाओ और वेसहारो की वर्षों से सहायता करते श्रा रहे हैं । 


नवजीवन मगल कार्यालय का विशाल और भव्य भवन, जो इस वर्ष आाचार्यश्री के 
चतुर्मासावास के कारण जीवन्त तीर्थस्वरूप धर्मक्षेत्र बना हुआ है, वह भाप ही की कुशल देखरेख में श्राप 
ही के योगदान के वल पर खडा हुआ है । 


इस प्रकार श्रापका जीवन व्यावसायिक कुशलता, दानवीरता ओर साहसिकता की तीन 
सरिताझ्ो का त्रिवेणी समम है । - ., 


प्रापकी सातुश्नी श्रीमती प्रेमवाई इस वृद्धावस्था में भी अनेक प्रकार की तपस्याएँ करती 
रहती है । जैन महिला मंडल की स्थापना झापकी मातुश्री के प्रयत्नो से ही हुई थी श्रौर द्वितीय स्वाध्याय 
शिक्षण शिविर मे महिलाओो को भी सम्मिलित करने मे श्रापकी मातुश्री की प्र रणा ही मुख्य रही । , 


श्राधुनिक नवीनतम वेशानिक साज-सज्जाओ एवं उपकरणों से सुसज्जित वम्बई के जसलोक 


भ्रस्पताल जैसी श्रनेक कल्याणकारी योजनाओं को श्राप जलगाँव मे साकार रूप देने के लिए सतत प्रयत्व- 
शील हैं, यह्‌ श्रापके विराद व्यक्तित्व का परिचायक रेखाचित्र मात्र है । | 
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(7 + ७० 


20 (6० न चाय &छ२ 


44. 


492 


48 
44 


98 


6 


श्री महाराष्ट्र जन स्वाध्याय संच जलगाँव 


नैष्ठिक (पयू“षशा सेवा देने वाले) सदस्यों की सूचि 


श्री शोभाचन्दजी |त्रिवकरा जजी 


श्री किशोरकुमारजी/विशनचदजी 


श्री उदेचदजी ही रालालजी 
श्री रमेशलालजी /रामचद्रजी 
श्री हरिप्रसादजी/|खिडमलजी 


श्री पारसकुमारजी/जेठमलजी 
श्री अनिलकुमार/लालचदजी 
श्री वसत/भझ्रादिनाथ 

श्री मदनचदजो /भैंरदानजी 
श्री विजयकुमारजी/दिवराजजी 


श्री पानमलजी /जसवत्तराजजी 


श्री दीपचदजी /मिश्रीलालजी 


श्री महेशचद/श्रनरा जजी 
श्री पारसमलजी |वस्तीमलजी 


श्री दिनेशकुमारजी/मेघराजजी 


श्री सतोकचदजी /फूलचदजी 
श्री झ्रानदराजजी |खीवराजजी 


गोत्र प्ता रे छ्प्र भ्यवशिक्षण 


सचेती न्यू फैशन वलाथ स्टोर्स, 80. नानमेट्रीक 
वेजापुर औरगावाद 
छाजेड/मूवा 4/4/220-8 इन्द्र बाग सुल्तान 22 मेट्रीक 
बाजार, हैंद्राबाद 
कंटारिया 287, भवानी पेठ, जलगॉबच ४9 नानमेट्रीक 
साँखला 706 पोलने पेठ, जलगाँव - 80 साधारण 
जैन भंटावर महुआ रोड 50 8$वथी 
(सवाई माधोपुर) 
वाँठिया.. कोडवाडा गली, पाचोरा 42420 38 अध्यापक 
वाफणा शास्त्री नगर, लालगाँव (नासिक) 24 वी ए.प्रथम वर्ष 
संगवे. शास्त्री नगर, लालगाँव (नासिक) 0] 880 वी टी. 
गुलेचछा. जैन मदिर मार्ग, नदुरवार म रा 46 मराठी फाइनल 
साखला.. गाँधी चौक, पाचोरा (जलगाँव) 2] अभ्रध्यापक 
मुथा लासुर स्टेशन-4232702 38 मैद्रीक 
हे (झऔरगाबाद) ! 


. बोयरा गाँधी रोड, पाचोरा-42420] 89 वी. काम 


“ (जलगाँव) 

नाहठा मुपों नगरी (जिरायपुर-म प्र) 9 बीए प्रथम वर्ष 
काँकरिया काँकरिया निवास, केम्परोड, 83 नानमेट्रीक 
सालेगाँव (नासिक) 


नाहटठा मेघराज पुखराज नाहटा, नगरा 8 हायर सैकेण्डरी 
(नासिक रायपुर म॒ प्र ) 


ऊझावड़  मुपो नादुरा (जि बुलडाणा) 50 मेट्रीक 
छललाणी गली न 4 सुभापनगर, 68 छठी 
पाटीलवाडा, घुलिया 


श्री महाराष्ट्र जैन खाध्याथ सच, जलगाँव 
सन्‌ $५७४ के पयू षगा पर्व पर सेंवा देने वाले सदस्यों की सूँची 


3 6 60 ल्‍य ०५ ४४ फे ८७ ४3 ५ | 


कन्‍न बने के के फनी कलर 
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या 
प् 


नाम निवास स्थान ! नियुक्ति स्थान 
श्री पारसमलजी काँकरिया मालेगाँव हि औरंगाबाद _ 
श्री गणेश्मलजी वाफना जलगाँव हे ॥॒ 
श्री राजमलजी चोस्डिया अमर्रावती चालीसगाँव 
श्री पूनमचदजी सचेती प्रमलनेर ु हा 
श्री बसत आंदिताथ संगवे लासलर्गाँव लागसून स्टेशन 
श्री घनजय चोरडिया शिरपुर , ४ 
श्री लालचद जैन /. --जलगाँव -.. नगरी 
श्री हेमराज कोचर जलगाँव - , हे 
श्री पनराजजी, प्रोस्तवाल जालनी + » खंडवा 
श्री घीसूलालजी बागमार जलगाव सेलवर्ड 
श्री प्रकाश हसराजजी वॉठिया - पाचोरा हि धक-। 7 
श्री रिखवचदजी कोठारी जालना. 7 “ चुजालपुर सीटी 
श्री अनिल लालचदजी बाफता लासलगाँव ३ जप 
भी मदनचदजी गोलेच्छा ननन्‍्दुरवार खुरहानपुर सीटी 
श्री रमेशचर्द्रजी साखला' जलगाँव '  घुरहानपुर स्टेशन 7 


ँ 


श्री सहाराष्ट्र जैन स्वाध्याय संघ, जलगाँव सामान्य सदस्यों फी सूची, _ 


नाम पिता का नाम 


श्री धेवरचदजी/रूपचदजी 


श्री नधथमलजी/जीवराजजी 


गोत्र 


गादिया 
श्री कल्याणमलदी/किशनचदजी चोरडिया 
श्री कातिलालजी/भीकचदजी चौधरी 
यरडिया 


श्री चपालालजी/पन्नालालजी सुराखा 


प्रो कंवरलालजी/किवलचदजी श्रोसवाल 
भठेवरा 
सचेती 
श्री कू वरलालजी/(दामोदरदासजी मेहेर 


श्री लालचदजी |वायूलालजी 
श्री दीपचदजी/घधनराजजी 


श्री शंकरलालजी 


ज्वोरडिया 


]4५ 
- ब्यशिक्षण 
शिवजी सेठ जीन, 40 गाँव मे रा 40. एम. काम 


पता ्म्र 


श्राग्रा रोड, घुलिपा (सम. रा) 68 चौथी 

श्राग्रा रोड, पो वो, 68 घुलिया 84 बी काम, 77.8 
997 आग्रा रोड, घुलिया 55 _पांचिवी 

गलीन 4 शनि मंदिर के सामने. .65 मभेड्रोक . _ 


घुलिया 

आझाडवा बाजार, चालींस गाँव म.रा 40 एस एसनसी 
582, गली न. घुलिया .. < नवी 2 
29 एल आत.सी कालोनी. घुलिया 68 इन्टर आठेस 


प्लाट न 7 शारदा हाउसिंग 89 पानभेट्रीक 
सोसाइटी, जलेंगाँव - 
महाराष्ट्र रेडियो, दावर के पास,. 88 बी.एस-सी, 


फूलें माफंद जलगाँव प हा 
रे 


84] 


फ़्म 


4 
2 
48 


4 
49 
6 
47 
8 


49 


20 
क्र 
2५2 
28 
24: 


28, 
26, 
श्र 
4286 
29. 
80 
84. 
82, 
38 
34 
38. 
306. 
37. 
38, 


89 श्री कन्हैयालालजी/रावतमलजी * 
40. 


4| 
42 


साम॑ पिता का नाम 
श्री इरफचदजी/पूनमचदणी 
श्री गनेशीलालजी 
श्री फकीरचदजी|ताराचदजी 


श्री प्रकाशचदजी/वावूलालजी 
श्री सोहनलालजी /रतनचदजी 
श्री हस्तीमलेजी/सेजमलजी 
श्री खूबचदजी/मिघराजजी 
श्री ताराचंदजी तिजमलजी 


शाँतिलानजी |गकरलालजी 
श्री नेमीचदजी/मवरलालजी 


श्री सुनील/|कवरनालजी 
श्री चिमनलाल/मूलचदजी 


सोन्न 
बोरा 
चतर 
संघयी 


चोपडशी 
घोषा 
आोपडा 
तातेट 
चोपडा 


रंका 
चोरडिया 
जन 

फू 'नट 


स्थाध्रप समारिया 


पता 
200 वानी गेठ, जलगाँय 
सिवनी मातवा (मे रद्न) 
67 बालाजी पेठ, सागर दवायाने 
के सामने, जतगाँयव 
बतीराम पेठ, जनय्ाँपि 
240 वलीराम पेठ, जसगाँव 
विधभनणी सभर जलगाँय 
स्टेट बैंक एरिया मलगाँय 
पो घरणागाँव ता. हर्डोल 
(जि जडगाँव) 
राजवमल इए उन्द्रीज, भ्रीद्योगिक 
सेत्र, जलगाँव 
जय भारत दाल मिल जलगाँठ 
जैन, पालेन पेठ, ऊलगाँय 
90 भवानी पेठ जतमगाँत 


श्री नरेन्द्रडर्फ हीरालाल|वसीलालनी भसाली 8 फुने मार्केट जलगाँव 


श्री माणकचदजी /प्रतापमलजी 


श्री जवरीलालजी/मंगराजजी 


समदडिया 


कॉकरिया 


श्री तिलोकचदजी/गुलावचदजो बागरेचा 
श्री मोहनलालंजी/र्शकरलालजी बागरेचा 


श्री वाबूलालजी /गुलावचदजी 
श्री राणुलालजी /जुगराजजी 
श्री भागचदजी /गुलावचदजी 
क्री ससपचदजी/लालचदजी 


8५!) 


वाफना 
वागरेचा 
वागरेचा 


श्री सुभापचद्रजी /लक्ष्मनदासजी छल्लाणी 


श्री दगंडुलालजी/लखीचन्द जी 
श्री पन्नालालजी/पापालाल जी 
श्री मोतीलालजी/पापालाल जी 
श्री फू्लचन्दजी /भमोतीलाल जी 
श्री सचालालजी/लखीचन्दजी , 
श्री भवरलालजी/मोतीलालजी 


श्री जवरीलालजी/रामलालजी 
श्री सुगनचन्दजी |मीहनलालजी 
श्री बसीलालजी/मिश्रीलालजी 


श्रोस्तवाडी, मु पों नेर 
गागरेचा 


गओस्तवाल 


जैन 


हे 
रुशवाल 
दुग्ग्ड 


चेतरमुथा 


ज््स्र 
१8 
70 
(828 


23 


42. 


ग्गि 

62 

8 
89 
9 
4 


6 
28 


77 बालाजी पेठ, सर्राफा दाजार 97 


जलगाँव 


82/8 जिरह्ा पेठ, विसनजी नगर 


मुंपों नेर (जि, धुलिया) 

४ ह 7 
१४ 
72 
श्ड फ 
रो 73 


45 28 ॥ 


(घुलिया 


7 7 


ड 


कप 


स्वाध्याय रूप) 


स्यथनशिक्तण 
पानमेट्रीग 
घ्रिहित 
हरी 


तानमेट्री ८ 


(86 


श्रीड, 


मेट्रीक 


सापारा 


सातवीं 
एस एसन्सी, ' 
मानमेट्री क 


8 
मेट्रीक 
7 
प्ाँचवी 
नवीं 
सातवीं 
सातवों 
मेट्रीक 
क्यी 
मभेट्रीक 


पाँचवी 
छुठी 
चौथी 
छ्ठी 


'थ्रीयी काम: 


चौथी 


स्वाध्याय मध महाराष्ट्र शाखा 


फ़्म 


40 
4.4 
4 
40 
4 
40 


56 
59 
90. 
67 
62. 
68 
84 
68 
86 
67 


68. 


69 


70 


7. 
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नाम पिता का नाम 


श्री रिखवचदजी/जवरीलाल 
श्री माण॒कचदजी/फूलचदजी 
श्री हीराल्ालजी/मोहनलालजी 
श्री गुलावचन्दजी/मोतीलालजी 
श्री राजेन्द्रकुमार /फूलचदजी 


श्री नीलमचद/भवरलालजी 
श्री सार्यरचदजी/मगराजजी 
श्री मोहनलालजी/फ्लचदजी 
श्री दिलीपकुमार/वसीलालजी 
श्री कवरलाल/दलीचद 


श्री दिनेशकुमार/चाँदमलजी 
श्री सुनीलकुमा र/सागरमलजी 
श्री हीराचदजी/मोतीलालजी 


« श्री मोतीलालजी/मोहनलालजी 


श्री विश्वताथ/रामक्ृप्ण 


श्री राजेन्द्रकुमार/वशीनालजी 

श्री विजयकुमारजी/दीपचदजी 

श्री पुखराजजी/हीरालालजी 

श्री नरेन्द्रकुमार /पुखराजजी 

श्री सुगनचदजी/ग्रुलावचंदजी 

श्री वाबूलालजी/हजारीमलजी 
श्री गुलावचन्दजी/वस्तीमलजी 
श्री दलीचन्दजी (हस्तीमलजी _ 
श्री प्रकाशचन्दजी/उदयचन्दजी 
श्री रतनलालजी/खीवराजजी 
श्री बालचन्दजी/उत्तमचन्दनी 
डॉ झोकारलालजी/दीपचन्दजी 


श्री चम्पालालजी/मेघराजजी 
श्री रमेशकुमारजी/विरदोचन्दजी 
श्री दिलीपकुमारजी /हस्तीमलजी 


गोत्र 


चतरमुथा 
भ्रण्डारी 
मुणोत्त 
सिंघवी 
चौपडा 
चोरडिया 


काक रिया 


चोपडा 
जागडा 


पता 


मु. पो, खेड। धुलिया 
विनोद क्लाथ सेटर [42' 
280 भवानी पेठ पर 
220 नवी पेठ हा 
]08 भवानी पेठ.._ ,, 
जयभारंत दाल मिल, 
औद्योगिक क्षेत्र, जलर्गाँव 
64 बालाजी पेठ हि 
708 भवानी पेठ कर 
]66 पोलन पेठ दर 


कोचर मुंथा राका फर्नीचर 


मठारा 


साखला 
लोढा 


, मुणोत 


पाटील 


बोधरा 
चोरडिया 
कटारिया 
कटारिया 
मुणोत 
चोपडा 
साखला 
चोरडिया 
कटारिया 
सुरांणा 
देसगं 
बनवट 


काक रिया 
मुणोत 
चोपडा 


पोलन पेठ हि 


जिल्हा पेठ 
38/8 जिल्हा पेठ . ,, 
व्यकटेश स्मृति, फ 
286, भवानी पेठ.._ ,, 
((/०श्रीरतनलालजी वाफना 
सुभाष चौक हर 

32 नवी पेठ ३ 

229 जोशी पेठ हर 

2506 भवानी पेठ ४ 

एच एन जैन पिंप्रालारोड 

248 बलीराम पेठ व 
77, पोलन पेठ, जलगाँव 
6 पोलन पेठ हा 

287 भवानी पेठ  ,, 
जिल्हापेठ, स्टेट बैक के पास ,, 
84 नथी पेठ ल 

7 जिल्हा पेठ सेसन कोर्ट के पास 

जलगाँव 

जिल्हा पेठ नटराज के पास 
497 बलीराम पेठ हर 
विसनजी नगर ४ 


7 


[65 


उम्र. व्य-शिक्षण 


90 
30 

22 

90 
20 


वीएट्रि वर्ष 
साधारण 

वी काम प्र वर्ष 
तान मेट्रिक 
मेट्रीक 


नान मेट्रीक 
बी काम 
मेट्रीक 


# 
22 
]9 


वारहवी 
दसवी 
वी एस सी 


मेट्रीक 
बारहवी 
ग्यारहवी 
साधारण 
मेट्रीक 
वी. काम 
तीसरी 
नानमेट्रीक 
वीडइ 
प्री. वी एस सी 
मेट्रीक 


एम.सी पी एस, 


58 
26 
20 


दूसरी हिन्दी 
वी.कॉम. 


हक 


68] 


क्रम नास पिता का नाम 


58. श्री कू बरलालजी/वसीलालजी 
74 श्री प्रवीणचन्दी निमी चन्द्जी 


श्री प्रकाशचन्दजी /रतनलालजी 
76 श्री रामचन्दजी/धनराजजी 
7 श्री हीरालालजी/रूपचन्दजी 
78 श्री लाभचन्दजी/नैनसुकदासजी 
7१ श्री मन्नालालजी/रामचन्द्रजी 
80. श्री फूलचन्दजी/हजारीसलजी 
84 श्री मोतीलालजी/मूलचन्दजी 
82 श्री रूबरलालजी/मगराजजी 
58. श्री शातिलालंजी/उत्तमचन्दजी 
84 श्री मिश्नीलालंजीताराचन्दजी 
85. श्री प्रेमचन्दजी/माणकचन्दजी 


80. श्री शातिलालजी/राजमलजी 
67. श्री कवरलालजी/गुलावचन्दजी 
66 श्री सज्जनराजजी/ 


89 श्री कातिलालजी /मुवरलालजी 
90. श्री चपालालजी/मूलचन्दजी 
9. ओ इन्दरचन्दजी दिवचन्दजी 
92 श्री मेगराजजी/चौथमलजी 
98 श्री गणेशमलजी/जसराजजी 
94 श्री पृष्वोराजजी हस्तीमलजी - 
989 श्री नगीनचदजी/घे वरचन्दजी 
96 श्री कातिलाल॑/करसनदासशाह 
97 श्री फूलचदजी/हकचदजी 
96 श्री कातलालजी/मोतीलालजी 
99 श्री दीपचदजी/पारस प्लजी 


स्वाध्याय स्मारिका (स्वाध्याय सघ) 


गोत्र पता 7 उम्र च्य-शिक्षण 
चोपडा. 47 रथचौक, जोशी पेठ, जलगाँव 385 एस.,एस सी. 
मुणखोत हाउसिंग सोसायटी, 38 पिप्राला 28 बी कॉम 
ड रोड, जलगाँव ः 
सुराणा . सुराणा मेडीकल स्टोर, जलगाव 29 वी ए एम एस हे 
साँखला 76, पोनन पेठ, जलगाव 98 साधारण 
राका 7 , जिल्हा पेठ, जलगाव 69 साधारण 
समदडिया विनोद कक्‍्लॉय सेंटर, जलगाँव 89 मभेट्रीक 
डोसी 2, शाहूनगर, जलगाँव 45 बी.कॉम 7. . 8 
चोपडा 408, भवानी पेठ, जलगाव 52 मराठी छठी 
कु मठ 20 फोली पेठ, रथ चौक जलगग्व 50 मेट्रीक 
काकरिया 477%, जिल्हा-पेठ, जलगाँव 58 दूसरी 
भंसाली 404, नवी पेठ, जलगाँव 58 भेद्रीक 
चोपडा. 290 बलीराम पेठ, जलगाँव.. & एम कॉव,, 78 
तातेड 0|० रतनलालजी बाफना, सुभाष 27 एस एस.सीं 
चौक, जलगाँव 
वरडिया पो सेलवड, ता भुसावल, जलगाव 40 दसवी 
सिंगी : 26 नवी पेठ, जलगाव 28 भेट्रीक । 
वाफना_ (|० रतनलालजी वाफना, सुभाप 800 ,, - 
' चौक, जलगाव पी 
मेहेर -. शारदा हाउसिंग सोसायटी,जलगाव 28 बी.कॉम द्वि.वर्षे | 
नाहर पजाब वैक के बाजू मे, भुसावलत 58 चौथी 
साखला 76, पोलन पेठ, जलगाव ६8 पाचवी 
काकरिया 64, वालाजी पेठ, जलगाव 80 साधारण 
वाफना, 78, जिल्हा, पेठ, जलगाँव _ ह 42 मेद्रीक 
चोपडा विसनजी नगर, जलगाँव _ 299 मेट्रीक 2 
सिघवी गाघधी चौक, पाचोरा (जलगाँव). 22. वी काम 
हे ' 86 नवी पेठ, जलगाँव 40- छुठी -. ,,। 
पारख 69 बालाजी पेठ ,, 44 चौथी 
छाजेड 6 बालाजी पेठ ,, 42 इत्टर सायस 
जैन सालेचा इन्डस्ट्रीज, भौद्योगिक.. 80 भेट्रीक...' 


ई 


क्षेत्र, जलगाँव रे ॥॒ 


स्वाध्याय संघ महाराष्ट्र शाखा 


ऋम 


800, 
0] 


402., 


403, 
704 
805 


706 
07 
708. 
09 
१0 
4. 
749 
8 
774 
5 


6 
447 
448 
49 


420 
27 
422 
428 
44 


6? 


चाभ पिता का चाने ” गोत्र-" 5: पता रा उम्र , व्य-शिक्षण 
श्री हस्तीमलजी/किशनलालजी. जैन 29 वालाजी पेठ, मोहेनवाडी जलगाँव 39 मेट्रीक 
श्री राममलजी लिखीचदजी._ घोरा बोलाजी पेठ 5 जे 
श्री मुकेश|शॉतिलालजी ललचाणी 065 घालाजी पेठ - _- », 2 प्री-वी काम: 
श्री पदमचदजी/दुलीचदजी चाहर. ९)/० राजमल लखीचेंद न्‍् श्र देशमी 
श्री नेमीचदजी [हसराजजी कावडिया . वछा जिल्हा पेठ » 5: मेट्रीकं 
श्रेरे स्वरूपचदजी /|वावुलालजी सचेती (० श्रोर. सी. बाफना,... »+ 4 » 
सुभाप चौक श्र 
श्री ईश्वरलालजी/शांतिलाल लोढा अर ५ 3७7 5 
डा सणीदास/सरदारमलजी डाकलिया ' 67 बालाजी पेठ » 28 बीएएमकामं- 
श्री 'धनराजजी/रामचद्रजी दोशी. 297 भवानी पेठ » 32 मेट्रीक 
श्री काँतिलालजीकिशरीमलजी. डफलिया 299 जयकिशनवाडी 42 छठी 
श्री प्रफुल्लकुमार/हीरालालजी राका.. 77 कर्वे रोड, जिल्हा पेठ. ,, 27 ऐस.एंस,सी- 
श्री सुखबराजजी/सागरमलजी मल्हारा. भेगवान महावीर मांगे » थ मेट्रीक 
श्री उत्तमचदजी/ही रालालजी फोचरमुथा 79 भवानी पेठ » 9 आठवी 
श्री महावी रचदजी/सम्मतराजजी . रॉका राजकमल-इड ओऔौद्यो, क्षेत्र ,,- 9 मेट्रीक॑ 
श्री प्रफुल्लकुमार/मोहनलालजी ' भुणोत॑ 256 भवानी पे5 (- # 9 नवी 
श्री चदनमलजी/चपालालजी राखेचा श्री ट्रेडर्स, मेनरोड, शिरपुर, 26 वी. काम 
| पु जि घुले 

श्री फूलचन्दजी/हजारीमलजी चोपडा. 08 भवानी पेठ जैलगाँवँ 52 छठी 
श्री गुलावचन्दजी/धुलचन्दजी चोरडिंया पो शिरपुर, जि. घुले 338 छठी 
श्री घोडीरामजी/हजारीभलजी छाजेड... 285, गली न 0 धुले 05 पांचवी. * 
श्री भैंसलालजी/पन्नालालजी..... घोरा कुमार नगर ब्लाक न 90. हा 

रुम ने 9 घुले 52 चौथी ' 
श्री वाबूलालजी/गुलावचन्दजी घागरेचामुधा गली घर & तेली गली, घुले 77 चौथी 
श्री बशीलालजी/पन्नालाशजी धघोधरा. 32 नवी पेठ, ज॑लगाँव 406 विशारद॑ 
श्री पश्चनालालजी /मूलचन्दजी चतरमुथा 8890, गली म & मुलावाडा,धुले 44 ग्यारहवी ' 
श्री शातिलालजी/कन्हैयालालजी. श्रोस्तवाल 77 मारोतौ पैठ, जलगाँव 38 मेट्रीक 
श्री मनसुखजी/गुलावचन्दती . सावद्री.. 


पो लासलगाँव, नेहरू रोड 49 बारहवी 


अिनिनसिननअनस ०० 


क्रम 


48. 
46. 
47. 


48 


49. 


20. 
24. 
22, 
423. 


श्री महाराष्ट्र जन स्वाध्याय संघ, जलगाँव 


ताम 


महिला सदस्यों की सूची 


पति/पिता का नाम 


गोत्र पता उच्र वस्य-शिक्ष्ण 


श्रीमती जयालक्ष्मी/चुन्नीलालजी पीपरिया चदन हाउसिंग सोसायटी, 4 सातवीं 


सा पन्नावाई[पिन्नालालर्जी 


डे 


है 


ण्ञ 


सरोजवाई/पन्नालालर्जी 


मधुवाला|चिनरूपचन्दर्जी 


कु. शोभा/मु वरलालजी 
सो शान्तिबाई।निमीचन्दजी 
शकुन्तलाबाई/मूवरलालजी ग्रुलेच्छा .. सर्राफा वाजार, लालाजी पेठ, ,, 49 शिक्षित 


निर्मेलावाई/प्रकाशचन्दजी 


सदावाई,/ज्ञानचन्दजी 
सूंरजवाई/गभीरमलजी 


शकुन्तलादेवी/रूपचत्दजी 
कमलावाई/कन्हैयालालजी 


विमलावेन/शशिकात 


कमलावाई/कवरलालजी 


विजयानन्दनी /राजेन्द्र 


श्रीमती प्र मवाई 


बज 
के 


० 
न 


ष्क 
कि 


चन्दनवाला/हस्तीमलजी 


कंचन |भवरलालजी 


कलावती |निमीचन्दजी 


सुगनवाई/मांणकचन्दजी 
कलावती |पुखराजजी 


शॉतावाई/वोहनलालजी 
ज्योतिवाला/मूलचन्दी 


विशनजी नगर, जलगाव 
चोरडिया चोरडिया डी डी पी.सर्नाफा वाजार 40 सातवी 


भुसावल 

सुराणा 288, नवी पेठ, जलगावि 097 साधारण 
भडारी जयकिशन बाडी, जलगाव 2] दी.ए. 
काकरिया 77, जिल्हा पेठ, जलगाँव 9 दबी.ए. फाइनल 


लुगिया विशनजी नगर, शास्त्री निवास ,, 20 पाँचवी 


वरडिया गा कक 8 साधारण 
रायसोनी. 80 नवी पेठ, जलगाँव 49 नर्वी 
श्री श्रीमाल 958, भवानी पेठ ,, 83 चौथी 
कटांरियां. 429 जय किशन वाडी ,, 3 सातवीं 
खिवसरा 4:50 शुक्रवार पेठ, पूनार. 48 नवी 
शाह 380 नवी पेठ, जलगाव 88 नवी 
कोचरमुधा पोलन पेठ ग 34 पाँचवी 
मलार 899 जयकिशन वाडी ,, 24 व्याहरवी 
श्री श्रीमाल शिवाजी नगर, जलगाँव 88 लाघारण .  . 
रतनपुरा वोरा मोहन वाडी, शनि पेठ पु चौकी 85 पाचवों 
जलगाव 
संघवी. नवी पेठ शिक गिरजे के पापा. 24 ग्यारहवी 
जलगाव 
चौरडिया ज॑य भारत दाल मिल, औद्योगिक 8-: साधारण ई 
क्षेत्र, जलगाव 
सांड शनि पेठ, जलगाँव 37 चाधघाररस्प 
शी श्रीमाल चोपडा भवन, विसनजी नगर , शव ग्यारहवी 
जैन वालाजी पेठ, जलगाँव 28 


चोपडा 308 भवानी पेठ, सर्राफा वाजार 38 550 
जलगाँद 


श्री हा कक गत भर क्षिप्त यरिच्प 
जैन स्वॉध्याय संघ इन्दोरे. |: 


४ 5 आपा । 


। 


सरक्षक, श्रीमान सुगनमल जी, भड़ारी ,इल्दौर--श्रापको इंदौर समाज की तरफ. से, समाजरल्त, की 
"पक्वी दी गई। आप प्रस्निद्ध मित्र मालिक श्रीमानु- कन्हैयालालजी भंडारी के आ्राता है। शाप इदौर श्रावक 
सघ के प्रध्यक्ष हैं एव श्रगेक सस्थाओ-कै-पदाधिकारी, है.। भझ॒भा.श्रे ; स्था- कान्‍्फेस के उपाध्यक्ष हैं । श्राप 
दानवीर एवं समाज सेवी तथा इंदौर नगर के माने हुए कार्यकर्ता हैं । 


/+ 


अध्यक्ष--- श्रीमान वालचदजी मेहंता, इन्दौर--आप प्रकाश दाल मिले इन्दौर'के मालिक हैं । 


जलन, ऑह 


श्राप धर्मनिष्ठ कौर देवगुर भक्त श्रावक हैं । का है" 73 लव 290 0॥ 0 


हर 


__._. उपाध्यक्ष --श्रीमान सिरेमलजी चौरडिया, इन्दौर--श्राप श्री महावीर जैन स्वाध्याय शाला के 
निर्देशक हैं। आप एम टी क्लाॉंथ मार्केट एशोसियेशन के मत्री है एवं भ्रन्य अनेक सस्थाओ्रो के-भी 
पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हैं ! सामयिक स्वाध्याय के आझ्राप विशेष प्रेमी हैं।. .. ' हक 


के पे म 9 आओ श्ः का आर श्र 5 7 ६ की कक ८३, उज्जौनें 5. है 4 पा ; ५ कार्यकर्ता ४: 
उपाध्यक्ष--श्रीमान पारसमलजी चोरडिया,उज्जैनें--आप समाज सेवी कर्मठ कार्यकर्ता हैं। 
सामायिक स्वाध्याय के प्रसार प्रचार में आपका विशेष योगदान है। / * *'. ' | | “४ 


| 


भहामंत्री “ श्री फकीरचदजी मेहता, इदौर--श्राप जैसे महान' समाज सेवी कर्मठ कार्यकर्त्ता को 
कौन नहीं जानतो ? श्र भा शव स्‍थां कॉन्फ्रेंस के मन्री है। इंदौर से अनेक सस्थाओ के आप कार्यकर्ता 
है । भुसावल में भी कई वर्षो तं्क भ्रपते पद पर रह कर अनेक प्रकार से समार्ज सेवा की हैं । जब से श्राप 
भुसावल छोडकर इंदौर पंधारे तव से श्रवेक सामाजिक और घामिक तथा चातुर्मास के कार्य आपके सयोजन 
में श्रति सुन्दर ढ ग से सपन्न हो रहे हैं । आप जैसे कार्यकर्ता के लिये जितना लिखा जाय उतना ही कम है । 


+. सहमत्नी श्रीमान हस्तीमलजी, झेलावत,” इदौर--श्राप इद्दैर समाज के माने हुए' वक्ता एवं 
सभा सचालन विशेषज्ञ हैं। सामयिक स्वाध्याय मे आपकी विशेष रुचि है भ्राप तैयार कपड़ों के व्यापारी 

- एवं बताने वाले हैं । श्री महावीर स्वाध्याय शाला मे छात्रो की उपस्थिति बढ़ाने में श्रापक्ता सहयोग 
रहा हैं । ही. 7 20, हे 295 2 


» सहसत्नी --श्री मान सुरेश कुमारजी काकरिया, इदौर--आप स्वाध्याय_ मण्डल के कोपाध्यक्ष 
एवं महावीर स्वाध्याय शाला के उत्साही प्रेरणादप्ता हैं । आप भी सामयिक स्वाध्याय के रसिक हैं ।॥ तथा 
प्रपने साथियों को भी दैनिक स्वाध्याय में भाग लेने के लिये प्रोत्सहित रहते करते रहते है । 


३ तन 


अं ई$ 
७६ ] | स्वाध्याय स्मारिका स्वाध्याय संघ 


प्रवन्ध भन्‍ती --श्री श्रशोक कुमार जी मांडलिक--ड्रें सेब्र इंदौर के पार्टनर एवं समाज सेवी 
कार्यकर्ता है। धर्म के प्रति आपके मन में गहरी क्‍झ्रास्था हैं श्रौर आप सामयिक स्वाध्याय के कार्यक्रम को 
श्रागे बढ़ाने मे ततमन से सहयोग देते रहते हैं । ४ 


फोषाध्यक्ष,--श्री सागरमलजी बेताला, इत्लैर--आप इ दौर के प्रसिद्ध दाल-मिल मालिक हैं । 
श्रपिकी दबि स्वाध्याय के प्रति नयी-नयी जागृत हुई हैं, फिर भी आप झपने साथियों को सामयिक स्वाध्याय 
की प्रेरणा देते रहते हैं । 


घंयोजक.-- श्री लाभचदजी जी काठेड, इंदौर--श्राप उत्साही एवं कर्मठ क यंकर्ता हैं। आप 
सरकारी पाठेशालां मैं अ्रंध्यापक होते हुए भी महावीर स्वाध्ये।य शाला के छात्रो को अ्रध्यापत देते है । आप 
धर जाकर छात्रो को बुलाकर स्वाध्याय शाला में सम्मिलित होने की प्रे रणा देते है । श्राप ही के प्रयत्न 
से गते पेयु घर में इस नवीन संस्था से भी स्वाध्यायी पयु पण सेवा में भाग ले सके । के री) 


इसके अतिरिक्त भी निम्न कार्यकर्त्तामो का भी मध्यप्रदेश स्वाध्याय संघ की गतिविधियों मे पूर्ण 
सहयोग 'रहा और भविष्य मे भी सहयोग मिलता रहेगा। 


(4) श्री कभवरलालजी बाफना'--शाप प्रसिद्ध दाल मिल मालिक हैं। धर्म भौर गुरु के प्रति श्राप 
की अदूठ श्रद्धा है 4 आप ही के भ्रथक प्रयत्तों से श्राचार प्रव॒र पूज्य श्री हस्तीमलजी म० सा० का चतुर्मास 
इन्दौर मे हो सका । साजन नगर में चलते वाली स्वाध्याय शाल्ना के प्रेरणा दायक आप ही हैं । 


(२) श्री वस्तीमलजी चोरडिया --आप पी दाल मिल मालिक हैं। प्रत्येक धार्मिक कार्य को गति 
देने मे आपकी और श्री भवरलालजी बाफनता की युगल जोडी है । 


] हर ४ 
(३) श्री सागरमलजी कठारिया --आप स्वाध्याय सध के दानवीर सदस्य हैं । आपने १००१) रु. 
देकर श्री सम्पक्‌ ज्ञान अचारक मण्डल एवं +जिनवाणी की सरक्षकता स्वीकार की है। प्रतिक्रमण पूर्ण कर 
लेने वाले स्वाध्याय शाला के छात्रो को १०१) २० प्रति छात्र देने की आपने भ्रोषणा की है । झभी दि० ४ 
से ६ अवटूबर १९७९ को जनगाँव से श्री मध्य प्रदेश स्वाध्याय सघ का जो त्रिदिवसीय शिविर लगा था उसके 
लिये इन्दौर से आने वाली २ मे से १ बस का किराया आपने दिया है ! “ 


बज 


(४) शी भदवलाोलजी बोढाना -आप अत्यन्त धर्म प्रेमी और श्रद्धालु व्यक्ति हैं। स्वाध्याय संघ 
की प्रगति में आपके पूरे परिवार के हाय है। आपकी पधम्मे-पत्नि श्री महावीर श्राविका सघ की संयोजिका 


है ओर 'आपके पुत्र श्री गजेन्द्र बोंडॉना श्री महावीर जैन स्वाध्याय शाला के महामत्री हैं। आप ड्रेंसेज 
मेनुफेक्चर्स एशोसियेशन के कोषाध्यक्ष भी हैं । 


(५) श्री लेक्ष्मीअन्दजी मांडलिक.--आप स्वाध्याय मण्डल इन्दौर के मंत्री हैं। आप कर्मठ सामा- 


जिक तथा धार्मिक कोर्यकेर्ता हैं। आपका परिवार स्वाध्याय का रसिक है। आपके एक ही पुत्र है वहे भी 


स्वाध्पाय के काम में नित्य संलग्न है। श्राप श्री महावीर स्वाध्यांय शैली के परामशंदाता भी हैं। 


स्वाध्याय स्मारिका स्वाध्याय संघ ] [ ७२ 
(६) ओर तेमीचन्दजी नारेलिया --ओप कई वर्षों से स्वाध्याय मण्डल इन्दौर के अध्यक्ष है। आप 


के सुपुत्र श्री तगीनचन्दजी स्वाध्याय शाला के उपाध्यक्ष है। आप प्रतिदिन ५ सामायिक करते हैं एवं सामा- 
यिक स्वाध्याय के रसिक हैं।  “/ ४५७४७ ः के. 

(७) श्री शतीपचन्दजी तातेड --प्रापका समस्त परिवार धामिक कार्यों में सदेव सहयोगी रहता 
है। आपके पिताजी को दया करवाने को शोक हैं। 2 ष 


है 4 


(८) श्री विमलचन्दजी तातेड --पझ्राप श्री महावीर स्वाध्याय शाला,  इन्दौर के अध्यक्ष हैं। भाप 
स्वाध्याय सघ के सक्रिय युवक, कार्यकर्ता है ( . [६ व ४7 नन्‍ह कआणआा रा 


१4 
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(९) श्री गजेद्ध बोडाना आप श्री महावीर स्वाध्याय शाला, इन्दौर के मंहांमत्री हैं। प्राप भी 
स्वाध्याय सघ के सक्रिय युवक कार्यकर्ता हैं । ' जा 


(१०) श्री प्रकाश कोठारी आप भी महावीर स्वाध्यायःशाला, इन्दौर के कोपाध्यक्ष है तथा आप 
भी स्वाध्याय सघ के सक्रिय युवक कार्यकर्ता हैं । 


(११) श्री प्रेमरगजजी भडारी --बाप श्री महावीर स्वाध्याय शाला, इन्दौर के परामर्शदाता हैँ । 
आप रेडीमेड ड्रंसेज के व्यापारी एवं सामायिक स्वाध्याय के रसिक हैं । 


(१२) श्री दीपचन्दजो चोरडिया --अ्रप स्वाध्याय सध के युवक कार्यकर्ता है। तथा सामायिक 
स्वाध्याय के क'यों में उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं । 


(१३) श्री राजेन्द्र चोरड़िया - सामायिक स्वाध्याय के कार्यों को गति देने मे आपका पूर्ण सहयोग 
है। आप स्वाध्याय सघ के सक्रिय युवक कार्यकर्ता हैं । 


(१४ श्री तिवोकचन्दजी लाइुजालजी जैन --भ्राप सरकारी पाठशाला के श्रध्यापक होते हुए भी श्री 
महावीर स्वाध्याय शाला, इन्दौर में शिक्षण का कार्य करते हैं। छात्रो को शाला में उपस्थित रहने के लिये 
उत्साहित करते रहते हैं । श्राप बहुत ही शान्त स्वभावी श्रौर छात्रो के प्रिय शिक्षक हैं । 


(१५) श्री सपत कुमार जी गेलडा.---भ्राप भी श्री महावीर स्वाध्याय शाला, इन्दौर मे श्रध्यापक का 
कार्य कर रहे हैं। आप सायायिक स्वाध्याय के रसिक हैं । 


(१६) श्री घनश्यामजी लड॒डुलालजी जैन --श्राप सरकारी नौकर होते हुए भी समय निकाल कर 


श्री महावीर स्वाध्याय शाला, इन्दौर के छात्रो को शिक्षण देते हैं ॥ आपने गत पयु पणा मे बाहर गाँव जाकर 
सेवा प्रदान की । 


इसके अतिरिक्त भी श्री मध्य प्रदेश स्वाध्याय सघ के कई सक्रिय कार्यकर्ता हैं जिनका परिचय 


समयामाव से प्राप्त न हो सका, अ्रत हम उनका परिचय देने मे श्रसमर्थ हैं। आशा है कार्यकर्ता हमे 
क्षमा करेंगे। 


[ स्वाध्याय ध्मारिका स्वाध्याय सं” 


निम्न स्वाध्यायियों गत पयु पण। , प्रपनी सेवाये प्रदान की जिसके लिये सघ उन्हे शतस धन्यवाद 


(१) श्री रमेश काठेड ८/० श्री लाभचन्दजी कांठेड, महावीर भवन, इमली पार “इन्दौर 
(२) श्री संतोष पूनमचन्दजी जैन, .६६ वोहरा वाजार, इष्दौर हा 

(३) श्री गौतम सुरेशचन्दजी कामकरिया, ९९ जवाहर मार्गे इन्दौर ः 

(४) श्री राज़ेद् मोहवलालजी छिगावत, १०२ चुनी. कसेरा वाखल, इन्दौर .. 

(५) श्री महेन्द्र पूनमचन्दजी भडारी, २३, जूनी फसेरा वाखल, इन्दौर ; 

(६) श्री घतश्याम लाइलालजी जैन, २१/१ मल्हार-गज, इन्दौर 

(७) श्री राकेश नेमीचन्दंजी नाहर, ९, राजवाडा, इन्दौर 

(८) श्री सुनील कुमार जैन, ७३ जवाहर मार्ग, इन्दौर 


रत 


९ 
कि 


स्वाध्यायी परिचय खण्ड ] [ 74 


निम्न स्वाध्यायियों के परिचय नहीं प्राप्त हुए है व कुछ स्वाध्योयी नये बने है । 
अ्रतः सभो का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- ' 


, जिन क्षत्रों में सेवाएं दी हैं 

न्त नाम स्वाध्यायियों जोधपुर 976... 4977:- 4978._.979 

( ') श्री भंवरलाल जी टाटिया कक जुढड ,,. -+ निम्बाहैदा न- 

( 2) , शातिलाल जी चोपडा ्् ना. 9, + ढासपा नन+ 
( 3) » भगराज जी कुम्भट क्रो न “ज+ ४. स- भ्र्जात 
( 4) ,, धवराज जी कवाड है ब्लड , 8 अल... बज जय साजावास 
( 5) » श्रीमति छच्छव कवर हि --. ५ वाड्मेर, ५ |: बह 

( 6) » गजराज चाम्बड़ हम न लता -“-: कोसाना 
(7) ,, लालचन्द जी सिंघी -:- » “४+ हा “-+ - महावोर नगर नगरी 
( 8) श्री पुनवानचन्द जी स्‍भोस्तवल भोपाल गढठ बागली , तिरपुर ' परावतपुर. गरुडियातम 
( 9) , प्रकाश शान्द्र जी काकरीया # 7: जुड ७ न + +- ८ 
(9) ,, हस्तीमल जी ओस्तवाल ७ : ““ ददापा | +- धरण गाव 
() श्री घनपतराज जो मेहता. पीपाड स्रिटी- --5. .सोमेसर चौथ का बरवाडा 

(2) ,, सुरेश जी गाँधी ६०. 90. कि कल: अगरविट 5 आय अकिन्ल * हरताला 
(83) ,, स्वरूप चन्द जी भन्डारी फल बन 2 लिरकनन- दा घुरहानपुर 
([4) ,, उज्जवल कुमार जी मेहता. ,, >> ना फतैहपुर 
(85) ,, सज्जन राज जी धाया - 8. के /अकरएाएक अंक! 758 आन अब हरताला 
(6) श्री मोहतलाल जी कटारिया. बिलाडा --. ++- ने ५ ४ बिलाडा 
(7) ,, पन्नालाल जी ललवाणी 7 न ना ध््प बिलाडा 
(8) ,, मदनलाल जी ग्रोढी हि अल पा -- न+ बिलाडा 
(9) सविता बहन कामदार मद्रास चिगलपेट थाज+ 9. पा 
(20) सुरज बहन शाह ञ पाडीचेरी  टडियारपेट ; चिगलपेट न 
(2) इन्दु बहन खधार रु पांडीचिरी : -- . : पाडीचेरी, न-+ 
(22). भवरी वाई सुराणा पे नपी।. “-5 ०» 'तिरतनी न 
(23) श्री विनिता बम्ब 9 -« ““: ग्रुडियातम तिरतनी न+ 
(24) उपा बंध पर --'  गुडियातम  तिरतनी न- 
(25) . पारस बहिन पारख ्‌ठ 5». ४४ टडियापारपेट_ +- स््ल् 
(26) मजु सुराणा हि -- )।” टडियारपेट , चिगलपेट न-+ 
(27). पुष्पा ग्रेसडा ७9. 7: ““. 5: --  » पाडीचेरी ्य 
(28) शान्ति बहन ५ हर जा चिगरलपेट ० पर 


(29) पुष्पा सुराणा “+ - * ८ - पालासनी ना 
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न. नाम स्वाध्यायियों मद्रास 
(30) श्री चागरमल जी पीचां 5 
(3) श्री बादरमल जी नाहर हि 
(32) » माघवलाल जी सेठिया हि 
(33) ,, नीलमचन्द जी वाधभार  ,, 
(34) श्री भगवतीलाल जी मोगरा डुंगला 
(35) ,, हरीसिह जी तातेड र 
(36) ,, कालूलाल जी तातेड ए् 
(37) ,, सुरेश कुमार जी दाणी. «, 
(38) चन्दा कुमारी चंडालिया कपासन 
(39) पुप्पा कुमारी दुगड़ ही 
(40) श्री मिश्वीलाल जी चडालिया ,, 
(4) श्री सुरेश कुमार जी मेहता खैरोदा 
(42) ,» राजमन जी खेरोदिया . ,, 
(43) श्री गोतमचन्द जी डोसी जयपुर 
(44) » लादूराम जी दक हँदरावाद 
(45) श्रीमति लाड कॉवर मेहता भोपाल 
(46) श्री प्रकाशचन्द जी जैन नागौर 
(47) ,, नोलमचन्द जी सुराणा नागपुर 
(48) ,, ऋपषभचन्द जी सचेती. किशनगढ़ 
(49) » भवरलाल जी डोसी बम्बई 
(50) श्री बाबूलाल जी जैन मागरोल 
(54) » चबुद्धिलाल जी जैन करही 
(52) ,, प्रण चन्द जी जैन करही 
(53) ,, सतीश चन्द जी जैन लहयोढा 
(54) ,, नाथुलाल जी जैन शेखपुरा 
(55) ,, हजारीलाल जी जैन शेद्वपुरा 
(56) » दिलोप कुमार जी जैन. नया गाँव 
(57) ,, प्रेमचन्द जी जैन -रसीदपुर 
(58) » अशोक कूमार जी जैन रसीदपुर 
(59) +» पारसमल थी कुथवास 
(60) , चान्दमल जो भण्टारी बोहेडा 
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जलगांव 


* 4978 


[ स्वाध्याय ध््मारिका 


, जिन क्षेत्रों में सेवाऐ दी हैँ , , 
4977 


979 


मेट्या ना 

---.. वीजापुर 
न+ - तिरतनी 
नया घोडी पेट 


जितन. 


बज कि 
न 


स्प महागढ 
“--. जोरुयामाता जी 
नन-+ लोगच 
- ,.. गिलुण्ड 
पा गिलृण्ड 
जद सिलृण्ड 
-+ “: , फलीचडा 
मदार बनेडिया 


क--+नन्‍न्‍_ नर चर 


वणी -. फतेहपुर 


५६ 3 ननपल भोपाल 


वाडमेर न 


के 


यशवन्तपुर * ने 


-- *' अमीनगर सराय 
वणी नन्‍्दूरवार 
न - माँगरोल 
ना क्रही 
न करही 
-- लहसोडा 
न शेखपुरा 
-+ शेखपुरा 
ना नया गाँव 
न+ रसीदपुर 
--+ +* र'सीदपुर 


स्वाध्यायी परिचय खण्ड ] 


माद सोडा 
पारसोली 
भदेखर 
खेरोडा 
ड्रगला 
पड्ुना 
जोधपुर 
पिपाड 
बंगलौर 
बंगलोर 
बंगलोर 
बैंगलोर 
अलवर 
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जिन क्षेत्रो मे सेवाए दी हैं 
976 977 4978 *. 979. 
--+ न-- न लोगच 
5 न न मोखन 
ध्ा . "- चौथ का बरवाडा कोसियो 
न ग्रिलुण्ड " >-- न-+ 
डक ना... न+- कुदारिया 
दस 5 “+.. नवाणिया 
दा “न न+ भीडर 
न््ट “८ .. वाड्मेर 
अत ल्‍्ऊ ४ “< मैसू र 
न+ “गज ' -- तिझचिनापलली 
शेड गो धो मेतूर 
न--+ न-+ “7. तिरुचिनाप॑न्‍ली 
न+ ज-+ -- जामनेर 


974 में सारग पुर पघारे हि 
(भोपाल गढ) वतंमान में जालेना रहते है। 


न. नाम स्वाध्यायियो 
(6६, श्री पारसमल जी नाहर 
(62) ,, अजित कुमार जी पितलीया 
(63) » मदनलाल जी सूरुपिया 
(64) ,,' शान्तीलाल जी घीग 
(65) ,, सुन्दरलाल जी मेहता 
(66) ,, कन्हैयालाल मेहता 
(67) ,, सुश्री शकुन्तला मेहता 
(68) ,, नवरतनमल जी मुया 
(69) ,, श्री प्रकाश जी पटवा 
(70) ,) विमल जी धारी वाल 
(7) ,, पन्नाल ल जी चोरडिया 
(72) ,, सुखराज जी वागरेचा 
(73) ,, श्री प्रमोद कुमार जी 
(74) ,, वसन्तीलाल जी दाणी 
(75) ,, पनराज जी ओोस्तवाल 
स्वाध्यायो नाम 

. श्री सागरमलजी वया 

2 ” शुरेश कुमारजी पितलिया 

3. » अशोक कुमार जी मेहता 

4. » चन्दनमल जी जैम 

5 » >भकाशचन्द जी नागौरी 

6. » कनन्‍्हैयालाल जी मेहता 

7. » कबरलाल जी गाघी 

8. » भेमीचन्द जी दक 

9. » सुन्दरलाल जी ग्राघी 
0 » पारसमल जी भडारी 
4. » पेभुदयाल जी व्यास 
2 » हिस्मतलाल जी चण्डालिया 
43 # फितेहलाल जी सा. साझ 
4 


४ राजेन्द्र कुमार जी चन्डा 


लिया 


निवासी 


ब्ु गला 
37 


] 
गे 


चगेरी 
सिगोली 
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5 
6 
]7 
8 
9, 
20. 
9&], 
22. 
23, 
24, 
25. 
26६ 
६7, 
28 
29. 
30. 
3॥, 
32, 
33, 
34, 
35. 
36, 
37 
38, 
39. 
40, 
4 


स्वाध्यायी नाम 


श्री चन्द्रभकाश जी चण्डालिया 


|) 


के 
बा 


ढ़ 
| 
। 
ड़ 


। 


चान्दमल जी चण्डालिया 
महेन्द्र कुमार जी बाधमार 
दिनेश कुम।र जी चण्डालिया 
रमेश कुमार जी लसोड 
छुगनलाल जी घनावत 


; द्रोपदी कुमारी पोखरणा 
5 मानसिंह खारीवाल 


राजमल जी भडारी 


; कोमल चन्द जी भण्डरी 


हस्तीमल जी नाहर 


« मिद्द॒_्ताल जी नाहर 


गणेश लाल जी मुणेत 
शान्तिलाल जी रामपुरिया 
रतन लाल जी दलाल 
मागी लाल नी रातडिया 
अमरसिह जी कठालिया 
मदनलाल जी सा धीग 
छोटूलाल जी सुराणा 
प्रकाश चन्द जी बावेल 
सुशील कुमार जी सुराण! 
किरणमल जी शिशोदिया 
भूपाल सिंह जी सुराणा 
सोहन लाल जी बाफणा 
विश्वम्भर दयाल जी जैन 


# योगेन्द्र कुमार जी जैन 


पबन कुमार जी जैन 


ला 


[ स्वाध्याय सेमारिकां 


निवासों 


कपासन 
के 
क्र 
| 
कु थवास 
नवा रियां 
कह 
पहुना 
बोहेडा 
8) 
भादसोडा 
भीडर 
| 
बडी सादडी 


7 
हे] 
ही 


५ 
कदबासा 
7 
१8 
बेंगू 
4 
उदयपुर 
नयागाव 


त 


7 
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स्वाध्याय संघ जोधपुर सन्‌ ॥979 की संक्षिप्त 
वार्षिक रिपोर्ट 


विगत वर्षो की भाँति गह वर्ष भी सघ के लिए प्रगति सूचक ही रहा | सघ द्वारा सचालिद सभो 
प्रवृत्तियों में निरन्तर प्रगति हुई । 


(4) स्वाध्यायी सदस्यो से वृद्धि --भ्राचाये अ्रवर के महाराष्ट्र में पदाप॑णा से उनके सदुपदेशों तथा श्रीमान्‌ 
लालचन्द जो सिघदी एवं श्रीमान बृजमोहन जी जैन की प्रेरणा से ,त्था जल गाव में प्रतिमाह स्वाध्यायी 
शिविर लगने से महाराष्ट्र मे लगभग .50, मध्य प्रदेश मे (5 इसके झलावा मेवाड में 25, मद्रास भे 0 एवं 
प्रन्य 20 अर्थात्‌ कुल 20 नये स्वाध्यायी बने | इनमे से कुछ इस वर्ष. भी परधु[षण पर सेवा देने गये, शेष 
अगनते वर्षों मे जा सकेगें । इस प्रकार प्व स्वाध्यायी सदस्थो की सख्या लगभग 650 तक पहुच गई है । 


(2) स्वाध्यायी क्षेत्नों से भी वृद्धि---गतवर्ष 24 क्षेत्रों मे 255 स्वाध्यायियो के स्थान पर इस वर्ष 
कई स्थानों पर रेल व बस मार्ग श्रादि बन्द होने के बावजूद भी इस वर्ष 8॥ क्षेत्रों से मागे प्राप्त हुई जिन 
से 42 स्थानों पर 297 स्वाध्यायी भेजे जा सके । सभी स्थानों पर कार्य क्रम सुचारू रूप से चला । 


(3) स्वाध्यापी शिविर:--गतवर्ष 2 के स्थाल पर इस वर्ष 7 स्वाध्यायी शिविर विभिन्न प्रान्तो भे लगाये 
गये जिनमे स्वाध्याथियों को शुद्ध उच्चारण, शास्त्र वेंचन, भाषण कला, श्रादि विविध विषयो का ज्ञान व 
प्रभ्यास आदि कराया गया । शिविर निम्न स्थानों पर एवं निम्न भ्रवधि में लगे । 


न्त हि शिविर स्थान दिनाक से शिविरार्थी सद्या 
() पारसोली (म प्र.) ]-3-79 से 3-3-79 46 
(2) डु गला (भेवाड -6-79 से 5-6-79 52 
(3) पच्राला (सवाई माधोपुर) 6-6-79 से 24-6-79 54 
(4) जलगाँव (महा राष्ट्र 22-7-79 से 26-7-79 अं। 
(5) ५५ 5 22-7-79 से 26-9-79 42 
(6) पर | 4-0-79 से 6-0-79 425 
(7) र :0-१0-79 से 3-१ -79 36 


(4) स्पानीय शिविर -स्थानीय शिविर भी विभिन्न प्रान्तो से कुल 7 स्थानों पर ही लगा क्योंकि इस 
ब ग्रीष्पवकाश समय पर ते हो सका । कई स्थानो पर परीक्षाएं अलब्र-प्रलग तारीखो मे होती रही, इस 
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कारण इस प्रवृत्ति मे उल्लेखनीय प्रगति न हो सकौ, फिर भी अलवर, रसीदपुर, उखनाना, जैनपुरी (सवाई 
माधोपुर) मेवाड में कपासन एवं महाराष्ट्र मे चौपड़ा व अमन्ननेर आदि स्थानो पर शिविर लगाये गये । 


(5) प्रचार-प्रसार --श्रीलाल चन्द्र जी सिंघवी द्वारा महाराष्ट्र मे जामनेर, फतेहपुर, शेलवड, वाकोद, 
सीगोली श्रादि तथा म॒ प्र. में इच्छापुर, बुरहानपुर सीटी, हडताला, वरण गाँव, एदलावाद आदि तथा 
सयोजक महोदय द्वारा भी पारसोली, सींगोली, कदवासा, वेगू, घारडी, माडलग्रढ़ वीगोद आदि क्षेत्रों का 
दोरा किया गया । श्रीमान्‌ मागीलाल जी सा. राका, मोहनराज जी चाम्बड, श्री मोहनल ल जी जीरावला 
द्वारा काकरोली, नांथद्वारा, कु वारिया कपासन थादि मेवाड क्षेत्रो का दौरा किया गया। ' 


(6) साधना विभाग:--श्रीमान्‌ चादमल जी सा. कर्णावट सचालक की श्रस्पस्थता के बावजुद भी कार्य 
चालू रहा । साधना विभाग द्वारा दो साधक शिविर प्रथम 5-0-79 से 7-0-79 तक जयपुर मे तथा 
द्वितीय 28- 0-79 से 29-]0-79 तक जलर्याव मे लगाया गया | साधको के जीवन परिवर्तंत के लिए 
विषय श्रौर कपायों को मन्द करने हेतु विशेष जोर दिया गया । विविध प्रकार के घामिक एवं सामाजिक 
कुरीतियो को मिटाने वाबत भी विशेष प्रेरणा दी गई। नये ' साधक तैयार करने एवं पुराने साधको को 
भी ज्ञान, दर्शन एवं त्याग ब्रत में प्रगति करने हेतु प्रेरणा की गई । ' 


११५१) 
११११) 
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१०००) 
७०१) 
(७० १) 
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२०१) 
२०१) 
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२०१) 
२०१) 
२०१) 


साभार प्राप्ति स्वीकार 


श्री कुशलचन्द जी हस्तीमल जी सिसोदिया, बैंगलोर 
» जुगराज जी बाफणा, वँगलोर 

» सुकनराज जी भोपालचन्द जी प्रगार्या, वैगलोर 
» किंशनलाल फूलचन्द जी बैंगलोर 

» पारसमल जी वबागरेचा, वैगलोर 
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शुभ कामनाश्रों के साथ : 
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देव भूमि से लेकर ममस्त लोक मे दुख का मुल , 
एक मात्र काम भोगो की वासना ही है । 


--भगवान महावीर 


शाह कुन्चनमल पुखरान मेन 


रेशमी सूत्ती रगीन वन्पेज कपडो के व्यापारी 


कन्दोई बाजार, जोधपुर 
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ध् साथ की गई बुराई को बालू पर लिखो और भल्राई को एत्थर पर ! 


शुस्त कासनाग्रों सहित 4--- 


फ 
रतन एण्ड कम्पनी 


घास मण्डी, जोधपुर 
डक 
45 





*“जगत्‌ करे सब धर्मों को गहराई से देखो इनमे समन्वय की भावना 
रखो, आग्रह नहीं, क्योकि भ्राग्रह ही विग्नह पैदा करता है ।” 
भ० महावीर 


हर हादिक - अभिनन्दन धिन 
क 
विजय दाल मिले 
कटला बाजार, जोधपुर 
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'शुम कामनाओं सहित ३- 


चैः ह 


चीतराग भाव को 
प्राप्त हुआ जीव 
सुख-दुख में सम हो जाता है ॥ 


-- भगवान महावीर 
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झुभ कामनाओं सहित ४- 
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'संमपम गोयम महा पमाये 


है गोतम ! क्षण मात्र का प्रघाद मत करो 
>ममगवान महावीर 


३ 
अधचाना गुलरान रुणद्द सन्‍स 
घडी विक्रेता एव सुधारक 
व्कव्टव्छा ज्वाज़ार, ज्जोध्यप्सुर 
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जो परिभवई पर जणए, ससारे परिवत्तई महू । 
अदु इखिणियाऊ पाविया, इति सखाय मुणी रण मज्जई | 


जो मनुष्य दूसरे का तिरस्कार करना है, वह चिर काल तक संसार मे परिभ्रमण करता है । 
पर-निन्दा पाप का कारण है, यह समझ कर साधक श्रहभाव का पोषण नहीं करते । 
--भगवान भहावीर 


मोतीलाल एण्ड सन्‍्स 
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#* हादिक अभिनन्‍दन $ 
कपड़ा बाजार, जोधपुर ह 
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शुभ कासनाओं के साथ : 
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जा जा वच्चई रयरी, 
न॒ सा पडिनियत्तई । 
धम्म॑ च कुरणमाणस्स, 
सफला चन्ति राइओओ ॥ 
उत्तराध्ययन ९४/२५ 


जो-जो रात और दिन एक वार अतीत की ओभोर 
चले जाते है, मे पुन, कभी नहीं लौटते, जो मलनुष्य 
घम्म कर्ता है, उसके वे रातदित सफल हो जाते हैं । 


3 


फै 
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ज्ञान मनुष्य जोवन का सार है । 
भण्दारीं सरवार्चद भव रण्ठ्ठ सनम 
थोक पुस्तक विक्रेता व स्टेशन 
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जिस साधक की अन्‍्तरात्मा भावना योग से विशुद्ध होती है, 
वह जल में नोका के समान ससार सागर से तिर कर सब दुखो से ह वन, 
परम सुख को प्राप्त करता है। 

--भगवान महावीर 
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जो आत्मा विषयों से निरपेक्ष है, वह संसार में रहता हुआ भी 
7 जल में कमलिनी पत्र के समान अलिप्त रहता है। 


--भगवान महावीर 
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जिस प्रक'र महागिरी हवा के भूमावात से 
डोलायमान नही होत।, उसी प्रकार न्नतनिष्ठ | 
पुरुष सम-विषय ऊंच-नीच, अनुकूल-प्रतिकूल । 
। 


4 4 न्त 
!९ 
५:५५ 
20८5 
सु हक 


28 


९ 
पर 

कप 
हा 
श्र 


परिपहो के आने पर भी घर्म-पथ से विलग 


््ट्पसिस 8 
558७ नही होता । 
भगवान महावीर 
2 
शी 
कर्क 
नह 
घ्नरशन चोपड़ा, बालोतहरा 





जाता 568४ ०07एगक्‍शाफ पिणा : 
बढ 
रो 
स्वाध्याय के समान दूसरा तप न कभी हो 


सका है, न श्राज कही है, मौर न कल 
कभी होगा । 
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सम्यग्‌ दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के विना चरित्र के भुण नही होते 
गुणो के विना मुक्ति नहीं होती झोर मुक्ति के बिना निर्वाए--शाश्वत श्रात्मानन्द 
प्राप्त नहीं होता । ड हि --भगवान मह्ावीर' 
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से, कमलचन्द विभलचन्द जैन 
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उवसमेरण हसरों कोहू, मार महवया जिरोें ॥ 
मायं च प्रज्जवमावेणश, लोभं घंतोसश्रो जिशे ॥॥ 
“दशवेकालिक सुत्र 
शान्ति से क्रोध फो, नम्नता से मान को, सरलता से भाया को 
एवं सन्‍तोष से लोभ को जीतना चाहिये । 
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सम्यं जगं तु स्मयाणुपेही, 
प्यमप्पिय कस्स वि नो करेज्जा । 


समग विश्व को जो समभाव से देखता है, वह न किसी का प्रिय करता 

है और न किसी का अ्रप्रिय | प्र्थात्‌ वह समदर्शी होकर श्रपने-पराये की भेदबुद्धि से 
होता है । 
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